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+ वेदवाणी क (गयम 
अ प्रथम तिथि छो प्रकाशित हया करती दे । यदि पत्रिका १० तारीख सकन स 
.चना मिलने पर पुनः मेजी जा सकेगी | = क ह 
र पल्य ९) ₹° है, जो धनादेदा ( मनिआडर ) दरा अग्रिम भेजना चाहिये । ° पीर गवान ओ त 
अधिक लगते है ओर समय भी मधिक क्गता दै । पोस्टर आड तथा चेक से रुपया स्वीकार 
,. जायेगा । इसमें हमारा कभी कमी २) ₹० व्यय हो जाता हे ओर समय बहुत नष्ट होता तौ 
^~ २- वेदवागी के नये वर्षका प्रारम्भ कार्तिक ( नकम््रर) माससे होता दै। सौर वधै करा प्रथम ङ्क विर 
विरोषाङ्क के रूप भे प्रति ब प्रकाशित होता दै। १ 
+- वेदवाणी के ग्राहक किसी मास से भी वन सकते दै, परन्तु मध्य मे ग्राहक उने वाल के वर्षं का भारम्भं श 
७ से ही माना जाता है । सर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्य में राक बनने वालों को पिछले अङ्क देकर अङ्क ९. 
७ से १२ के मध्य मेँ ग्राहक वनने बालं को ७ से यये पूर्व प्रकाशित अङ्क देकर सङ्क ७ से ग्राहक बनाया जता 
६--ङेख “सम्पादक वेदवाणी? के नाम से मने चाये । ठेख छोटे, सरल, संक्षि, सारगर्भित तथा मोचक 
चाहिय रेख स्ट ओर शद ट्त होने चाहिय । उनका प्रकाशित कना, न करना तथा संशोधन करना समा 
अधीन होगा । अस्वीकृत ठेव पोस्टेज प्राक होने पर ही छोटये जयैगे । 
क विशोपन्‌ के रेट के लिये विज्ञापन का नमूना भेजकर पृ । इसमे केवरु उत्तम गन्थोँ तुथ उचित वस्त॒ के हीं कि 
छपते हं । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवहयक हे । विज्ञापन की सत्यतां के लियि हम उत्तरदायी नद! 
~< वलन सं° धन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र जयवस्थापकः वेदवाणी" के पते से भेज, नापे ५ 
८ भाक महानुभाव पत्र या मनिमाडर भजते समय अपना भाहक नम्बर अवदय छिला करं, अन्यथा भट ह सक्रती। 
व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय, पो० अजृमतगट्‌ पैलेस, (मोतीश्लीक) द नारस न° । 


श्री शमल्यल कप्‌ ट्स्ट का उपयोगी प्रकाशन 
† वदिक्‌ दश्वर-उपाक्षना । 


% इस खु पुस्तिका मे इशवेपासना की वैदिक विमि बताथी गयो है, जिसको वत्तमान युगनिमौता | 
परसयोगो मह स्वामो दयानन्द्‌ सरस्वती जो ते महामुनि पतञ्जलि के योगद दोन तथा अपने अलम | 
आधार पर गपेद्‌ादिभाष्यभूमिका" मे उपासना-याग प्रकरण मे ख्व है । एक साधारण व्यक्तिके| 
छिखिने तथा एक योगी के अपने अनुभव के आधार पर छिखिने मे बहुत भारी अन्तर होता हे । एक 
च त पवता द, दूसरा श्रवण-मनन-नदध्यासन ओर साश्चातकरार कर चुका हे । दोनों मे अकाश 
४ का है | बस इष ल्घु पुसिका की यहो विरेषता है । उपा्ना-योग से चते वाले) 
वरोपासनािधि के जानने के इच्छुकों के छिए निश्चय हौ यह्‌ पुस्तक परम उपयोगी हे । | 
स प्रथम ३ ९००० छथ), जोकि तीन मासमे हाथों हाथ चिक गया। | 
१ इश्च पह से भो एन्द्र, संशोधित तथा परिवधित संस्करण प्राणितं हआ है ॥ । 
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† १९ 
रै पुस्तक की विरोषतायं-- 
५ 





| आकर्षक ¶ मनोरम, दरयो छपाई वदा हाईट प्रष्टं २८ पौण्ड का कागज । 

< ५१ फ दुरंगा तथा सन्दर कवर ख षष्ठ पर करषि दयानन्द्‌ का भव्य चित्र / 

त भूर्य एके प्रति =) सेकंड़ा १५) 1 

र पन १८९ १ अरति =) तथा सेकडा १२।) मँ दी जवयेमी। |: 

४ | 9 11 रर (, र, 12 2 
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सं श्रुतेन गमेमहि. मा शरुतेन वि रौधिषि.. < ˆ 


अथवं० १, १,४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रै, ससे कभी विमुख न हों ! 























वं १० काची, पौष सं २०१४ प्रिर, जनवरी १९५८ ६  { अङ्क ३ 
आयौभिविनय से-- > रिप्पणीकरती-- विन्ध्यवासिनी प्रसाद्‌ अनुगामी 
स्तुति विषय 


(स हों 
हम विज्ञान बाते हो ॥ 
वेशानरस्यं सुमतौ याम, राना हि कं ुव॑नानामभिश्रीः । 
इतो नातो धिश्व॑मिदं विचष्टे, वैश्वानरो य॑तते धर्येण ॥ छऋग्‌० १५६१ 


(सः दश्वरः) वह ईश्वर राजा शासक ओर स्वामी 

हि अकेला ही कम्‌(= कः) ८ तथा ) ॒खदाता 

मुबनानां अनेक रोक टोकान्तरों का अभिश्रीः ओर सर्वोपरि रचने वाखा ओर शोभा युक्तं 
(811 16 168७0] 0त}68 ) बनाने वाखा दहे 





9 न (~~ 
थबोधक्‌ रिपणी-- ८ 
. राजते प्राप्तो मवतीति राजा । भूपतिस्चन्द्रमा बा । उ० १।१ ५६; ब्यु° राज दीक्तौ-भ्बा० ४० &० ए, 10 6 078४ 
* यति श्रीयते वा सा श्रीः | दैश्रस्वना शोमा बा-उ° २।५७; व्यु° भञ्‌ पाके-क्रयादि०। 


प 
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। दीताहै। हमभ 


न 


१ ५ += => 
1 ओर कव्य की नयी जिम्मेदारी कोए हुए उदय 
4 लुभव कर सामीप्य भगवान्‌ का दोनों 


+ संध्या समय प्रतिदिन, तो हम भवस्य रहंगे कावक्षम, 


दक | हमारा जीवन होगा षुन्दर सौर हम कृतकायै होगि । 
अपनी अमर चेतन सत्ता मे दद्‌ निश्चय ओर पूरणं विश्वास 
हो, तभी सनुष्य का भगवान्‌ म विद्छास होता है । मन्य 
ते अपनी उन्नति अपनी प्रगति, अपना विद्वांस . स्वयं 
करना है ओर जो काम मनुष्य केला नहीं कर सकता, उस 


म संगटित होकर विल्करर कायं करने ये, मनुष्य भवश्य 
सफ होता है । भगवान उसका सहायक है जो पुरुप्रार्थी 


है, जो प्रयल शीर दै । ऋषेद्‌ का अन्तिम सक्त सहयोग 
भौर संगठन का महत्व कैसी सुन्दरता से व्यक्त कर रहा है ! 
हम बेदोदधि मे से कु चुने हए मोती इस क्ख मे 
दे रहे दैः 
स्वाघरर्यन 
स्वयं वा्जिस्तन्वं कल्पयस्व, स्वयं यजस्व स्वयं 
जुषस्व । महिमा ते अन्येन न संनरो ॥ यज्ु° २३।१५ 
हि समर्थं | स्वयं अपने भप अपने शरीर को शाक्ति- 
युक्त कर, स्वयं भपने. काय का विस्तार कर, स्वयं तू अपने 
आप अपने सत्कर्मा का. अनुष्ठान कर, तू स्वयं अपने माप 
घमं निभा, स्वयं अपने आप उन्नत हो, प्रसन्न रह । तेरी 
महिमा किसी दूसरे द्वारा नहीं प्रा की जा सकती । किसौ 
अन्य के पुर्षा्थ से तञ्च महत्ता मिनी अ्यक्य है | 
स्वाबलंबन की केषी उत्तम रिक्षा है, परावलम्री सद्‌ा 
दीन रहता है | हम सवावलबी रहते हूए एक दूसरे से सदह- 
योग करं जेते कि चार इकाई एक साथ खड़ी एक हजार 
एक सो ग्यारह के जाते है । हभ स प्रयलशीर हो, 
ओर मिलकर आपस म सहयोग कर के सर्वहित के कारय 
करं तो वह यज्ञ षवके अम्बुदय म सहायक होता है। 
आलसी) प्रादी लोग उन्नत नदीं होते, उन्नति का मूल दै 
स्वाबनन ओर पुरुषां ओर परस्पर की सदूभावना । 
स्वयन्तो नाऽपक्षन्त आ यां रोहन्ति रोदसी । यज्घं ये 
विश्वतोधारं घुविद्रांसो वितेनिरे ॥ अथै०४।१४,४ ॥ 
जो उत्तम विद्वान्‌ सप्र प्रकार से पालन पोषण करने 
बि सकर्मा को १ फैलते है, वे दोनो लोकों मे 
से प्रकाशमय ऊपर सीर छ 
तेन को कसते हए 1 1 की रा 
अपेक्षा 
नहीं करते । 


[ डोष पु०३ 


वेदवाणी 
------ प प्प प्यप्प्प्ः 


समञ्चं कि 


पौ घ २०१४ वि ७ 
=> == = ८ => = ==> & 


खावल्रन मे सामथ्यं है । अपनी उन्नति के लिए कोई 


मनष्व दूसरे प्र निर न रहे, पर सभी यह अपना कतम 
क उन्नति के कार्यम सभी मिल्कर कायक 
स्वच्छा सै सहयोग करना स के टि हितकर दै। अपनी 


उन्नति के लिए दृत्तरे पर निर्भरन होना चषि । जोषं 


प्रय्ञशील दै, वही यशस्वी होता द । 
उति ओर प्रगति की प्रेरणा 
उत्कामातः पुरुष मावपत्था मृत्योः पडबीदामष. 


म॒ुव्छमानः। सा च्छिल्था अस्माद्छोकादग्नेः सूयस्यसंददाः 


अथवे= ८।१।४। 


हे पुरुष ! इस वर्तमान अवस्था से आगे बद्‌, नीचे म 


गिर, मृद्युके पाशा को तोढ्ता हुभा आरो बद्‌, इस्त टो 
से अग्नि रूप सूर्यं के तेज से अल्ग मत हौ । 

वर्तमान अवस्था से अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करने 
हर एकका कर्तव्य है । विद्युद वीर्यं धारण करते दूए, सोप 
रस अपने म परचाते हये हम म्युसेन ङ्द, हमभ 
यच प्राप्त करं | हम कभी बुरा चितन अथवा कभी गिर 
काकायै न कर, हम चिरकाल तक ष्यं के प्रकाशर 
नीरोग रहै ओर उन्नत होवें । 

नेता कैसा हो ! 

सभी सर्व्मगल के कार्यं मिल्कर नेता के नेतरे 
संपन्न क्रिये जाते । नेता का चुनाव सावधानीसे क्रिय 
जाना चाहिये | नेताके चुनाव मँ असावधानी होते 
पीछे पछताना पड़ता है धौर यज्ञ भी संपन्न नहीं होता । 

उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 

गोदा इद्‌ रेवतो मदः ॥ %० १,४।२॥ 

हमारे सवनों मे अत्य॑त निकट आ, हमारे सर्व मंग 


के कायो म आ, हे वीयवान्‌ व्चखी मनुष्य, तू अपे 
विशुद्ध वीयको सोमम परिणत कर, तेरे मस्तिष्के 


केन्द्र इस रससे सरस होवे, त्‌ समर्थं होकर जीवन व्‌ 


विका कर । सोमरष एेखर्थं लने बाल भौर बाणी कै 


समर्थं करने वाला दै । यह रस प्रशमे रहता है ओौ। 
वाणी को प्रभावशाली बनाता है । 

एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं सृमादनम्‌ | 

पतयन्‌ मन्द्यत्‌ सखम्‌ ॥ ० १।४।७ ॥ 

शीघ्र कायं सम्पादन के व्यि यां 


४ उसमे सुम्यवहार छने म समर्थ, प्रमावरार्घ 


द्यम का्थंकी शोष 


॥ 


| 


वषै. १० अङ्क 


(२) 
धवेदबाणीः के वेदाङ्कसमे वेदों की ऊुछ पेषियों 


का दिण्दशोन कराया गया था । आशये, आज कुछ 
अन्य वैदिक पहेलियों का रसास्वादन कर । सबसे 
पूव तीन केशधाती साघुर्मो का दन करते है । 
तीन केशधाणै साधु 
त्रय॑ः केशिनं ऋतुथा विचक्षते 
संबस्परे ब॑पत्‌ एक एषाम्‌ । 
विद्मेको अभिचष्टे शचीभिः 
ध्रालिरेकस्य दद्शे न रूपम्‌ ॥ 
ऋग्‌ १।१६४।४४ 
८ त्रयः केरिनः) तीन केदाधारी साधु है, 
( ऋतुथा विचक्षते ) वे हर तु मे प्राणियों पर कृपा- 
दृष्टि रखते हँ । ( एक एषाम्‌ ) इनमे से ए रेषा 
है जो ( संबत्सरे वपते ) वषे भर बीज बोता ओर 
फसल काटता रहता हे । (एकः ) दूभराणेसादहैजो 
( शचीभिः विश्वम्‌ अभिचष्टे ) अपनी क्रियाओं से 
विश्च को चसकाता है। ( एकस्य धाजिः दद्शैन 
रूपम्‌ ) एक एेसा है जो सदा दौडुता रहता है, पर 
आश्चयै यह्‌ कि उसकी गति तो माद्म होती ह, 
किन्तु रूप द्खिई नदीं देता । पहचान्यि, ये तीन 
साधु कौनसे है। 
निरुक्तकार हमें बताते ह किये तीन केराधारी 
साधु क्रमशः अग्नि, सूये ओर वायु ह । अग्निके 
भूमलूपी कदा होते हे । वह वषे भर जलने का कार्यं 
करता रहता ह (वपते) । यहाँ वप्‌ धातु में इटेष है, 
वप्‌ का अथं बीज वोना ओर काटना भी होता है 
तथा वेद्‌ मे जाना अथं भी होता है । दूसरा साधु 
सूये है, उसके किरणरूपी केरा दै । बह अपनी 
प्रकाराप्रदानादि क्रियाओं से निरन्तर सौर जगत्‌ को 
प्रदारितं करता रहता है । तस्या साधु बायुहै, 
जिसके रजःकण या जल्क्ण रूपी केशा है, जो सदा 
दोड़ता रहता ह ओर जिसकी गति को तो हम अलु- 
मव करते है, पर रूप नदीं देख पाते । 


वेदो की कुक पदेख्यां 


~ ~ === =-= ~= = ~~ = ~ = = = ~= ~ ~= ~ = = ~ = ~~ ~~ = <> = -प 
वेदां कौ कुछ पहेलियां 


[ ठे०-- श्री १० रामनाथजी वेदाटंकार, गुरुकुल कांग विखविद्याल्य, हरदरार । ] 





अथवा ये तीन साघु जीव, प्रकृति तत्त्व ओर 
ब्रह्म दै । इनकी अपनी अपनी राक्तियां दी इनके 
केश हँ । बीज बोने ओर फसङ काटने वाटा साघु 
जीव है, क्योकि वह निरन्तर कम करता हुआ अच्छे 
या बुरे संस्कारों का बीज वोता रहता है ओर वसी 
ही अच्छी या बुरी फसल काटता अथौत्‌ अच्छे-बुरे 
फठ भोगता रहता है । दृखरा साधु प्रकृति तत्व है । 
जो अपने गुण-कर्मो से ( शचीभिः ) विश्च को रूपयुक्त 
करता है ( अभिचष्टे ) । तीसरा साघु ब्रह्य दै, 
जिसकी संसार मे क्रिया ( ध्राजिः) तो दृष्टिगोचर 
होती है, परन्तु रूप दिखाई नदीं देता । 


अव एक अद्भुत बेर का वणेन सुनिषए । 


१7 ओं | 
चार सींग भोर तीन परो का वेर 
चत्वारि शरंगा त्रयो अस्य॒ पादा 
दे श्रीपं सप्र हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो ईषभो रोरवीति 
म॒हो देवो मर्या आविवेश ॥ 
ऋग्‌ ४।५८।२, यज्ु° १७।९१ 
( वृषभः ) एक वेर है जिखके ( चत्वारि शङ्गा ) 
व्चार सींग ह, ( त्रयो अस्य पादा ) उसके तीन पैर है, 
( दह्र शीर्षे ) दो सिर ह, ( सप्र हस्तासो अस्य,) सात 
उसक हाथ दै, ( त्रिधा बद्धः ) तीन स्थानों सेर्बधा 
हुआ बह ( रोरवीति ) जोर से डकरा रहा हे । बह 
साधारण बेर नहीं, किन्तु ( महो देवः ) महान्‌ देव हेः 
(मत्योन्‌ आविवेरा) जो सब मनुरष्योको प्राप्त हुआ हे । 
देखिए, वेद ने पेटी भी कह दी ओर उसश् 
अता-पता भी दे दिया कि वह वेक सव मनुष्यों के 
पास स्थित दहे। 
निरुक्त की व्याख्यानुसार यह बेल यज्ञ है । 
चार वेद दही उसके चार सींग हँ । तीन सबन तोन 
पैर ह । प्रायणीय तथा उदयनीय उसके दो सिर हे । 
गायत्र्यादि सात छन्द सात हाथ ह । बह यज्ञरूपी 





॥ ( 
` वेदवाणी 
८. ~ त्न प्> = 


^ ~= == प ~ प्=्ण्ट=्प्य 
। „मन्त, तरह्मण, करप इन तीनों से वधा हज 
ई । यज्ञ मेँ होने बाहा मन्वपाठ हीउस बेखका 
ज्ञोर से बोढना हे । 8 
महाभाष्यकार पतंजलि ने इष पेटी को याँ 

बृह्या है-यह वै शव्द दै। शब्दके. चार्‌ मेद 
नाम, आख्यात, उपसगं, निपात ही इस बेल के चार 
सींग ह । भूत, भविष्य, वतमान ये तीन काल इस 
तीन वैरदहै। सुप ओर तिङ्दो सिर ह| सात 
विभक्ति सात हाथ दह । यह राब्दरूपी बर उरस्‌? 
कुण्ठ ओर सिर इन तीन स्थानं मे र्बधा हृअ। बो 
रहा ह, क्योकि यह तीनां स्थानां की सहायता से 
उच्चरित होता हे । 

सायण, सहीधर प्रश्रति भाष्यकारो ने इस पदेटी 
की ङु अन्य व्याख्यार्पे मी प्रस्तुत की ह जो बहुत 
कुछ उक्तं व्याख्याओं से मि्ती-जुखती दी द । 
सायणका कथन दहै फिदस मन्त्रके अग्नि-सूये, 
अप्‌, गो ओर धृतये पाँच देवता ह, अतः यद्‌ 
पेटी पच प्रकार से व्याख्यात हो सकती ह । 

अस्तु. इस पेढी की अन्य व्यार्याएं हम पाठकों 
की कल्पना के छख्यि छोड कर आगे बढते ह । अव 
चार चोटि् वाटी एक युवति का श्रंगार देखिये । 


चार चोषो बाटी युवति 
चतुष्पद्‌ युवतिः सुपेशं 
घृतप्रतीका वयुनानि बस्ते । 
तस्यौ सुपर्णा वृषणा नि्ेदतः 
यत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥ 
ऋ,०° १०।११५।३ 
( युवतिः) एक युत्रति हे, ( चतुप्कपदौ ) उसकी 
चार चोटियां है, ( सपेशाः ) वह बहुत सुन्दर है, 
( घृतप्रतीका ) उसने मुख पर घृत ख्गाया हुआ है, 
(वयुनानि वस्ते) बह बयुनः की साड़ी पहने है, (तस्या 
सुपणा वृषणा निषेदतुः) उस युवति के सिर पर वपा 
शरे वाटेदो पक्षी वेठे है, (यत्र देवा दधिरे 


भागवेयम्‌ ) उसी युवति कै द्वारा देव अपना-अपना 
भाग प्राप्न करते है । 


पौष २०१४ विर 
~= = == ==> = = = = = । 
भाष्यकार सायण के अलुसार यह युवति यञ 
वेदि द । चतुष्कोण होने से बह॒चार चोियो बा 


` है, अक्त होने से सुन्दर है, धृतदवि से युक्त होते 


करे कारण घृतप्रतीका है। वयुन अथात्‌ वेदमन्त्र या 
यज्ञत्रिधियां दी उघक्री साड़ी दँ । उस + बेठेदो 
पक्षी ह याज्ञिक पति-पत्नी या “यजमान ओर न्यः जो 
दोनो ही हवि की वषौ करते रहते दै । उस वेवी द्वारा 
ही अरन्यादि देव अपने-अपने हविभौग को पति द| 
अथवा इसो भाष्यकार को दूसरी व्याख्या चो ठँ 
तो यह युवति ओपनिषदी वाक्‌ ह । नाम, आख्यात) 
उपस, निपात ही उसकी चार चोटियाँ ह ¦ देवीः 
प्यमान बणबयर्षो बाली होने से वह घृतप्रतीका है 
( घृत = दीप्र, घृ क्षरणद पत्योः ) । वयुन अथोत्‌ ब्रहम 
ज्ञान उसकी साड़ी है । उस पर्‌ स्थित दो पक्षी जीवाः 
त्मा ओर परमात्मा है, जिनका बह वणेन करती हे । 
अब एकं चक्र की चचो सुनिये । 
। एफ विलक्षण च॒क्र 
दवादशारं ति त्राय 
वर्तिं चुक्रं परि चामृतस्य । 
आ पुत्रा अगे मिथुनासो अत्र 
सप्र यतानि विंशतिश्च तस्थुः ॥ 
| कऋम्‌० १।१६४।११ 
( चक्रम्‌ ) एक चक्र है, ( द्वाददारम्‌ ) जिसमें 
वारह अरे लगे ह, ( नहि तत्‌ जराय ) बह टूटता 
नहीं है, ( द्यां परि वेति ) आकाश मे चक्ष कार 
रहा हे, (अत्र सप्त रतानि वरिरातिश्च भिथुनासः 
पुत्राः आ। तस्थुः ) इसके उपर इसके सात सौ बीस 
पुत्रपत्रियां बैठे हुये है । 
बताये, सात सौ बीस पुत्र-पच्रियों का पिता 
वन उन्हं अपने कन्धे पर वेढा कर आकडा की सै८। 
कराने वाला यह्‌ चक्र कौन सा ह? यह चक्रै 
आदिय या संवत्सर । बार्ह महीने ही उसके बारह 
अरें। बपेके तीन सौ साठ दिन ओर तीनसौ 
साठ रात्रिया ही उसके सात सौ बीस पुत्र-पुत्रिय। 
ह। यह चकन त का चकर है ( ऋतस्य चक्रम्‌) 
रूसो उपध्रह के समान छृत्रिम चक्र नदीं ॥ ॥। 


~" 


वषे १० सङ्कर 


वेदान्त दशन छा स्वाध्याय 
ग्ल प  = -ल ~ - प्ाप्=-~> -"~ = -~ ~ च 


वेदान्त दरशन का स्वाध्याय 





[ ठे०--श्री प° मवारनीलाल जी भारतीय" एम. ए तिद्ान्तवाचस्या, देही ] 


वेदान्त दशन के प्रथम चार सूत्र वड़े महव के 

ह । इन्दं चतुःसुत्री कहा जाता है । प्रथम सूत्र हे-- 
अथातो व्रहमजिक्गासा । 

इसका सीधा सादा अथेह, अव हम ब्ह्यकी 
जिज्ञासा करते है । शंकराचाये अपने भाष्य मे ययँ 
ज्ञान ओौर कम का विवाद छेड्‌ देते ह । उनके अनु- 
सार ब्रह्मजिज्ञासा के अधिकारी के लिये वेदाभ्ययन 
आदि कर्मो की गो आवद्यक्रता नहीं है । रामानुज 
का भाष्य दाकर के अर्थो से कीं अधिक संगत दहे, 
जहां वे कहते है कि पूवेमीमांसा दरौन के अनुसार 
वेदोक्त कञमेकाण्ड का भटी प्रकार आचरण कर छेते 
के अनन्तर ही त्र्य की जिज्ञासा के ल्यि वेदान्त 
ददन का प्रारम्भ करते ै। 

द्वितीय सूत्र मे त्रह्यको सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा प्रख्य का कारण बताया हे । सूत्र इस भकार है- 


जन्माद्यस्य यतः | 
ओर शरतीय सूत्र मे उसी ब्रह्म को राखो का कारण 
भी बतद्मया है । 
शास्नयोनित्वात्‌ । 
शांकर ने इस सूत्र के भाष्य में ब्रह्म को ही ऋम्बे- 
दादि शाखंका कारण सानादहै, परन्तु शाश्च को 
बह्म से उन्न हुआ मानने पर भी अपने मायावाद्‌ 
की सिद्धि के छियि उन्हं भिथ्या कहने का साहस करते 
ह । चतुथे सूत्र मे इस बात को स्पष्ट किया हक्रि 


उसी „जहा की सिद्धि मे सव वेदान्त दाख मे कथित 
वाक्या का समन्वय करना चाहिये । 


तत्तु समन्वयात्‌ । 
उपनिषदों ने अपनी बिभिन्न शैलियों मे उसी एक 
नह्य का प्रतिपादन किया हे । 
वेदान्त दश्छोन का प्रथम अध्याय समन्वयाध्याय 
कहलाता दै । इसमे उपनिषद मे आये हुये नह्मोधक 


विसिन्न वाक्यो का एक ही परमात्मा के प्रतिपादन में 
समन्वय किया गया है । परन्तु यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिये कि क्गिसी भी सूत्र में जोव ओौर हडवर कौ 
एकता का प्रतिपादन नहीं किया गया है । इसके 
विपरीत नितरोऽचुपपततेः' तथा (भेदन्यपदेशाच' 
जेसे सूत्रँ म तो स्पष्टतया जीव ओर शवर कै धरथ- 
कृत्व का उल्लेख है । शंकर ने इस भेद को अविदा- 
छेत माना हे, परन्तु सम्पू अधिकरण मे इसका कहीं 
उर्छेख नदीं हुआ कि यह भेद अविद्या जन्य है । 


उपनिषद ने परम ब्रह्म को आका, प्राणः ज्योति, 
भूमा आद्‌ विविध नामों से पुकारा दै । ये सव नाम 
परमात्मा के ही वाचक हँ यह सिद्ध करने के चयि 
सूत्रकार ने आकाशस्तद्निगात्‌ तथा अत एव प्राणः 
आदि सूत्र रते ह । इसी भ्रकार अत्ता चराचरग्रहणात्‌ 
८ १।२।९ ) से परमार्मा को चराचर जगत्‌ का संहतौ 
तथा १।२।२४ म उसी नह्म को वर्वानर' कदो है । 

प्रथम अध्याय के तृतीय पाद्‌ भें प्रसिद्ध अप्‌- 
शद्राधिकरण दै । जिसमे श्रौ के वेदाधिकार की 
चचा हृद हे । शंकर, रामानुज आदि साम्भदयिक 
भाष्यकारो ने इन सूं का अनथं करने मे इछ नदी 
उठा रक्ला । उन्दने गौतम धमै-सूत्र तथा अन्य 
अनाषे स्मृति अन्धो का उटेख करते हये श्रो के 
वेद पठन एवं श्रवण करने पर जिह च्छेद, रारीर- 
भेद तथा कानोंको सीसे से पूरने जैसे पाराविक 
विधानों का उर्लेख श्रिया हे । महर्षि दयानन्द का 
हमे धन्यवाद्‌ करना बाहिये कि उन्होने इन अनाषे 
नचनों का तिरस्कार किया ओर रासो का प्रामाणिक 
आधार लेकर शुद्र के वेदाधिकरार का भ्रतिपरादन 
किया । वम्तुतः श्र बही है जिसे पदाने ओर समञ्चाने 
से भी कुछ न आवे । एसे दी शूदर के च्थि सू्रशर ने 
श्रवणाध्ययना्थप्रतिषेधात्स्पतेश' जैसे सूत्र िल 
कर उनको वेदाधिकार से बंचितक्षियाहे। 
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हम आरम्भ मँ ट्खि चुके है कि छन्दः शाख काव्य 
वाय का प्राण दै। इसके सान के विना नवीन कान्य 
सजन तो असम्भव है ही, पूर्वैतः विद्रमान वैदिक तथा 
लोक्रिक कायो म अपतिहत गति मी अशक्य है, कविके 
ृष्मतम अभिप्रायो तक रहना बूत दूर की बात दै 
विरोषकर वैदिक काव्यो मे? । इसन्ि छन्दःशाख का, शण्द्‌ 
ञओर अथं दोनों दृष्टयो से काव्यवाद्मय के साथ भव्यन्त 
घनिष्ठ संबन्ध है । 

काव्यो के दो मेदः-- संत वाद्य मे प्रधानतया 
दो प्रकार के काव्य ग्न्य है| एक वैदिकः, दूरे लोकिक । 


हि न -- € [3 
वेद तथा शाखान्तग॑त मन्त्र वैदिक काम्य के अन्तगत ह 
सौर रामायण, महाभारत पुराण तथा भासत आर्‌ कालिदास 


आदि की कतिया लोकरिक काम्यान्तगंत । 

हाख.काव्य--इन दोनों के अतिरिक्त जो प्राचीन 
आरषशाछ्ल पच्ड है, उनको कदे विद्धान्‌ 
वैदिकं विभाग मेँ रखते है, कई लोकिकं विभाग 
मे| इनमे पन्नो के समान अक्षर छन्दाँ का उप. 
योग नहीं होता, अतः इनकी गणना वैदिक काव्यो में नहीं 
हो सकती | इन शाख मे लोकिक छन्दो का प्रयोग होने 
पर भी इनकी र्ना ठोकिक काव्यो क समान इतिडत्त- 
निदरैनाथं अथवा प्ररोचनाथं॑नहीं हुई, इसल्यि इनको 
लोकिक काव्य भी नहीं माना जा सकता। इस कारणये 
अपने ठंग के निराले दी शाल्ल-काव्य है | 

छन्दः राञ्च के दो विभागः- संस्कृत वाञय में 
प्रयुक्त छन्दो के दो विभाग है-वैदक भौर लौकिक । इस 
दष्ट से उन उन छनदों के विधायक शान भी दो विभागो में 
विभक्त होते दै वैदिक छन्दोविधायक भौर टोकिक छन्दो- 
विधायक । इन दोनों प्रकार के छन्दो का अनुशासन करने 
बाले भन्थ तीन भकार के | एक वे है जो केवर लोकिकं 
छन्दो के विषय में छले गये, यथा 'छन्दोमञ्जरीः 'वृत्तरलाकरः 


वेदवाणी 
¬= ६ न्प 


अर्थ ज्ञान मे उपयोगः 
दुभि जी मीमासिक, देहली | 
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आदि । दूसरे वे है जिनमे केवल दिक छन्दो का प्रति. 
पादन है, यथा “निदानसूतर' भर (उपनिदानत्' भादि | 
तीसरे प्रकारके वे ह जिनमें लौकिक ओर वेदिक उमयविष्‌ 
छन्दो का विधान है, यथा पिङ्गल का छन्दः ओर जय. 
देव की "छन्दोविचिति" आदि । 

लोश्रिक छन्दःदाख्च कै प्रति धारणा--विरकठ 
स कवियों की धारणा है कि छन्दोज्ञान का उपयाग केव 
नवीन काव्य-सज्जन तक ही सौमित दै, उसका काव्यायै के 
ताथ को$ सम्बन्ध नहीं है। इलोक के छन्द का ज्ञान हे 
अथवा न हो, उसका इछोक के अथं की प्रतीति प्र कोर 
प्रभाव नहीं पडता । 

वैदिक छन्द्ःराख्ञ के प्रति धारणा--यतः नृतन 
वैदिक काव्य का सर्जन संभव ही नदीं, अतः वेदिक छन्द 
काज्ञान लोकिक छन्दोक्ञान के समान नवीन वैदिक काल्य 
सर्जन मे भी उपयुक्त नदीं हो सकता । इतल्यि वैदिक 
छन्दोक्ञान का को$ एेदठोकिक प्रयोजन नदीं हे । 

वैदिक छन्दोज्ञान अदृष्टाथे--वैदिक ग्रन्थो मे ह 
कम मे विनियुक्त मन्त्रौ क छन्द) का ज्ञान केवट यजने-याजन 
कार्थंके ल्यि आवश्यक माना गया है| उसके अमावर्मे 
दोषरस॑कीतंन किया है२। इसल्यि वैदिक छन्दोक्ञान कर्मः 
काण्ड मेँ उपयुक्त होकर दोष की अनुखत्ति धथवा केवह 
अदृष्ट को उन्न करता है । दूसरे शब्दो में वह केष 
अदृशं है, रेषा वैदिको का सिद्धान्त है । 

कन्दस्वामी ओर वेदिक छन्दोज्ञान-- षेद 
माष्यकार स्कन्दस्वामी ने अपने भाष्य के आरम्भं 


लिखा है- [ 


तत्राषेदेवतयोरथबवोघे उपथुञ्यमानःवात्‌ ते दरौ | 
न 9 दवाकर यिप्येते। न छन्दः, अनुपयुज्यमानस्वात्‌ । ` | 





8 भरस्तुतत ठेख ठेखक के सुद्रयमाण मन्थ 

9. देवस्य पर्य काव्यं न ममार न जीर्यति 
शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है । | 

२. यो ह वा अविदिता्ैयच्छन्दोदैवतनर 
प्रवामीयते, पापीयान्‌ भवति यातयामान्यस्य 
ऋ्क्सवौनुक्रमणी के प्रारम्भ मे । 


“वेदाय सें उन्द्ःशाख की उपयोगिता" से िखा गया हे ॥ 
( ज° १०।८।३२ ) इस आथर्वण शरेति में वेदके लिये साक्षात्‌ काश्य. 


१ 


2 याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वंच्छ॑ति, गते वा पचति, | 
छन्द्‌ ५ | 
स भवन्तिः । दुगे निर््तरीका के आरम्भ उद्त । इसी प्रकार 

॥ 


वधं १० अङ्क 


अर्थात्‌-कऋरषि१ ओर देवता मन्त्रार्थं के ज्ञान मे उप- 
योगी है अतः भाष्यमे उन दोनोंका निदशेन कगया 
जायगा । छन्दो का नहीं, क्योकि वह वेदाथ॑ प्र उपयोगी 
नहीं है। 

-इसये स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी वेदार्थं २ छन्द को उप- 
योगी नदीं मानता । अतः उसके मत मे मन्नोंके छन्दो का 
जानना केव अदृष्टाय है | 

उक्त धारणाए भ्रान्तिमूलक--लोकिक ओर वैदिक 
छन्दं के उपयोगविषयक उक्त धारणाएं सर्वथा भ्रान्तिमूलक 
है । उभयविध छन्दां का ज्ञान न केवल नवीन काभ्यसजन 
के लिये उपयोगी है, अपितु उसका अर्थंके साथ भी गहरा 
संबन्ध है । छम्दोज्ञान के विना कवि के वास्तविक अभि- 
प्राय तक पर्चा प्रायः ससम्भव है । परन्तु लोकिक काव्यो 
मे यह सिद्धान्त रामायण महाभारताद काव्यो में ही चरि 
तार्थं हो सकता दहै, कालिदास आदि के काव्यो में नहीं। 
इसकी विवेचना भागे की जायगी । 

टौकिकं काव्य के दो भेद्‌--.हमारी पूर्वलिखित 
धारणा को समञ्लने के छ्एु बतंमान मे उपटन्ध॒लोकिक 
कोाव्यवाञ्य को दो विमागों मे बांटना होगा । प्रथम विभाग 
म उन काव्यो कौ गणना करनी चाहिए, जिनके रचना- 
काल में संसृत लोकिकं व्यावहारिक भाषा थी ओर दूसरे 
विभाग मे उन काव्यो का समावेश होगा, जिनके रचना- 
काल में संस्कृत व्यावहारिक भाषान थी | केवल शाख्रीय 
भाषा रह गदे थी। इस दृष्टि से प्रथम विभागमे रामायण 
मर महाभारत का ही समावेश होगा । इनके मतिरिक्त 
अन्य समस्त उपटन्ध काव्य ग्रन्थ दूसरे विभाग मेँ समाविष्ट 
होगे | हां, रामायण महाभारत के अतिरिक्त वे समस्त आष 
शाख जो छदोबद्ध है, तथा वायु आदि पुराणो के प्रांचीन- 
तम अंश; इनका समावेश प्रथम विभागमे दी होगा । 





छन्दोकज्ञान का वेद्‌ के अथ॑ ज्ञान मै उपयोग 
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व्यावहारिक तथा केवल शास्ञीय भाषा मेँ मेद 
जो भाषा नैवयिक व्यवहारके ल्लोक में व्यवह्त होती. 
दै भर जो व्यवहारदशा को छोडकर केवल गरन्थ-रचनां 
तक सीमित रह जाती है, उन दोनों मे महान्‌ अन्तर होता 
है । इमलिएि हम इन दोनों का सन्तर अति सिप से अगे 
दशति है । इसके चिना छन्दोक्ञान की अर्थान म उपयो- 
गिता समन्न मे नहीं भ सक्ती । 

व्यावहारिक भाषा--वक्ता भाषा का प्रयोग अपने 
अभिप्राय को श्रोता के प्रति यथार्थं रूपमे प्रकट करने के 
चयि करता हैः । इसल्यि जो माषा लोक की व्यावहारिकं 
माषा होती हे, उसके द्वारा अपने अभिप्राय को व्यक्तं करने 
वाला वक्ता पदावली का उस टंग से प्रयोग करता है, जिसमे 
उसका वास्तविक अभिप्राय वक्ता पर व्यक्त हो नायेऽ | इस 
नियम का महच्च उस माषा म ओर भी अधिक बृद्धिगत 
हो जाता है, जिस्म अतिसृष्ष्म अभिप्राय को व्यक्तं करने के 
च्य उदात्त भादि खरो का प्रयोग होता हो, पदों मे स्थानं 
परिवतेन मात्र से उदात्तादि स्वरो की स्थिति बदर नाती हो 
भौर उदात्तादि स्वरो के परिवर्तन से अथं परिवर्तन हो जाता 
हो* । इसल्यि जो ग्रन्थ उस भाषा के उस कारम च्वि 
जार्टगे जब वह॒ लोक-व्यवहार की भाषा हो तजर उन 
ग्रन्थो मे» ष्वाहे वे गयबद्ध हों अथवा पदवद्ध, कवि भपनी 
अथंविवक्षा-को प्रधानता देगा ओर उसीके अनुकूल उचित 
पद्‌-बिन्यास करने का प्रयत्न करेगा । 

केवर शासनीय भाषा-जव्र को$ भाषाः अपने 


व्यावहारिक स्वरूप को छोड़कर केवल अरन्थ-निनन्धन तक 


ही सीमित हो जाती दहै तव वह भाषा केवल शाख्रीय 
भाषा बन जाती है। उस समय व्यावहारिक काल में 
अथानुकूल प्रयुक्त होने वाके पद-करम-विन्यास का महत्व 
दृष्टि से ओक्लल हो नाताहै। पदो के गे पीछे श्रयोग 


१. रषि मन्घ्राथ. मे कैसे उपयोगी है यश अभी विवेचनीय हे । ४? ४ 
२. अथं प्रस्याययिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते । महाभाष्य । 
३. हमारी ञ्यावहारिक भाषा के "देवदत्त जा गौँव को, देवदत्त गांव को जाः इत्यादि व।क्थों सें पदक्रम भेद 


से ज्यक्त होने वाठ सूर्म अथे-सेद की प्रतीति स्पष्ट है । 


४, प्राचीन संस्कृत भाषा में उदात्तादि स्वर कोक भाषा सें वहत थे, प्राचीन कोकिक सादिस्य भी सस्वर था, 
पद-कम भेद से उदात्तादि स्वरों मे क्या अन्तर होता है ओर स्वर-मेद॒से अर्थो. म क्या अन्तर हो जाता हे, इन सब 
विष्यो की मीमांसा के ल्यि हमारा ` ““वेदाथं सें स्वरशाख की -आवर्यकताः ग्रन्थ का चतुथ भौर पञ्चम अध्याय 


देखना चाहिये । 
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| , लि से बाक्याथ मे जोसृक्षम अन्तर होता ^ ५ ॥ 
ष्ट हो जाता है। इसख्यि उस काट के [चद्ाच्‌ म 
परत्याययिष्य मीति शाब्दः प्रयुज्यते ( भथ को नाऊग 
इसल्यि शब्द्‌ का प्योगहोता है ) इत नियम के स्थान पर 
(यथा खज्ञानोकषेः प्रख्यापितो भवति तथा पदं 
प्रयोक्ष्यामि" ( जिस प्रकार स मेरे ज्ञान का उक्षे प्रसिद्ध 
हो उख प्रकारके पदोंकाप्रयोग करूगौ ) का अवल्प्बन 
करता दै । इसच्यि भाषा मे चाहे वह गयबद् हौ चाहे 
प्रद, भाषा की स्वामाविकता ( जो व्यवहार काठ मेँ 
होती है) नष्टहो जाती दै, भर उसमे कृतरिमता भा 
जाती दै । मिस कवि मे खवज्ञानोत्कषं के प्रख्याप्न कौ 
मात्रा जितने अंश मे अधिक होती ह, उसी अनुपात से 
उसके काल्य की माषामें स्वाभाविकता की मात्रा न्यून 
ओर छृतिमता की मात्रा भधिक होती है ( काल्दास ओर 
हषे की भाषा इस तारतम्य का विखष्ट चित्र उपस्थित 
करती ह ) | इसव्यि वासवदत्ता, काढम्बरी, भद्ध भोर 
नैषष आदि ग्रन्थो की माषाका तो कहना ही क्या, जिनकी 
रचना केवल .खपाण्डिलयोत्कषे के प्रर्यापन के व्यि हुई हे । 
इस कारण इन ग्रन्थो की शब्दरचना कविर्यो ने लछाकोप- 
कार बुद्धि से प्रेरित होकर अर्थं विशेष को व्यक्त करने के 
व्यि नहीं की, अपि त॒ स्वकाव्यनिबन्धच)तुयै भथवा 
भाषासोष्ठव (उस समय के माषदण्डके अनुनार) के 
प्रद्न के ल्थि की ६\ यतः इन ग्रन्थो मे शब्दो का पौर्वापयं 
अथविरोष-प्रख्यापन की दृष्टि से न करके केवल छन्दो 
रचनाकी दृषटिसेकिया गयादहे, इसल्यि इन काव्यो में 
छन्दोज्ञान अथंज्ञान मे सहायक नहीं होता । 
प्राचीन काव्यकरारीन संस्कृत भाषा-जिस काल 
मँ > वक ( गोत्र नाम बास्मीकि.) ने रामायण कीओर 
ष्ण दवेपायन तथा उनके शिष्यो ने महाभारत की रचना तथा 
परिवधन किया, उस समय संस्कृत मापा भारत के तरिस्तृत 
भू-लण्ड ओर उससे बाहर मी कचित्‌ व्यावहारिक भाषा 
यी ओर बह पाणिनि के संक्षिप्त व्याकरण के आधार पर 
समरति अनुमानित संङुचित संसृत की अपेक्षा बहुत विचार 
थौ ।२ पाश्चात्य तथा पौरस्य सभी ठेखक इस विषय मेँ 
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सहमत ई कि पाणिनि के काल तक व्यावहारिक संस्कृत 
मषा मे उदात्त आदि स्वतेका प्रयोग होता था।* इषु 
स्थि उससे पूर्वै काठ मे सचे गे लोकिक ग्रन्थ भर 
स्वर ये ।3 

उदात्त आदि स्वरयो का शाब्दाथे के साथ सम्बन्ध 
उदात्त आदि स्वरो का शब्दा के साथ जो संबन्धे, वाश्च 
मं पदो के आये पीके प्रयोग करने से स्वरो में जो परिक 
होजा दहै, तथा उस स्वरपरिवि्तैन से अथ पर नो पू 
प्रभाव पडता है, इन सव्रकी मीमांसा हमने ध्वेदा्थं मखः, 
शाख की आवदयकता, नामक निबन्ध मेँ विस्तारसे कीदै। 
इसलिए यहां इन विषयो की चर्चा न करके उन्हं सिदध 
स्वीकार कर अगला प्रसङ्ग छिखा जाता है । 

स्वर ओर छन्द्‌ का पारस्परिक संबन्ध --स्वर शा 
का सापान्य वाक्यरचना के साथ जिस प्रकार काषनि। 
संबन्ध.है, वैसा ही उसका छन्दोस्चना के साय भी षि 
संबन्ध है । पाणिनि आदि वैयाकरणो ने इस संबन्ध प्रपर 
कुछ प्रकाश डाला है । यया-- 

१ पाणिनि का एक सूत्र है-- 

अनुदात्तं सबैमपादादौ । म० ८।६।१८ ॥ 

अर्थात्‌--यहां से आगे [ ५६ सूत्रा मँ | “अनुद 
(सर्वः ओर 'मपादादि मे" इन पदों का अधिकार है। 

इस का यह अभिप्रायदहै कि भगले५६ सूरो मभि 
कायं का विधान होगा वह पद्‌ से परे होगा र वहस 
अनुदात्त होगा, यदि वह पाद्‌ = चरण के आदिमे नदह 
अर्थात्‌-चरण के यादि मेहने परवह कायन शेग। 
इख नियम के अनुसार आ त्वा कण्वा! अहूषत ( ° । 
१४।३) मे पद्‌ से परे भरुयमाग अहूषत ।क्रया तिङ्र्ति 
(अ ८।१।२८ ) नियम ते सारौ भतुदात्त हयो गड, प 
इन्द्र बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः (ऋ° १।७। 
मे पाद-केभास्मःमे होने से हवामहे क्रिया सारी अनुव 
नहीं हरै । 

र पाणिनि ने दूनरा नियम इस प्रकार दशाया दै 

प्रसमुपोदः पादपूरणे । अ० ८।१।६ ॥ 





१, देखो-कवीनामगऊ दर्पो नूनं वासवदत्तया? । इं चरित के आरम्भसेँ। उ 
सभियामलम्‌ । भटटि° २२।६४ ॥ इसी भरकार अन्य कार्यों के विषय घ भी. समक्ष । 


याखप्रागस्यमिदं काञ्यञ्ुस्छवः 


{~ | 
२. देखो इमारा संस्कृत व्याकरण शाख का इतिहासः आगः १, भध्याय.१ । | 


३. देखो हमारा वेदाथ में स्वरशाख की आवश्यकताः 


अध्याय 8। 


वषै १० सङ्कर 


सर्थात्‌- जहां द्विवचन (द्वित्व) करने से पाद की 
पूर्तिं हो, वहां प्र सम्‌ उप उत्‌ इनको द्वित्व दोता है [ ओर 
द्वितीय ( परा ) अनुदात्त हो नाता हे ]। 

३--स्वर शास्र का एक सर नियम है-- 

यथेति पादान्ते । फिट सूत्र ५१७ ॥ 

अर्थात्‌-भ्यथाः पद्‌ जब पाद्‌ के अन्तमें प्रयुक्त होता 
दै, तव वह [ सारा ] अनुदात्त होता है । यथा-भ्राज॑न्तो 
अग्नयो यथा ( ° १।५०।३ ) । 

जव ध्यथाः पद्‌ पाद्‌ के आदि अथवा मध्यमं प्रयुक्त 
होता है, तव बह भादयुदात्त होता है । यथा--यथां नो 
अदितिः कर॑त्‌ (० ६।४३।२ ), देवयन्तो यथा' 
म॒तिम्‌ (° १।६।६)। 

इन नियमों से स्पष्ट हैक स्वर शास्र का छन्दोरना 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध ३ । 

अव्र हम छन्दोरचना का अर्थके साथ क्या संबन्ध हे 
इसका खष्टीकरण करते ह । 


छन्दोरचना का अर्थं के साथ संबन्ध 


इस अ्रन्थ म संसृत माषा की छन्दोर्चना के विषय 
मं च्खिा जा रहा है। संस्कृत भाषा अपने व्यवहार कामें 
उदात्त आदि स्वयँ से युक्त थी । उसमें पद्‌-क्रम-विन्यास के 
द्‌ से पद्‌ के स्वरो मे मेद होता था भोर स्वर भेद से अथै 
भेद । इसलिए वक्ता अपने विष्ट अभिप्राय को व्यक्त करने 
के ट्यि तदनुद्ूल विशिष्ट पदक्रम का उपयोग करता था। 
यह्‌ नियम जहां लोक व्यवहार में उपयुक्त होता था वहां 
ग्न्थलेखन मं मी, चाहे वह गद्यबद्ध हो ष्वाहे पद्यबद्ध 
प्रयुक्तं होता था । इस ल्य रामायण, महामारत आदिमे 
छन्दोंके ज्ञान से उनके अथं वै।रष्टय पर प्रकाश अवद्य 
पटना चाहिए । परन्तु रामायण महाभारत आदि काव्य 
मन्थो म सम्प्रति स्वरचिह्न उपलब्ध नहीं होते, अतः 
लोकिक छन्दोके ज्ञान से इन का्यों के इलोकार्थज्ञान 
मे क्या सहायता मिल्ती है अथवा उससे अर्थं मे क्या 
विरोषता प्रतीत हाती है इसका स्पष्ट प्रतिपादन करना 
कठिन है । इसय्यि हम प्रथम उन वैदिक काव्यो के उदा- 
हरण दंगे, जिनमें स्वरचिन्ह इस समय भी उपटन्ध है । 


वेद मे छन्दोरचना अ्थकी दष्टिसे है। इसमे हम 
प्राचीन आचार्यो के कतिपय प्रमाण उपस्थित करते ई- 


छन्दोक्ञान का वेदं कं खथ ज्ञान मे उपयोग 
<= = === = "= = <= "प्न प्य = = प्प प्प = ~~ ~ = - 






१-- जेमिनि ने अपने मीर्मासा दर्शन में ऋक्‌ = 
बद्ध मन्त्र का लक्षण करते दूये टला है- 

तेषाम्‌ यत्राथवदोन पादन्यवस्था। २।१।३५॥ ` 

अर्थात्‌ उन [मन्त्र] मं ऋक्‌ वह हे जिनमें अथे के भनु- 
रोघ से पाद्‌ कीव्यवस्या हो । यथा-अग्निमी>े पुरोहितम्‌ 
( ° १।१।१ )। 

इस पर शवरस्वामी टिखता है- 

€ 

यद्यथवरोन इत्युच्यते, यत्र यृत्तवेन तत्र न 
्रप्रोति-अग्निः पूरवैमिक्रषिभिः ( ऋ १।१।२)। 

अ्थात्‌- यदि [ ग्छक्षण में ] अर्थं के वश्च से पाद- 
व्यवस्था कहते हो तो जदा छन्दो से पादव्यवस्था होगी 
वहो ऋग्छक्षण उपपन्न नदीं दोगा । नेते-अग्निः पूर्वेभिः 
छषिभिः। 

कुमारि भद्र की व्याख्या-शाबर भाष्य की 
व्याख्या करता हूभा मड कुमारिड छ्विता दै- 

<क्रियानुपादानात्‌ अग्निः पूविः? इत्यपयेवसितेऽथं इत्त- 
वरोन पादव्यस्था । ननु च “अग्निमीकः इत्यपि समस्ताया 
कच एवाथेवस्वान्नैव प्रतिपाद्मथः पय॑वस्यति इति न वाच्यम्‌ , 
अर्थवोन पादव्यवस्था इति । कथं न वाच्यम्‌ १ (अग्निम 
इति तावस्परतयक्षं समाप्ताऽयां इश्यते । परयोः पादयोरसमाप्त 
इति चेन्न, अख्यातानुषज्ञेण समाक्षः सिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
साधूक्तम्‌ इदाय॑वरेनेति? । 

अर्थात्‌-“अिः पू॑मिः कऋषिभिः' पादमं क्रिया का 
उपादान न दोनेसे अथैके परिसमाप्त न होनेप्र भी 
छन्दोवश पादव्यवस्था हे । 

प्रन “म्निमीेः इसमे भी समस्त ऋचा के अथ॑वान्‌ 
होने से प्रतिपाद अथं साप्त नदीं होता, अतः [ सुत मे] 
(अर्थवा पादव्यवस्था? नहीं कहना चाहिये । [ उत्तर ] क्यों 
नहीं कहना चाहिये, जबकि (अग्निम में [क्रिया का 
निदेश होने से ] प्रयक्ष अथं की समाप्ति दिखाई पड़ती हे । 
अगे दोनों पादो मे [क्रिया का निर्देशन होने से ] अथ 
समाप्त नहीं हुमा यह भी कहना ठीक नही, आख्यात 
[ ईक ] के अनुषङ्ग से अथं समाप्त हो जायगा । ` इसचयि 
ठीक कहा हे (अथवरोनः | 

इाबर ओर कुमारि की भान्ति-शत्रर स्वामी 
ओर कुमारि भट के पूर्वं उद्धूत वचनो से स्पष्ट हेकिये 
दोनों चायं अभिमोढे पुरोहितम्‌ पाद्‌ में क्रिया के 


प 
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छत होने से अबान्तर अर्थं की परिसमाति स्वीकार करते 
१६ भोर उत्तर पादो मे इसी के" क्रिया का अतुष्ञ 
वानकर उनम भी अर्थं की परिसमाति स्वीकार कर 
ठेते ई । पर्व॒ अभ्रिः पूर्वैसिक्रषिमिः? मे क्या का 
योग न होने से इमे अवान्तर भथं-समाप्ति न मानकर इस 
दृत्तवश पादव्यवस्था कहते ईह । इस प्रकार इनके मत में 
सू म पटित अथैवरोनः पद प्रायिक दे । 
वस्तुतः यहां शत्रर भौर कुभारिल दोनो दी श्रान्त दए 
है । उन्हं अपने शाघ्नीय षिद्धान्त का भी ध्यान नहीं रहा 
मीपांमा शाल का सिद्धान्त दै कि हां भथपरिसमातिन 
होती हो, वहां अतुषज्ञ मथवा वाक्यरोष के सम्बन्ध से 
प्रतिवाक्य अर्थपरिमा्ति समक्न लेनी चदिये। अनु- 
पङ्गो वाक्यसमाप्तिः सवेषु तुस्ययोगिखात्‌ (२।१।४८) 
सूत्र के भाष्य मे शग्रस्वामी सय॑ लिलता दै-- 
अपि साकाक्षस्य सन्निधौ परस्तात पुरस्ताद्वा परि 
पूरणसमथेः श्रूयमामो वाक्यशेषो भवति । 


अर्थात्‌ -साकाक्ष पदसमुदाय के समीप में परे मथवा 
पूरव मे श्रूयमाण अथैपूर्क वाक्य शेष होता है । 


इ नियम के अनुमार अग्निः पूवैभिक्रषिभिः साकाक्ष 
पाद्‌के समीपम उत्तर पादमं श्रयमाण पदपूरक इल्यः 
पद्‌ का संबन्ध जोडने से अग्निः पूवेमक्रषिभिः" पाद कामी 
अवान्तर भथ परिसमाप्त हो जाता है, इसच्यि यहां भी 
सर्थैवश्च पादव्य्स्या बन जाती है। कभी कमी तृतीय 
ओर चतुथं पाद में श्रूयमाण क्रियासे मी पूरवे प॑दोंको 
निराकांक्ष किया जाता रै । 


यदि उत्तर पाद्‌ पठित क्रियाका पूर्व साकाक्च तमुदाय 
के साथरसंबन्धन जोड़ा जाये तो माध्यन्दिनि संहिता अ० 
२० कष्डिक्रा ५ के ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ से लेकर कण्डिका 
९१ के "रातये कृष्णं पिङ्गाक्षम्‌ परथन्त भनेक साक्ष पद्‌ 
समुदायनिर्थंरु हो नार, करयोक्ति इनमे कहीं क्रिया पित 
नहीं है) आलमते क्रिवा २२ वीं कण्डिका पर पद है | 


इस मीर्मासासे स्ट है कि जैमिनि के लक्षण मे शबर 
र कुमार्लि आदिने जो दोप दर्शया हि, वह उन्हीं के 
तिद्धान्त.के विपरीत है । जमिनि का लक्षण सर्वया युक्तं दै । 
तदनुनार पादब्रदध मत्र मे अथवश पादव्यवस्था होती है 
यह िद्धन्त सवथा युक्त है । । 


२- निदानसुत्रन्याख्याता तातप्रसाद्--निदान | 
सत्रान्तग॑त छन्दोविचिति का व्याख्याता तात्नाद्‌ 'अष्ठ 
क्षर आपश्वाक्षरतायाः परतिक्रामति । विश्वेषां दित क्प 
सू की व्याख्या मे लिलता है -- 

नन्वत्र रौनकेन- 

उत्तरोत्तरिणः पादा षट्‌ सप्राष्टाविति यः| 

गायत्री वधेमानैषा स्वसभ्ने यज्ञानाभिति | 

(्कधराति ° १६।२४ 

पादकस्पनेन द्विगीयगदस्य स्ाक्षर्स्वावगमा) 
कथमस्य पश्चाक्षरस्रनिणेयः । उच्यते होताः शी 
पदस्य पूर्ैतरान्वयमभ्युपगम्य द्वितीयः पादः पञ्च 
इव्याह्‌ । आचायर नकस्तु हो ताः इयस्य विद्वेष 
मिव्यत्रान्वयमभ्युपेत्य समरक्चर इस्यवोचत्‌। (अथै 
वोन पाद्न्यवस्थाः इति न्यायविदः । 

अर्थात्‌ - शौनक ने क्रमशः छ सात ओर आट भक्षो 
वारे पद्‌ जिसे हों, उसे वर्धमान गायत्री का रै । जै 
त्वमग्ने यज्ञानां होता विद्वेषां हितः । देवेभिमौतुग 
जने । (@० ६।१६।१ ) । यहां निदान सूच्वमे द्विती 
पाद्‌ को पञ्चाक्षर कैसे कदा ? 

उत्तर--!होताः पद का पूर्वके साथ अन्वय मानश् 
पतज्ञछि ने द्वितीय पाद्‌ को पञ्चाक्षर कहा है । आच 
शोनक ने होताः का ववि्ेषां के साथ अन्वय मानक 
इसे सप्ताक्षर पाद कहा । अथं के अनुरोध से पादव्य 
वस्था होती है, यह न्थायविद (मीमांलको) का सिद्धान्त दै। 

इस विवेचना से भी स्पष्ट है कि छन्दोविचिति के व्य 
ख्याता भी ड्‌ मन्त्रो म भथ के अनुरोध से पादव्यवल 
स्वीकार करते है | 

३-कऋग्माष्यकार वेङ्कट माघव भी छिखता दै- 


पादे पादे समाप्यन्ते प्रायेणाथी अवान्तर 
छन्दोनुक्रमणी ८।१४ । 


_ अर्थात्‌-पादपादमे समास होते है प्रायः अवान्तर थ| 
वेङ्कट ने भी पाद्‌ पाद्‌ में अवान्तर भर्थंकी समाति मात 
हुए शायः" पद्‌ का निर्देश क्या दहै। इत कारण वह 
कषां कह वृत्तवश पादग्यवश्या मानता ₹ै । | 

४-प्ाणिनि का एक सूत्र उदधूृत कर चुके ह-अ 


दातं सनेमपादादौ । इस सू के अनुसार जव करा 
¶९ क आरम्भ मे शरुक्त होता है, तव वह उदात्त स्वर व | 


वषे १० अङ्क ३ 


होता है ओर मध्य अथवा अन्त मे प्रयुज्यमान 
अनुदात्त । | 
€ 

उदात्त ओर अनुदात्त स्वर से अथे-मेद--हम 
अपने स्वरशाख्र की वेदार्थं मेँ आवदयक्रताः निबन्ध में भके 
प्रकार दशां चुके है कि वाक्य में जो पद्‌ उदात्तवान्‌ होता दै, 
उसका अर्थं प्रधान होता है ओर अनुदात्त का गौण । 

तदनुसार-- 


आ त्या कणां अहूषत गरणन्तिं विप्रते धिय॑ः | 
ट वाभरभ्न्‌ आगाह । ऋ० १।१४।२। 
न्तम प्रथत आर वतीय पाद की क्रियाय मनुदात्त 
दने से इनका अथं गोण होगा ओर द्वितीय पाद क आरम्भ 
भ॑ श्रूयमाण यणन्तिः क्रिया के उदात्तवान्‌ होने से इसका 
सरथं प्रधान होगा | अतः इत ऋचा का अर्थं होगा-- 


सब्र ओर से वन्े कण्य बुति है, स्ति करते हे 
विप्र तुम्हारी बुद्धिमान्‌, देवों के साथे अरे माभो। 

हस मन्त्र मे तीन क्रियाय है-बुलना, स्तुति करना ओर 
सना । इन तीनां क्रियाओं मँ स्तुति करन मुख्य है । इसी 
के आधीन अग्न को बुछाना ओर उसका आना सम्भव है 
अतःये दोनो गृणन्ति कीदृष्टिसे गौण । इस कारण 
अहूषत ओर गहि क्रियायै अनुदात्त है ओर गृणन्ति 
उद्‌।त्त | 

-किट्‌मूत्रकार का यथेति पादान्ते (४।१७) पूर्व 

उद्धत कर चुक ह | इससूत्रके द्वारा पाद्‌ कं अन्तम 
वेततमान यथा का अनुदात्तत्व दर्शाया है भौर अन्यत्र ( पाद्‌- 
के जदि वा मध्य ये) निपाता आद्युदात्ताः (४।)से 
यथा मच्यदात्त होता है । 

जहां यथा पद्‌ उदात्त होता है वरहो उपमा की प्रधानता 
ओर उपमेय की गौणता अर्थात्‌ श्रेष्टोपमा जानी जाती ३ । 
तथा जरह यथा पद्‌ अनुदात्त होता है वर्ह उपमा की गौणता 


भौर उपमेय की प्रधानता-उक्कृष्टता अथात्‌ हीनोपमा जानी 
जाती है । यथा- 


यथा वातो यथा बनं यथ। सयुर एज॑ति । 
एवा त्व दशमास्य स॒हविहि जरायुणा ॥ ऋ. ५।७८।८ 


अर्थात्‌ जसे वायु [ वेग से गति करता है ] जते वन 
वेगसे कोपिता है ] जेत समुद्र [ वेग से ] गति करता है 


छन्दोज्ञान का वेद्‌ के अज्ञान मे उपयोग 
'= === == ~> ~~ ~ ~ === "प्प = प - 2 --- 






वेते तू दे दशमास् के गर्भं साय गतिकर ८ = बाहर क 
जरायु के | ( 

यर्हा उपमेय दशमास्य गर्म है, उपमा वात, बन ओर 
समुद्र से दी ग हे, अतः य्ह उपमा की श्रेष्ठता प्रधानता 
व्यक्त है | 


अद्श्रमस्य केतवो विरश्मयो जनां अतं। 
भ्राजन्तो अग्नयो यथा । ऋ १।५०।३॥ 


अथात्‌-देखती ह इष | सं ] की किं, विविध 
[ दीपि युक्त | ररिमियां उत्पन्न हए जगत्‌ को करम से । 
प्रकारित हई अभियो जैसे । 

यहां उपमेय सुय है, उपमा प्रकाशमान अन्यो से दी 
है । स्पष्ट दी यहां उपमेय की उपमाकौ गौणता = दीनता ३। 

पाणिनि ओर फिरूपूत्रकार के पाद्‌ क आदि मध्य ओर 
अन्त में वर्तमान पदो के विविध स्वरो का निर्देश करने ते व्यक्त 
३ किये दोनों आचार्यं स्वर-शास््र के अनुसार पाद रका 
यक्‌ अवान्तर अथं स्वीकार करते थे। अन्यथा उनका बिविध- 
स्थिति मेद्‌ से पदो के उदात्तत्व ओर अनुदात्त का बिघान 
निरथंक हो नाता है। 

इन चार प्रमाणो से सयषट हे कि क्‌ = पादबद्ध मन्त्रो मे 
परतिपाद्‌ अवान्तर अथ करना चाहिये, यह प्राचीन आचार्यो 
का सिद्धान्त है। परे मन्त्र का एक साथ अन्वय से अथै 
नहीं करना चाहिए । प्रतिपाद अवान्तर अथं करने के व्यि 
छन्दोक्ञान होना अत्यावद्यक रहै। जिना छन्दाज्ञान के 
पादविभाग का ज्ञान नहीं होगा ओर पाद्त्रिमाग के ज्ञान 
के चिना अवान्तर अथं की प्रतीति नदीं होगी। इसव्यि 
वेदाथ के सृक् ज्ञान के ल्य छन्दोशान अत्यन्त आवरयक हे । 


६-निरुक्तकार यास्क सनि ने, अनिर्दिष्ट देवता बाले 
मन्त्रो मे देवत ज्ञान कैते करना वचादिये, इसके विषय में 
ल्ल कर देवों के भक्तिसाहचय का विधान किया है। 
तदनुसार अथि देवता का गायत्री, इन्द्र का त्रिष्टुप्‌ भर 
दित्य का जगती छन्द्‌ के साथ संबन्ध दर्शाया है । 


यास्क का इस भक्ति साइचयं का यह अभिप्राय है कि 

दि किसी मन्त्र का देवता स्प कज्ञातन होता होतो इस 
भक्ति साहचयं क अनुसार दैवत जान करना चाहिये । 
तदनुसार अनिर्दिष्ट-देवताक गायत्री छन्द बाठे मन्त्र का 
अमि त्रिष्टुप्‌ छन्द वाके मन्व का ` इन्र ओर नगती छन्द 


^ 


5: , 
` 


दनं केल्थिजो व्रिना अन्व 
, असमर्थं दै, उ 


४ 


४ ~~ प्प 
व ष्य ल्ला। अर वतंमानकाटिक साधारण 
+ य॒ के पथक्‌ अथं ज्ञान में 
नके ल्थि अन्वयानुसारी संक्षि एक- 
देशी भाष्य पथक्‌ स्वा । इस प्रकार उन्होने मन्त्रषदानु- 
सारी भाष्य की प्रथ्‌ स्वना करके प्राचीन श को 
अक्षुण्ण रखा ओर साधारण लोक्िकजनों के लामार्थं प्रचलित 
अन्वयानुसारो अथं भी दशौ दिया । 

रामायण महाभारत आदि प्राचीन काञ्य--हम 
प्व ल्खिचुके ह कि इन ग्रन्थो की जिस काल मं रचनां 
हुदै थी, उस काठ मे सस्वर संसृत भाषा लोकव्यवहार को 
माघा थी | अतः इनका भी उसी प्रकार अर्थं करना चाहिये 
जेते हमने ऊपर मन्त्रो का दर्शाया ६ै। अर्थात्‌ इसका अथं 
भी श्लोक पद क्रमातसार ही करना चाहिये । ठेसा करने 
पर ही इनका वास्तविक कंविसम्मत भथं अक्षुण्ण रं 
सकता दै, अन्यथा नहीं । 


वेदवाणी 
"~~~ = = === ~ 


पोष २०१४ब्रि० | 
~~ === = = = => | 
कुरान का आयत पदानुक्रम~-अलुवाद्‌-- रान $ | 
जो प्राचीन प्रामाणिक अलुवाद्‌ है, उनम भावत के पदानु । 
ही अदुगाद उपचन्ध होता है । उनके यहा म्ाचीन भि | 
परम्परा का यह अंश कैते रक्षित रहा, वदं आचय करौ 


बात है। 


क्या पुरानी अश्वी सस्वर थी १--अरवी माप 
संसृत के समान तीन वचन ह | उसमें अनक पद्‌ अभ | 
तक वैम ही पुगक्षित है, जपे वरे वेद में मिते ह । डुरानक । 
अनुवादी भी प्राचीन मन्थं शटी से मिल्ती है, इ 
सतवसे सन्देह होता दै कि संस्कृत से साक्षात्‌ विछ्रत प्राचीन 
अरबी १ मे उदात्त आदि स्वरौ का सदूमाव रहाहो ओः 
टी के कारण ङुगान की अनुबाद ओली सुरक्षित ही हो| 
अस्तु यह एक महस्वपू्णं विवेचनीय विप्रय है । इसपु ¦ 
अति गम्भीरता से विचार होना चाहिये ॥ 


--*‡+~--- 





१. धैदिक वाङ्मय का इतिहासः माग १, पृष्ठ ९११९२ संक्करण २। | 


वैदिक अग्नि-ततव | 


[ ठे०-- श्री १० कचनाथ जी जास्ती, पोरवन्द्र ] 


वेद की चाग संहिताभों मे भौर समस्त वैदिक साहित्य 
म अग्निका विशद वैज्ञानिक वणन मिल्ता है। जव मन्तो 
प्र आधिदैविक रूप से विचार किया जाता है तो अञि एक 
से महान्‌ तत्व, नहीं नहीं वैज्ञानिक तत्व के रूप मे मिल्ता 
हे कि पाश्चा्यो की एततसमभन्धौ धारणाय द्लुडी सिद्ध होने 
ल्राती ह । हमारे विद्यार्थियों को विज्ञान पदाया जाता तिः 
उसमे यह बताया जाता है कि प्रहरे आदिम मानव ज॑गली 
अवस्था मे था भौर उसे जीवन संघर्ष करते इए अम्िका 
शन कटिनाई से प्रात हमा । वह ज्ञान उत्का प्रारम्मिक 
अवस्था का जान था भोर बह पत्थर से अभि निकाल्ता था । 
वेद ओर तस्सम्नन्धी साहि हमे अध्ययन के पश्चात्‌ इस 
धारणा पर पूर्टुचाते ह कि सष्टिकेआदिसे लेकर मनुष्य 
कोथत्निका प्राज्ञ ज्ञान पराप्तथा। अच्निको वह विरोष 
सूप मे जानता था ओर प्रयोगमें लाता था । विकासवाद्‌ 


के प्रभाव से जनित पाश्ात्यो की धारणा सिल्छुख निराधार 


दै। वैसेतो चारों वेदों मे अम्िविषयकं इतने मन्त्र ह ङि ( 
यदि वे एकत्र कर दिये जाव तो अग्नि पर इतनी वैज्ञानिक 
सामग्री मिटेगी जो ममी तक छोगोंको परिज्ञात भीन 
है । इनके देखने से यह मादू पडता है कि परमासा $| 
इस खष्टि मँ अपने कार्यो से अग्नि समस्त ब्रह्माण्ड कर 
नियन्त्रण करता है । परन्तु यहो पर संक्षेप मे ही कुछ ल्ल म 
का प्रयत्त किया जाताहे। प्र्गतः नमूने के रूपमेँ ४३ 
मच भी यदहं उद्धृत किये जाते है-- ॥ 


(१) त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वविन्द्छि ॥ 
श्रियाणं बने बने । स जायसे सथ्यमानः सै 
महत्‌रवामाहुः सहसस्पुत्रम द्धिरः॥ %.५।११।॥ 


अथं प्रत्येक की गुहा मे निहित ` इस वैज्ञानिक < 6 
अग्नि को अग्निविदया-विशारद वैज्ञानिक वनस्पति के विष द 
प्रकारो मे प्राप्त करते है । यह अग्नि क्कड़ी अथवा पष |- 
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मादि के घर्षण से भी उतपन्न होता है ओर महान्‌ तेज वाटा 
ै तथा इमे विद्रजन तेज का पुत्र कहते ई । 
२) त्वामग्रे पुष्कारादध्यथवौ निरमन्थत । 
मूर्भ्नो विदवस्य वाघतः ॥ ऋ. ६।१६।१३। 
अ्थ-कुशाग्रबुद्धि विद्वान्‌ इस अग्नि को सके 
हक विश्च की मूर्घा अन्तरिक्ष ओर जल से म॑थन कर 
तकार केता रै। 

३) स्वमप्ने युभिस्स्रमाशुशुक्षणिस्त्वमदुभ्यस्स्वमङ्म- 
नस्परि । स्वं वनेभ्यस्स्वमोषधीभ्यस्तवं नृणां नृपते 
जायसे शुचिः ॥ ऋ, २।१।१।। 

अथै-- यह अग्नि सूर्यं की किरणों से प्रकट होता दै । 
ही चपल विद्युत्‌ के रूप में देखने मे आता है, यद्दी जल 
त्रिजटी के सूप में पैदा होता है, यद्ठी पत्थर से निकलता 
› वही बनस्पतियों भौर ढाल की लख आदि यौषधियों 
 भीपेदा होता दरै। 

ट) त्वमभ्ने प्रथमो अङ्खिरा ऋषिदवानामभवः 
शिवः सखा। तव त्रते कवयो विद्मन।पसोऽजायन्त 
सरतो श्राजटष्टयः ॥ छ. १।३१।१। 

अ्थ--सृष्टिरचनाकाल मे व्यापनशील प्रथम अंगार 
प मं यही अग्नि प्रगट होता दै। यदी समस्त प्राकृतिक 
तों का कल्याणकर साथी दै | इसी के निर्यत्रण मेँ जल 
णोसे युक्त, प्रकाश कौ फैलाने के साधनभूत, शन्द्‌ 
हक मस्त्‌ वायुर भी प्रकट होती र । 

५ ) दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि 
जातवेदाः । दृतीयसप्घु चरमणा अजखमिन्धान- 
मेनं जरते स्वाधीः ॥ ऋ. १०।४५।१। 

अ्थ॑- प्रथम अग्नि सूर्थरूप से द्युलोक मे उन्न होता 

) दूसरा पाथिव रूप म जातवेदस्‌ नाम से प्रध्वी पर विद्य 

न है भौर तीसरा मानवक प्रयोगके व्यि विचयुद्रूप मे 

न्तरिक्ष मे विद्यमान है। इस अग्नि की विविध 

कार कौ प्रयोगात्मक शक्ति का विद्रनन वर्णन करते है । 

६ ) यो अग्निरग्नेरष्यजायत रोकासपथिञ्या उत 
वा दिवस्परि । येन प्रजा विर्वकमा जजान 
तमग्ने देडः परि ते वृणक्तु ॥ यजुः १३।४५। 


अथै-हे विद्वन्‌ | जो अग्नि पजापति परमेश्वर के 
मीदध तप से उसन्न होता है, ओर पुनः परथिवी भौर 
लोक के तापसेपेदा होता ६ै। जिसको साधन बनाकर 
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परमेश्वर ने समस्त परजा को पैदा क्रिया, उस निकी 
एवं प्रयोग मं किसी प्रकार की उपेक्षा न हो | 
(७ ) अग्निमूधौ दिवः कङकुत्पतिः परथिव्या अयम्‌ | 

अपाप्करेताश्णसि जिन्वति ॥ यजुः १५।२०। 

अथं परथिवी का पालक) दलोक की महान्‌ शक्ति 
अर्थात्‌ सूयं रूप ह । यह मूर्धा है अर्थात्‌ समस्त मूतं पदार्थं 
इममे धारण कथि नाते ह र यह ही जल के परमाणुर्भो 
को गतिदेतादै। 

इन मतो मेँ अचि की विविध सम्प्तियों भौर उसक्त 
सष्टिगत विविध कार्यो का वणैन मिलता है | ब्राह्मण पन्थो 
मेँ इसका बहुत उच्च स्तर का पट्ल्वन मिखता है । भरि 
शब्द्‌ की निरुक्ति को लेकर निरुक्त ७।४।१५ के आधार से 
निग्र प्रकाश्च मिल्ता है। 

१- अग्रणी होने से इसका नाम अचि दै। क्योकि 
यह यज्ञ में भी आगे रहता है ओर साथ ही खष्टि स्वना 
मे भी मुख्य पदाथं होने से अग्रवर्ती है । 


२--अङ्गं नयति--अर्थात्‌ सको अपना अङ्ख बनाता 
है भर समी पदाथा मे अङ्गरूप मे विद्यमान रहता हे ॥ 


३-भक्रोपनो भवति--वस्त॒ को घुला देता दै- 
अथात्‌ तापप्रधान ह । 

४--यह इण्‌ धातु के “भकारः अञ्ु धातु के{रूप 
से “गः? अथवा "दहः धातुके स्पसे “गः तथा “नी 
धाठुकेरूपसे “निः? ठेकर अग्मि पद्‌ बनता है, जिसका 
अथं है- जो गति का साधन दै, तापशील ओर दाहक 
है तथा वाहक दै। 

निरुक्त की निरुक्तियों के आधार ब्राह्मण ग्रन्थ है. अतः 
निरुक्तं के इस उपर्युक्त भाव के समथ॑न में शतपथ ब्राह्मण 
६।१।१।११ तथा २।२।४।२ पर क्रमशः निश्च उद्धरण 
मिलते ह 


स यदस्य सवस्याग्रमसृज्यत तस्म।दग्निरग्निहं वे 
तमभरः इत्याचक्षते पराक्षम ॥ ६।११।११--एनमप्र 
देवानां प्रजाप तरजनयत्‌। तस्मादम्रहे वै नामैतदमनि- 
रिति-२।२।४।२। 


अर्थात्‌--प्रापति के द्वारा यह अग्नि सष्टिमें सर देवों 
की अपेक्षा पूवं उन्न क्रिया गया, मतः यह “अभिः होते 
ह्ये “अम्भः कदा जाता हे । पुनः तैत्तिरीय २।१।६ मे.ख्लिा 
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नि क 5/6 ते देषो की स्चना कसते हये देवो भं सनै- 
; नोन अमि को उस्न दिया । इस सम्बन्धी वाक्य निग्र 
मकार का दै 
परजापतिः देवताः सेजसानः। अभ्रिमेव देवतानां 
प्रथमसस जत्‌ ॥ 
रोष निरुक्त की निरुक्तियां 
अग्नि के विभिन्न अर्थो से चरितार्थं हती ह| 
इस दष्ट मे अम्नि को महत्ता 
सृष्टि स अग्नि की महता को दिखटाते हये व्राह्मण 
न्थ म विविष प्रकार का वैन मिलता दै | इन समी कौ 
उहापोह कसते पर ज्ञात होता है कि इनके पीछे एक 
प्रशस्त वैशानिक पृष्भूमि है । भग्नि देवों कौ क्रमिक 
स्थिति म पृरधवीस्यानी होने से नीचे है भौर विष्णु अर्थात्‌ 
रयं यस्थानी होने से सवते ऊपर है । इषलिए एेतरेय 
१।१म कहा गथा ईै-अग्नि्व देवानामवमो विष्णुः 
परमः । अग्नि का ुष्टिगत समस्त शङ्ातिक देवी पदार्थो स 
सम्बन्ध दै, अतः इसे "सर्वा देवता? कहा गया है| 
अर्नवे सवौ देवताः । एेतरेय २।३, तैत्तिरीय १।४।४।१०; 
तथा समेदेवटयोऽसिः- शतपथ ६।१।२।२२-- वाक्य इस 
विषय की पुष्टि करते है। यज्ञका्ों म इस सर्वदेवतवं 
सिद्धान्त का ऊँचा महत्व दै । वयोकि समस्त देवों सम्बन्धी 
यज्ञ मे अ्मिका कायै विकशेषहे। वायु, इन्द्र, सूय आदि 
परङ्ृतिक देवी पदां इस अग्नि के शरीर सूप है । क्याकि 
इन सवम ग्नि किसीन किसी खूप मे कायं कररहा है। इस 
भाव की पुष्टि मे एेतरेय ३।४ मे तथा रातएथ १४।३।२।५ 
मँ निम्र वाक्य के गये हैः--अम्ेवौ एताः सवोस्तन्वो 
यदेताः । रेतरेय ३।४ अभ्व देवानामात्मा--श. १४। 
२३।२।५ | 
मन्न ठोस, तरल, विरू पदार्थो को परस्पर रपान्तरित 
करने मँ माध्यम है । तथा प्रख्य काल मँ यह समस्त सृष्टि 
गत पदार्थो को खा जाता है, अर्थात्‌ कारणल्प मे कर देता 
है । इर विष यह (जठर है भौर महाशनतम है । इन 
तथ्यों का उद्धाटन करते ह्ये शतपथ मे, तैत्तरीय भौर 
नेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण मेँ क्रमशचः निम्न वाक्यो का प्रयोग 
दृष्टिगतं होता है--सर्वं वा इदमग्नेरन्रम्‌--श० १०। 
९।४।१२, अग्नि देवानां जठरम्‌ । तै २।७१२।३; एष 
उ ह वाब देवानां महारानतमो यदम्मिः। जे० ३०२ ॥ 


५. = 
निः ६. 
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ब्रह्मण ग्रन्थो मे दिये गये 


॥ 


~< => = ==> ्यप््् 


पौष २०१४ 
=== ~~ प्ल त्प्ल, 


लानि लगत्‌ मे जहो यह ममन न्न भीत्‌ सप ॥ 
पदार्थो को खाने वादा दै, वरहो यहं उना पायक 
उल्यादक भी है । पेतरेय १।८ भार . 1 १।७।२,३१ 
नीचे लिलि प्रमाण इख दिशा मे मिते €` 

अन्नादो वा पोऽन्नपतियेदस्निः । ४० १८; अ 
प्रजानां प्रजनयिता तै १।७।२३। # 

यजुवद म स्वणेवमेः स्वाहा, स्वणौकंः खा 
आदि वाक्योका प्रयोग मिलता है । दस पर सप 
राह्मण ९।४।२।२५ सं च्खिादहै कि ये सव्र अच्चिके न्‌ 
ह । इस वाक्य मे सिके नामों मे घर्म, अकं, शुक्र स्येति 
पठं आदि का सलनिवेश हि {वानेय निग्न -मङ् % 
यदरेवाह्‌ स्वण॑घर्भैः स्वाहा, खणौकंः स्वाहेयम्येा 
नामानि अ्चेनीमानि ॥ इनके अतिरिक्त पवमानः, ष 
ओर श्चि मी गुणो के अनुरूप अन्निके हीभेद्‌ ईत्‌ 
्रश्रवी, भन्तरिक्च ओर दयुटोको मे इस अचि के यथक 
तीन शरीर है । इन का स्पष्ट उष्टेख श० २।२।१।१। 
मिलता है । उस स्थल पर इस प्रकारके वाक्य काप 
मिक्ता रै-स एताः ( पावसानपावकश्चुच्याख्याः 
तिखः तनूरेषु छोकेघु विन्यधत्त | वैदिक साहिव। 
गुणों की विरोषता अर उनके प्रधानगौणमाव के क 
अश्रके ही मित्र, वरुण, भगत ओर व्रह्म भादि नाप 
तिस्छी ल्प्ट जव्र शान्त होने की अवस्था म होती है 
इस अथचिका मित्रनामदहै। जव यह प्रदीप्ततर होत 
तवर इसे वरुण कहा जातादहै। देवोंके ल्यि हविष 
धारण करने की अवस्थामे इसी कानाम भरतहै। ई 
इसके भङ्गारे चमक्ते है, तवर इसकी व्रह्म संज्ञा है। ६ 
मावो को व्यक्त करने के ल्यि ब्राह्मण अन्थों मे निप्न क| 
मिलत ह-- | 

यतरेतस्रतितरामिव तिरश्चीना्चिः संशाखं 
भवति तहिं एष भवति मित्रः । दा० २।३।२।१२। | 

अथ य्रेतखदीप्रतरो भवति । तर्हि हैष भ 
वरुणः । ख ० २।३।२।१० । । 

एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्‌ भरतो 
सित्याहुः || उ १।४।२।२। । | 

अथ यत्रतदङ्गारश्चकार्यन्त इव । तर्हि हैष ५ 
ब्रह्य । रा० २।३।२। १३। | 


अधिके सहस भरताः का वर्णन रेतरेय १।२८ 
पाया जाता रै। | 
द; 


वषे १० अकर 


एष ह वास्य ( अग्नेः ) सहसरं भरता यदेनमेकं 
सन्तं बहुधा विहरन्ति १।२८। 

अचचिविषयक्‌ अन्य प्रसंगो का वणैन करते हये ब्राह्मण- 
ग्रन्थकार अन्य विविध बातोंपर भी प्रकाश डालते ई। 
शतपय ब्राह्मण ९।२।३।३९ ( चौ सस्य परमे जन्म ) में 
लोक को अ्चिका परम स्थान माना गयादहै। इसपर 
सन्देह नहीं कि अथि की अत्यधिक मात्रा का स्थान द॒लोक 
है । रातपथ ६।१।३३० ( सवोणि हि चिव्राण्यध्धिः ) 
म समस्त चित्रं अर्थात्‌ रंगों को अयि कहा गया है। अचि 
कागुणसरूपटै;, अतः रूप ७ प्रकारका दै, यह इस वाक्य 
से नितगम्‌ ध्वनित होता है । इसक्रे अतिरिक्त एक महान्‌ 
तथ्य शतपथ ७।१।१।२३ (आद्विलयो वाऽस्य दिवि वचैः ) 
म खोला गया है। यहो परसृथ॑ को अधिका नटोकमें 
होने वान्या तेज कहा गया है । जैमिनीय उपनिषद्‌ म भग्न 
को अबन्धु कदा गथा दै। (मयि हवा अवरन्ुः जै° ३।६।७। 


तेत्तिरीय १।१।३।२ में वर्णन किया मिच्ता है किञ्चि 
देवों से भाग कर - चेका रूप बना कर प्रथिवी मेँ दुन 
या । वह वणन सगंकाछ का मा्टूम पड़ता है । च्य आदि 
#क) से अमिके पध्वौ ममान करा यह वर्णन है। तैत्तिरीय 
के वाक्य निम्न प्रकार ईै--अम्मिदवेभ्यो निटायत। 
आखृूरूपं छरन्वा स प्रध्वँ प्राविद्त्‌। पुनः तैत्तरीय 
१।४।३,१२९ गे यह वर्णन मिच्ता है कि मश्तो ( वायुभों 
मथव। किरणों ) ने जो से अग्नि को च।हा | उतके ह्य 
का छेदन क्रिया ओर वही मनि हुमा । वों पर मेष 
की बिजली की प्रक्रिया वर्णित दै। संस्कत वाक्य निम्र 
प्रकार रै- 


मरुतोऽद्धिः ग्निमतमयन्‌ तस्य तान्तस्य हदयमा- 
च्छन्दन्‌ साऽङनिरमवत्‌ । तै. १।४।३।१२। सवण मी 
ग्नि का आयतन हे इस तथ्य का उदूषाटन तैत्तरीय 
१ ११।७।३ । ( हिरण्यं वा अग्नेनीचिकेतस्यायतनं 
रिष्ठा ) मे किया गया है। धातुर्णँ आग्नेय है यह ९्कं 
ज्ञानक बात है। स्वर्णं आग्नेय है यह यहं पर खष्ट 
भासित कराया जा रहा है । अग्नि विश्वकर्मा भी है, क्योकि 
इससे विश्वम कर्मं लिद्ध होते ह। साथ दही सृष्टि प्रक्रिया 
क कमस इसका महत्तम माग हं, अतः इसे विश्वकमां 
कहना सुतराम्‌ साथक है | रातपथ ९।२।२।२ ( विश्वकर्मा- 
पतग्नि : ) म इस भाव को अच्छी प्रकार व्यक्त क्रिया गथा 
३ । अग्नेनी एषा तनूः । ते. ३।२।५।७ मे उन आषधियों 
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५, 
कोञग्नि काशरीर कदा गया है । वाक्‌ इंद्र गि 
परम धाम दै। अग्नि की स्थिति वाणी में पायी 
है । यदी कारण है क्रि अग्निदेव का सम्बन्ध वाणी के सा 
उपनिषदो में मी बताया गया है । थमीमीटर नुव्रान पर 
लगाने सेथग्नि काताप स्पष्टतयान्ञात होता दहै। कभी 
कभी तो मरनेके बाद भौ जुबान के नीचे दो तीन मिनट तक 
थममीटर ( ख्गता है ) एेतरेय ६।७ ओर गोपथ उत्तर्ध 
५।१३ मेँ इस सम्बन्ध में निग्न वाक्य मिलता है--एतद्ध 
वा इन्द्राग्न्योः प्रियं धाम यद्वागितिं ॥ अग्निके छः 
पाद भर्थात्‌ गमन या संसारके स्थान माने गये ईै। इन 
मदहीभग्नि काप्रगटीकरण होतादै।ये छः पाद्‌ वाधु 
परथिवो, अन्तरिक्ष, द्योः, मापः, मोषधि, बनश्पति तथा ये 
समस्त प्राणी । गोपय पू° २।९ मँ इस प्रकार ठल्ला दै-- 

अग्नेः षट्‌ पादास्तस्य परथिव्यन्तरिक्षं योराप 
ओषधिवेनस्पतयः इमानि भूतानि पादाः--गो० ५.२।९ 
इसी धकार यजुवद मं ( १७।१५ ) मे अग्नि कौ सात 
समिधां भर स।तजिह्वा भँ ( ज्वालां ) का वणेन मिलता 
है ये सप्त ज्वाला है--काटी, कराली, मनोजवा, सुहिता 
सुधूपरवर्णा, विस्छुलिङ्गिनी) रूपवती भर सुण्डकोपनिषद्‌ मेँ 
इनका परिगणन भी मिख्ता है | शतपथ ६।७।४]४ मँ यह 
बताया गया है, यह अग्नि पहठे ज से उन्न हुभा | 
उसके वाक्य ये ह-- 

अद्भ्यो वा एष प्रथममाजगाम । 
ङछ उच वैज्ञानिक धारणायें 

कोषीतकी व्राह्मण मे अञ्चि को-तरित्‌ कहा गया है 
ये तरिदृत्‌ उसके अंगारा, अच्रिः ओर धूम है। अवृहा 
अस्निरंगारा अत्रिधूम इति । कौ० २८।५ । शतपथ 
व्राह्मण २।५।१।१२ स्थल पर सृष्टि प्रक्रिया के एक रहस्य 
की ओर प्रकाश डाल्ता है । उसमे कहा गया है कि प्रथम 
दो प्रकार के ही तत्व विकसित हए । एक प्रकार अदिति के 
रूपकायथा ओर दतरा प्रकार अंगिरस रूपमे था। इन्हीं 
से खष्टि का विकास हुभा। यह वस्तुतः दैवा खष्टि का प्रकार 
है । रातपथ के वाक्य इस प्रकार है-द्वयो ह्‌ वा इदमग्रे 
भ्रा आसुः। आदित्याश्चैवाङ्िरस्च-श०३।५।१।१३ 
वस्तुतः इतिहास का गठन करके सष्टिके विकास कीं 
प्रक्रिया को समक्चाने वालो की दष्ट मे यह देव-सष्टि का 
क्रम माना जाता है। इसे ही यास्क ने “पूर्वदेवयुगम्‌ 
कह के पुकारा ६ । वस्तुतः यह इतिहास नदीं । अदिति का 


५: 
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कति. । उपे दी कल्पित~इतिदहास बनाकर करने 

 ५नँडे द्देवमाताः कहते है । उसमे होने बाले सटक्रम को देव- 

(शेष्टिकरम कहते ई। नैर ओर सास्य लोग इसे ही प्रकृति कहते 
है | इसके होने वाले विकास क्रम का वणैत साख्य कनया 
क नाम से कहा जाता दहै। इसका वर्णैन मने “ए्त16 
11065 के अपने एक क्ल मे अग्रेजी मे किया है । 
इस आंगिरसी प्रजा को वणैन कई स्थलों पर पाया जाता 
है । महाभारत उद्योग पवै ( ८५।१३०-१२६ ) में इनका 
वर्णन पाया जाता है । वहाँ पर इन्दं वारुण भी कहा गया 
है । वृहस्पति, उतथ्य, पयस्य, शान्तिः घोर, विरूप; सवत्त 
तथा सुधन्वा-ये आठ अंगिरस पुत्र ह । वस्ठतः करना 
चाहिये कि आठ समष्टि अञ्चि से उदयन्न विदो अग्भि-तत्व ह| 
महामारत का उद्धणण निम्न प्रकार दै--अष्टौ आङ्गिर- 
सस्पत्रा बारुणास्तेऽप्युदाहृताः । बृहस्पतिरुतथ्यङ्च 
पयस्यः शान्तिरेव च । घोरो विरूपः, संवते; सुधन्वा 
चाष्टमः स्मृतः । ये वास्ण कदे गये दै भतः इसके नाम से 
ही प्रकट है किं ये अथि के रूपान्तर ई जिनका न्यूनाधिक 
मात्रा म भापःसंयुक्त अग्नि तल्व से सम्चन्ध दै । अंगिरा क्या 
पदाथं है १ इस पर व्राह्मण ग्रन्थो मेँ निन्न वणन मिलता ईै- 


(१) ये अंगारा आसंस्तंऽगिरसोऽमवन्‌-एे. ३।३४ 
(२) अंगारेभ्योऽङ्गिरसः--रातपथ ४।५।१।८ 

(३ ) तै वरुणं मृत्युमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌ समपत्तस्य 
श्रान्तस्य तप्तस्य संत्तस्य सर्वेभ्योऽगेभ्यो रसोऽक्षरत्‌ 
सोऽङ्गरसोऽभवत्तं बा एतमङ्गरसं सन्तमङ्गिरा इत्याच. 
क्षते । गोऽ पृ० ९७ 


८४ ) ये ( प्रजापते रेतः पिण्डा दग्धाः सन्तः) अंगारा 
आसन्स्तेऽङ्गिरसोऽमवन्यदङ्गाराः पुनरबान्ता उददी- 
प्यन्त तद्‌ बरृहस्पतिरभवत्‌ । ए. ३।३४ 


अर्थात्‌ जो अंगारायैमे यीं वे ही अंगिरा हये । अंगार 
से ही अंशरहूये । वरुण को श्रान्त, त्त ओर संतत्त करने 
से उसके समी अङ्गो सेजो रस टप्का वही अङ्खरस है 
ओर उसी को अङ्गिरा कहते है । वरुण वम्तुतः आपोलूप में 
पिधा हुभा आग्नेय तत्व है । प्रजापति के रेतः पिण्ड जो 
न्छर्देयेवेही अङ्गारये ओरवे ही पुनः अङ्गिरा हये भर 
जवे अङ्गार शान्त होकर पुनः प्रदीप्त हये तथ वे ही बृहस्पति 
ये । इम बृहस्पति का आठ अंगिरसो मे नाम पाया लाता 
दै । याँ पर स्ट है कि अङ्गिरा आग्नेय तत्व का नाम है । 
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प्रजापति इस प्राथमिक अवस्था मेँ विराट्‌ का नाम है 
क्योकि गोपय ब्राहमण मे ल्ल है कि परमेश्वर ने पुरुप 
क्र के विराट्‌ नाम को धारण क्रिया| ( स पुरषमेषेन 
विराडिति नामाधत्त गो, पू, ५।८) अतः यदा विराट्‌ अकष 
को प्रजापति कदा जा रहा दै । प्रङृतितघ्व कौ साप्याव् 
संग कर परमेश्वर ने उसे भपने अभीद्ध तपसे सर्वत्रता 
दिया । पुनः संकर्मार की भोति उन त्वो कोतपाग् 
पिल्पिला किया | उससे अद्धिरा का पूव प्रकाशप। 
समष्टि रूप प्रकट हुभाजो विराट के कूप मे विद्यमान हृष 
ससे जो चमकने वाके रेतः सूप अङ्गारेयथेवे दी भङ्ग 
कलये । ये प्रकृति के बृहत्‌ आपोमय ल्प के अङ्ख। 
से निकले ये । जत्र ये अङ्खारे शान्त हुये ओर पुनः रूपान 
से प्रकाशमान हये तव ये बृहस्रति आदि आंगिरस ते 
कलये । ये ही भाठ भांगिरस द नो वस्तुतः अमि 
ही सूपान्तरहै। इस विराट्‌ मेते जो पुंज प्रथक्‌ रूपान 
से प्रकाशमान हुभा वह भादित्य कहटाया ओर वुसरा ई 
पंज था वहभृपु कलाया । वरण ने इसे ग्रहण कर खि 
अतः इसका नाम वारुणी भृगु हुभा भौर जव प्रध््ीने 
ग्रहण कर लिया तब इसे ओव शगु कदा गया | इसि 
ब्राह्मण ग्रन्थ कहते है--तस्य यद्रेतः प्रथसमुददीष 
तदसौ आदित्योऽभवद्‌, द्विदीयसासीत्तद्‌धररुरभवं 
वरूणो न्यगृहीत तस्माद्‌ स शरगुवौरुणिः । ठेतर॑य 
ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्राभ्यः संतप्नाम्यः (अदूभ्यः) य 
आीत्तद्‌ाम्रञ्यत यदमृञ्यत तस्माद्‌ श्रगुः समभव 
गोपथ पूर्वाधं १।३। यहां यह सखष्टदहैकि भृगु भौरब््‌ 
सपति यदि भी अगिनिके ही रूपान्तर । 
दर (ग्नि) 
यह अग्नि ही रुद्र नमसे भी पुकाग जाता है । इ 
नव नाम ह । विभिन्न गुणों भौर आग्नेय संपत्तियों के का 
ये नामप्डेरह। | 
ये नव नाम--रदर, सर्वं = शर्व, पञ्चपति, उग्र, अर्था 
मव, महान्‌ देव, ओर ईशान है तथा नवम नामक 
है ।येअग्निकेरूपहे। ब्राह्मणों मे इनका निम्र 
से वणन मिलता है-- ॥ 
(१) तान्येतान्यष्ठौ अग्निरूपाणि कुमारो नवमः 
रा< १।१।३।१८ | 
(२) अभ्व स देवस्तस्थेतानि नामानि र | 
यथा प्राच्या आचक्षते । भव इति यथा ब्दी, 
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पूतां पति रुद्रोऽभ्चिरिति । तान्यस्याान्तानि 

एवेतराणि नामान्यभ्निरेव्ये शान्ततमम्‌ । 
(३ ) स्द्रोऽग्रिः। ता० १२।४।२५ 
(४) अथ यत्रेतस्प्रथमं समिद्धो भवति धूष्यत एव 

तर्हि हेष भवति र्द्रः। शा २।३।९।९ 

(५) दिवः दिव इति रामयव्येत्रैनम्‌ । दा० &€।७ 
३।१५ - अर्थात्‌ ये भथिके दी आठ सरूप । शर्वं नाम 
से प्राच्य लोग पुकारते है मोर भव नामसे वाहीक लोग । 
पञ्ुपरति मी अयिहीदै। इसके आठ नाम अशान्त है, 
केवल अभि ही शान्ततमहै। जवर यह प्रथम समिद्ध 
होता है, त्र इसे सद्र कहते ह । शिव नाम इसके शान्त 
रूप का द्रोतक दहै । यहां पर यह समस्या भी स्पष्ट हो गयी 
किष्द्र केजोनव नामर्है वेभी अच्चिके दीरूपरै। 
पौराणिक दृष्टि से जो आठ मूर्तियां एवं शरीर शर के माने 
जात है, वे इनक कल्मना का नदीं सिद्ध कर सकते है। 
क्योकि ये मूर्तिर्यो इनकी मूतियों की मांति नहीं ईै। ये 
तो उने सर्वथा विपरीत ह; काटिदासने इन आडोंका 
(अभिक्ञानशाकुन्तरः के मंगलाचरण में वर्णन किया है। 
पौराणिक दृष्टिसे जो महत्व इस कल्पना को दिया जाता 
ह वह निराधारदै। हो, ये आठसंघात एवं माध्यम है 
जिनसे असि के कार्यो एवं संपत्तियों का प्रकटीकरण होता 
दै । वे आठ है--आपः, अनि, मन्न, यजमान, परयवी, 
वायु, चन्द्रसूरय, आका । 
द्‌।रौनिक ष्टि से इन त्यों पर विन्चार करने पर अमि 

चार प्रकार का टहरताहै। वह भोमामि, दिव्यानि, 
ओदर्थाननि मोर आकरनाव्ि । प्रयिवीस्य मथि, दुस्थाम्, 
उद्रस्थाचचि आदि खान आदि में होने वाटी म्य सगरहीत 
ग्रकार हें । शरीर एवे बाह्य सभी अंगियोँ म विद्यमान होने 
सेभी अभिको अङ्गिरा कहा जा सकतादै। शरीरके 
समस्त काथं ओर संसार के कार्यो म अचि का महान्‌ स्थान 
है। संसार के प्रत्येक पदार्थं म अमि अर्थात्‌ ताप भिद्यमान 
रहकर उसे कायम रख रहा है | जब तक यह ताप मोज्‌ह्‌ 
दै तव तक पदार्थो की स्थिति है। इसके समाप्त होते ही 
समस्त जगत्‌ प्रल्य क आवतं मे विलीन हो जावेगा | इसी 
कारण यह अर्भ भूतपति है । साथ ही यह पञ्ुपति भी है । 
यह पञ्च, मनुष्यां आदि सभी का पाच्क दै । जाटरायि 
इसका हो रूप हे । हारे नित्य अप्तित्व के इस शारीर में 
आने केसायहीसाय ९८ अंद्यका ताप भी इसे स्थित 
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दमा । क्योकि यह अचि पुरोहित भौर (गिः 
यट जव्र तक कायम्‌ है तत्र तक हमारा जीवन है | > 
ओर अधिकता दोनों मेदी विना दै। शरीर की सास 
क्रियाभों में इस अधि का सयोग है । पित्तके ख्पमे भी 
यही अचि हमारे अन्दर मौज है । भोजन को पचाने बाठे 
पित्त का नाम पाचक अचि दै। यज्रत्‌ यर छदा मे जो 
पित्त है उसकी रनक अचि संज्ञा दै । हृदयस्थ पित्त का नाम 
साधक अ्चिरै। नेत्रम जो पित्त है उसकी आलोचक 
अथिसंज्ञारै। त्वचामेंजो पित्त है उसक्रा नाम भ्राजक 
अनि टे । यह वणेन सुश्रुत अध्याय २१।५ मे मिलता है । 
इसीख््यि तो यह पश्चपति ३ । 

चरक गदि आयुर्वेदिक शाख मँ उवर की उसत्ति के 
विषय में एक कल्यना का वर्णन मिलता है। वह इस 
प्रकारदहै किदक्षके द्वारा क्रिये गये अपमानसेष्रको 
क्रोध माया ओर उससे उ्वर की उत्पत्ति हह । सद्र अग्नि 
है-एेसा मानने पर यह कल्पना मी सार्थक यर वैज्ञानिक 
माटूम पडती ई । दक्ष प्रजापति दै । यह “पार्वतिः” है । 
इसका भथं आत्मा भी हो सकता है ओर दूसरा मी करई 
लोग इससे मता दी अथै लेते दै । व्राह्मण ग्रन्थ मे इषके 
अथं के ल्यि निम्न संकेत प्राप्त ई 


स ( प्रजापतिः ) वै दक्षो नाम । इा० २।४।४।२। 

“ कतुं दक्षं वरण संशिराधि” ( ० ८।४२।३ ) 
इति वीर्य प्रज्ञानं बरुण संहि शाधीति । एे० ६।१३। 

अर्थात्‌ प्रजापति ही दक्ष है। अथवा वीयंशक्ति दक्ष 
हे । प्रजापति के भी प्रासंगिक अथं निम्न पाये जते है- 


१--अभ्रिवै देवतानां सुखं प्रजनयिता स प्रजा- 
पतिः । ₹ा० २।५।१।८। 

२- त्वे छोमेति दे अक्षरे | खगिति दवेऽसगिति 
हे, मेद इति दवे, मा्रसभिति द्व, खावेति दवे, अस्थीति 
दवे, मज्ेति द्वे, ताः षोडशा कठा अथ य एतदन्तरे भ्राणः 
संचरति स एव सप्तद शः प्रजापतिः। रा० १०।४।१।१७। 

३--तस्मा एतस्मे सप्तद चाय प्रजापतये । एत- 
ठ्सप्तद शमन्न ९9 प॑स्छुबन्‌ य एष सौम्योध्वरोऽथ या 
अस्य ताः षोड कला एते ते षोड रासिजः। श० 
१०।४;१।१९ । क 

४- द्वादरा वे मासाः संबस्सरस्य पच्चतेव एष 
एव प्रजापतिः सप्रद शः । श० १।३।५।१०। 


~, ६. 
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अयचिदेवताओं का स्ख है र वही प्रजापति 
मांस, स्नावा, अस्थि ओर 
ये १६ कल्य ह । इन्र 
स्व है ज्ञो प्रजापति दै। 


(प्न प्् 
ए ज 

(° अर्थात्‌ 
नो) लोम, तग्‌, असन्‌, मेदः 
शूना दोदो अक्षर दहै अतः 
विचरने बाला “प्राणः? ही १७ वात 
हस १७ वै तच्व प्रजापति के च्थिये जो भन्न का 
पाचन करते है ही सोम्य यज है तथा इस यक्त की ये 
भोडश कलाय ऋज्‌ ह । बारह मीने, शिशिर ओर 
 दभन्त को एक मानकर ५ ्ऋनुये ये १६ हं अर 
संबस्सर १७ वां प्रजापति है । इस धकार प्रजापति के 
अथं यहां प्र अधि, प्राण भौर संबस्षर ह्ये । यहां 
प्र वीर्थशक्त, भसा, संवत्सर, प्राण किसी भी अथै 
को लेने पर ज्वरोप्पत्ति की कल्पना ठीक होगी । शरीर 
मे पाचन आदि क्रिया का जो कायं चल रहा रै यद 
दक्ष आसा क यत्त दै । दषम यदि क्रिसो प्रकार की 
विषमता हो जवे तौ स्र जाठराग्नि कुपित दो जाती दै ओर 
ज्वर की उत्पत्ति ह] नाती हे । अगर समष्टि अग्नि जो पित्त 
ल्प म विद्यमान है ज्सिअगि नामसे प्रजापति काना 
सकता ३ उस चरर्दे कार्यं मे कि्ी प्रकार का वेषभ्य 
आ नावे तो ररी ओदयै अग्नि कुषित हौ नाती है। 
नौर स्वर की उसत्ति संभव हो जाती दै । वीयं शरीरम 
एक महती शक्ति है । सी पर सव्र कुच निर्भर है । खाये 
पीये दये का पणिाक होकर भयन्त सक्षम माग सत्तम धातु 
के रूपमे वीर्य बरना दै । उससे पुनः भोज बनता ३े। 
इक्ी के द्यि यह शरीर मे सौम्य अध्वर चल रहा है | इस 
म हमारे व्यवहार से यदि कोई विषमता भ जावे तो अग्नि- 


वेदवाणी 
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आदि उत्पन्न हो जाते ह । इसी प्रक 
प्राण भी इस यज्ञ का कर्ता है । यदि इस यज मे खाने पम 
रप आहुतियों की विषमता आज्ञाती दै तौ रुद्रेव सथौं 
ज्ञाटगग्नि कुपित हो जाते ह । उसमे उवरादि विकार उपप 
होते है । संवत्सर का अपना एक वर चच रहा द । उसे 
मास भौर क्नु समय समय पर अपने क्रमसे मारहै| 
ओर जा र्दे ई। इस सम्वत्सर का हमारे शरीर से सम्थष्‌ 
३ । कं मे कऋतु-चवां के अनुतर खन पान आदि व्यवद्षा 
न करने पर अग्निम मिषतता आ जाती दै मर उ 
उवर की उत्पत्ति होती दै । दश्च का प्पार्वतिः? होना भर 
सार्थक है, क्योकि शरीर न प्टेवसस दैजोर्गोठ लरूपमेदै 
के साथल्गेदै। उन मे निवास हनेसे अथवा नुं 
सम्बन्ध स्ने सेये पूर्वं कंडे गये आला आदि दक्ष स 
शपरा्वैतिः के जा सक्ते ह । यह स्द्र यद्यपि नाम से भै 
बिघरमता के कारण होने वाठे परिणामो मँ मयंक है, परं 
इसकी नीति जिते दी इनकी “तन्‌ कहा जाता ह,व्‌ 
शिव, अधार भौर दुरितिं को दूर करने वाटी है क्यो 
यदह रार अर शिव है। जव श्य जगत्‌ मे विषमता! 
जातीदै। तो वातावरणमें किसी श्रकार कं दूषण से 
स्र कुपित हो जाता है । विचयुन्पयी इत चक्ति के प्रक 
मे अनेकों बीमारियां उसन्न हो जाती हैष्ठेग मीष 
का परिणाम है । इस प्टेग का प्रभाव चूहे पर प्रारम्भ होः 
है अतः यदी उस स्द्रका प्डयुदै। इस प्रकार अमि, 
विष मे विविध विवार हमें वैदक साहित्य म मिलता? 
इसको जानकर वेदुभन्त्रौ के अथ करने मे सरलता होती 


माद्य होने से ञ्वर 
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बात वस इतनी थी 


नकः ं 0 गगाप्रसाद जा [८॥ © 0 
॥ ठे० श्रीपं । प्रसादजा उपाध्याय एमण० ए ) प्रयाग ] 


श्री युधि्ठि जी मीगांसकका एक ठेख वेदवाणी के 
(ज ५७ के ) अंक म निकला । पच्छिक प्राप समञ्चकर 
मैने उसे पदा ओर उसको पदृकर जो विचार मन मे डे 
उनको वेदवाणी के ( अगस्त ५७ ) अंक मेँ (वर स 
५ त । मेरी इछा भरी मीमांसक जी से लोहा 
९ । कठ शंकामों को समक्ष टानाथा ] 
हरे पेठने का दी किया गया था। परन्तु गहरा 


पैठने के व्यि शक्ति मी व्वाघ्िये। यदि श्री मीमांसक | | 
जो गहरे समुद्र की गहरी से गहरी तह मे पैठ कर मो 
जगत्‌ का आनन्द ठेते है, एक मोती मेरी भर भी । 
देत तो मृन्ञे सन्तोष होता । परन्तु दुरमाग्य से उस \॥ 
पुंजकी एक किरणमी सृक्षे प्राप्त न हुई । भौर | 
अन्धकार ज्यों का यो रह गया । श्री मीमांसक जी & | 
गये । उनके प्र्त्तर के शाधव्‌ नसवर का पश्च था भर 
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सेही यहवबात स्ण््टहो जाती रै। प्रशन" के अन्तर्गत 
“अज्ञानः तो होता ही है। सुविज्ञ प्रहन नदीं करता । परन्तु 
प्रभ मे स्नान के साथ २ जिज्ञासा मी होती है । “यज्ञानः का 
श्द्‌ जोड़ कर श्री मीमांसक जी यह दिखाना चाहते हक 
म अज्ञानी तो हँ, पर जिज्ञाु नदीं । 

मने जो कुक लिला श्रासंगिकः समञ्च कर दी लिखा । 
जो भाग सीधा प्रासंगिक न था वह (नुषङ्खिकः अवद्य 
था, क्योकि मेरी धारणा है कि जो मनुष्य वेदो का सध्ययनं 
करेगा उसके हृद्य मं ऋषि, देवता, छन्द योर स्वर के 
विषय म प्रश्न उटेगे ही । वादे गछत हों चाहे ठक | 
यदि उनको स्पष्ट मोटे मोटे रन्दो मे समञ्ना दिया जाय 
तो भ्रान्ति दूर हो जाय | मृज्ञे अपने विद्वानों से यह शिका- 
यतद क्रि जव को$ कुछ पृच्छ वैटता है तो उसकी उपेक्षा 
वरते है, उपहास करते रहै, ओर उसके (अज्ञानः का इतना 
विद्वेषण कर्ते है किउते मूर्खः बना कर छोडते ई । 
भारतीय पडतो मे कह शताब्दियों से यह प्रबृन्त चटी आं 
रही थी । ऋषि दयानन्द ने इस के तोडा ओर चीनों को 
पेचीद्‌ा सर जटिल बनाने के स्थान मँ खोल दिया | इसका 
परिणाम यह हुआ कि लाखों नरनारी भ्रान्तियो से मुक्त 
होकर, वेदिक संस्कृति के श्रद्धालु बन गये । हमारे कतिपय 
उच्च श्रेणी के आय दिद्वान्‌ अभी वही मध्य-काटीन प्रबत्ति 
रखते है ओर चीजों को एेसा पेष्वीदा बनाते है कि 
रहस्यवादियों को भी मात कर देतेदैँ। श्री मीमांसक जी 
ने छोटो सी बात पर सुन्ञे (निग्रहस्थानः के गतं मे दबोच 
दिया । जवर श्री मीमांसक जी रुरुमुख से न्यायसूत्र का 
मध्ययन कर रदे होगे ओर माचा्यैवर उनको सून्लोका 
हस्य समज्ञा रहे हागि तो शायद्‌ उन्होने एक रकम बात 
मी बताई होगी । वह यह कि न्याय दशन का अन्तिम 
माग जो निग्रहस्थान से सम्बन्ध रखता दै, केवल उन 
प्रतिवादियों के स्यि दै जो विनिगीषपा के भाव ते ताल टोंक 


बात वस इतनी थीं 
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कर अखाड़े मेँ कूटते है । यह अमोघ व 
ताछ करने वालो की गद॑न मरोडने के ल्ि नहीं है । 

जव श्र' मीमांसक जीने मेरी अणसंगिकता का उदेखं 
्िातोमुन्षे एिसाल्गाकरि जिन प्रकार उच्च कोरि लन) 
कलाकार किसी मौडी कृति को देखजर स्वभावतः नाक भी 
चद्ता दहै, उसी प्रकार श्री मीपांसक जीकी साहियिक्र 
मरम्ञता को मेरे अनर्गल प्रनाप से आघात परटुचा । परन्तु 
आगे चल कर पता चलम कि प्रसंग की सीमाको उछ्षन 
करे स्वच्छन्द विचरने से श्री मीमांसक जी को परहेज नहीं 
दै। एक नई बात माट्प हई, विसु नई कि श्री 
मीमांसक जी को सञ्च से बहुत पुगनी शिकायत है। मेने 
शांकरमाष्यालोचनः टिलकर, एेतरेय व्राह्मण का भाषानुतराद्‌ 
करके, (आ्थोद्य काव्य लिखकर अनविकारी होते हये 
उच साहित्य के पवित्र मंडल को दूषित कर दिया | इ 
िषय मे मेरा इतना ही निवेदन है कि श्रीमान्‌ नै विद्वानों 
कौ जान-डदधि के लिये यह पुस्तके नही छिली गहै । भने 
तो इन अर्चन कतिया को श्रीमान्‌ की सेवा में ट 
करने का भी साहस नदीं किया भौर अपनी तुं के 
भय से सम्मति तक नहीं मांगी । हां एक बात अवश्य है । 
इस अपराध में वे बसियों आयं दिद्रान्‌ भी शाभिलहैजो 
श्री नारायण स्वामी जी तथा महाता हंसराज से ठेकर आज 
तक मुञ्चे प्रोत्साहन दिखते रहे भौर मेरी पीठ गोक कर 
कहते रहे, “शाबाश एेसे दी लिखते रहो” इसके अतिरिक्त 
हजारों नरनारी मेरे इन तच्छ ग्रन्थों को पटकर यह स्वीकार 
करते है फं इनकी मोरी मोरी व्याख्या द्रारा उनको कृषि 
दयानन्द के उपदेशो को समञ्ने मे सहायता मिखी हे । ` 

अच्छा | अनर मै हत बहस को बदा कर सर्वसाधारण 
के मनोविनोद्‌ का साधन बनना नहीं चाहता] यदि 
विस्मरति ने पथश्रष्टन क्ियातो.मुञ्च से भी मीमांषक जी 
के प्रति एेसी धृष्टता न होगी ॥ 
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सतयत ध(रा-- अ ~ व षि | 
4 पंजाब मे लोकतन्व की अश्चिपरीक्षा 
4 (ले०--श्री अवनीन्रकुमारन षिवाटंकार ) 


पिपी पाकिस्तान के समान पजा म भी लोकतन्त 
का परीक्षण विफल रहा दै । य ठीक दै कि इस ५ 
विछ दम वर्षो म दो बार सावेजनिक चुनाव हय है, किन्तु 
इसके साथ यह भी ठीक है कि देशके इस भाग मे राष्ू 
पति का शासन भी स्थापित करते के ल्य केन्द्रीय सरकार 
दो बार बाध्य हई है । भव एनः पनात क कुछ एम एल° 
ए० ने राष्रूपति से अनुरोध क्था हिकं पुनः जात्‌ मे रा 
पति का शासन स्थापित किया जाय । यहा नाः का 
विधान सभा पारं के पचास ते अर्धिक सदस्मों ने अपने 
हस्ताक्षर ते प्रधान मंत्रीको एक स्मरतिष्र दिया दहे कि 
वर्तमान कैरो मन्विमण्डक जमींदासो का पक्षपाती दै भीर 
प्रस्तावित भूमि-युधार कानून किसानो के ल्यि धातक हे। 
प्रन यह है कि पजा के अन्द्र इस प्रकार दो विभिन्न 
रृत्तियां क्यो दिखाई देती ह १ इसके व्यि उत्तरदायी 


कौन दहै! 
मोलाना आजाद ने अपने एक स्मरणीय भाषण मे कदा 
थाकिदेश-विभाजन की घोषणा ओर भारत केदो भागों 
म. विभक्त होने क बाद दोनो का आरम्भ अमृतसरसे हुभा 
ओर उसका प्राम्भ सिखों ने किया। इन सिख के नेता 
ओर कोई नहीं मास्टर ताग सिंह ये| आज वदी मास्टर तार 
सिंह बम से धमकी दे रहे र कि यदि दी रक्चासमितिः 
की बात मानकर क्षेत्रीय फाले म परिवतंन किया गया तो 
बड़े परिमाण मे साम्प्रदायिक दंगे होगे भौर उनकी यह 
घोषणा भरत्र सागर की दरो के साथसारे देशमें गज 
गै, ठेक्रिन किसी राष्ट नेताने मा्टर तारा सिंह की निदा 
मृ एक शब्द्‌ भी कहना उचित नहीं समज्ञा, परन्तु ६ मास 
पुरान आदोलन का सवयाग्रह कौ निंदा करने मेँ प्रधान मत्री 
से लेकर भदनां से दना व्यक्ति भी अपनी शक्ति ऋ परा- 
काष्ठा कर रहा है । क्यों १ क्योकि उन्होने भी मास्टर ताग 
अपनाया हे । किवुये 
लोग भूल नाते ह कि जो प्रधानमन्त्री आन आर्यसमाज की 
९° प्रतिशत मागे स्वीकार हो नाने की घाषणा करते हँ 


। £ 


ओर कहते है कि शेष॒ १० प्रतिशत मिं भी बनती 


द्वय पूरी हो सक्ती है, वे ह प्रधान मन्त्री आयसमाज पै 
नेताओं से इस वषय मे बात करने कोभो तेयार नहीषे 
यद्यपि उन लगौ नेभी स्वातन्त्य-संग्राम म अनेक साल जह 
कटय, रितु ये ही स्वाधीनता पताका क जल्छम्‌ पर शर 
कहो गये ई, क्योकि उन्दोनि तारार्सिह-नहरू करा 
क ते इ कर दया। जो लोग वेधमागे 
आदोलन करने ओर अपनी ब्रात मनवाने के स्वि मार 
करते है, क्या उन्होने यह भी सोचा दै कि देश के गरब 
आज के शासक साधारणजनों की वात सुनने तक कोतेषा 
नहीं ह। उनकी ोरवे उपेक्षा अर तिरस्कार से देष 
ह । इनके बनाये शतरंज के मोहरे ओर कट पएतच्यां मनि, 
गण कहते है कि इस देश मे हिंदुओं का अल्ममत है । ग 
यह वैया टोकतन्त्र का मां प्रशस्त करने म सहायक है 
सकता है! मरौ 2 सन 
११ बोटोङे लिये 


राजनीति नाम दी समन्नौतों का है । विद्ध आद 


दन यहां दृंम ह । इसल्यि यदि सारे देश से भिन्न पंज 
म को$ बात दिखाईदे तो मानना चाहिये । वहूत४ 


बुगदयोँ मे ते कमसे कम घातक ओर अधिक से अकि 


निर्घोष ुराह्यों को चुनना था । इसल्यि यह अट्ग दिख 


देती है। 


(सर्वनाशे समुखन्ने अद्धं व्यजति पंडितः ।2 


अतः यदि पंजाब में हदू-हरिजनों से भिन्न सिख ही | 


जनोंकोभी (सिख पंथ मं अस्पृश्यता के व्यि कोई था 


नहीं ह, ) हिंदु हरिजनों के समान विरोषाधिकार भौर क्कि ¦ 


खुविधाएं प्रात हँ तो उसको भी अपवाद्‌ मानना चाधि 


यद्यपि यह सत्य हे कि दक्षिण मेँ ईसाइयों मे भी ईसाई ह . 


जन ई र उनको भी सिख हरिजनों के समान वे सुविधा 
ओर संरक्षण मिलने चाहिये, जो हिंदू हरिजनों को ¶ 


है । किंत उनको मांगने पर भी नहीं भि, करोकि ॐ । 


मोल-तोल करने की चक्ति नहीं थी। इधर अकाली ५ 
माष्टर तारा सिहं सम्प्रदायिक सोर पएरथकू निर्वाचन ण | 


ठ 
१ 
ए 


. 


वषै १० उङ्क 


का व्याग करनेके लि उदयत न्हीथे जो कि अंग्रेज 
उनको कृपा करके दे गया था। संयुक्त निर्वाचन 
प्रणली सारे देशम हो यद आवदयकं था । सिख- 
हरिजन कौ रहिदृ-हरिजनों के समान सुविधा अर 
संरक्षण देकर यदि पंजाब मे संयुक्त निर्वाचन प्रणाटी जारी 
की जा सकती है तो अन्य हरिजनोँं को वह रियायत देने 
मे क्यों मपत्तिहो१ हिन्दू देश में बरहुसंस्यक ई, यद्यपि 
पंजाबी बोली के क्षेत्र म अल्पसंख्यक हँ ओर ४४ प्रतिशत 
है ओर सिख ५६ प्रतिशत ई । फलतः माष्टर तारा सिंह 
ते कुछ लेकर ही छोड़ा | 

२--भारत धर्मनिरपेक्ष राष्रहै। दम देश की सरकार 
किसी चग्वे ओर धर्मं को स्वीकार नदीं करती मौर भगवान्‌ 
दध का यदि जन्म दिन मनायातो वह भी इस कारण 
कि वे एक महान्‌ भारत-सन्तान ये । किन्तु इस देराकी 
रकार शिरोमणि गुरुद्रारा प्रबन्धक कमेटी" को स्वीकार 
करती है ओर इसके निमित्त सरकार प्रति वषे २५ टा 
पया माच्टर तार सिंह को देती है, जिसके प्रन्थी अपने 
नेता की बात गाव-गांव गे पर्चा देते दै। माश्टर तार- 
सिंह की शक्तिम भ्रन्थीः ( ग्रंथ साहवका पाठ करने 
ले ) है । पुरादिताई ओर पण्डई की निन्दा करने वाछो 
त एक शण्द्‌ भी इस शुरुडमः के विश्द्ध, साम्प्रदाधिकता 
फे इस गद्‌ के विरुद्ध कभी नदीं कहा। क्यो सिख ररी 
ता छतता है, उनको छेडना क्या बुद्धि मत्ता ओर राजनीति- 
तता का काम कहा जा सकता है १ फिर यह उनको अंग्रेज 
त्रिश्च सत्ताको दृट्‌ करने के बदले इनामके सूपमेंदे 
या है । उसको क्या आज छीनना सम्भव है १ क्या आज 
ॐ शासको मे इतनी दिम्मत है १ यही क्यों दूसराभी 
कोई माई का लट पुप्रीमकोट के पाष नहीं परटुचा कि 
विधान के विरुद्ध देश के एक भागम कारवाई हो 
ही है ओर इसको रद्‌ किया जाय। 

३--यदि सिख हरिजन को हिन्दू हरिजनों के समान 
विधां ओर संरक्षण प्राप्न नदीं होतेतो कौन हिन्दू 
रिजन फिर सिख होगा १ यही क्यों १ सिख को भयथा 
कै सिख हरिजन भी दादी सुड़ाकर हिन्द हो जायंगे। इस 
वस्था मेँ पंजाबी बोखीके क्षेत्रे वे ४० प्रतिशत भी 
चे रह जागे, यह संदिग्ध था । किन्तु संविधान ने सिख 
रजनो को हिन्दू हरिजनों के समकक्ष मानकर स्खिंकी 
क भारी चिन्ता दूर कर दी, ठेकिन सिख इतने से सन्तुष्ट 
हीं रह सकते | १९४७ के दंगों मेवे जोप्राप्रन कर 


पंनाव्र म लोकतन्त्र की अरिपरीक्षा 
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सके उसका दूसरा मार द्ंटृना चाहिये थाः वह 
क्याहै१ पजारी ब्रोटीके कषतर म आज भी गावं 
१५-१६ लख हिन्दु हरिजन रोष ह । यदि ये हिन्दू हरज 
सखि हो नायेतो पजारी बोढी का क्षे सिलमयः हो 
जायगा मौर “खालटसा-स्थानः बनाने मे कोई कटिनाई न 
रदेगी । यह भवस्था उत्पन्न होने प्र मुरल्मिरीग-अकाली 
गठबन्धन के समान पाक-लाल्सा गठतरन्धन होना सम्भव 
दै। यदि बह कींहो गवातो मारत की सीमा सवी सते 
खिसककर सक्र नदी पर आ. जायगी ओर भारत की 
राजघानी फिर नागपुर या उज्जैन होगी । यह भव है किन्तु 
इस ओर किसी रा नेता का ध्यान नदीं गया भौर सिख 
कोहिनधू दरिजनो के मध्य धरवार करने के ल्यि सुखी ब्ुट 
दे दी गवी। 


४--गुुद्रारा प्रबन्धक कमेटी संघटित है। वे एक 
नेताके बोरुपर काम करने को उसी प्रकार तैयार दै, 
जेसे वे कडाहः प्रसाद छकने को तैयार है । दूसरी भर 
कोई संघटित धमं मर पन्य नदीं दै। पंजाबी बढी के 
गावो मे सवणै हिन्द नदीं दी रदे द । क्योकि वे सिख से 
अपनी जानमाल ओर इजत की पुक्षा इसी मे समञ्चते 
हैकिवे गावं को छोड द । फिर नम्बरदार, प्वारी आदि 
से लेकर जिला भधिकारी तक अधिकांश अधिकारी सिख 
है । यदि कानून सहायक नहोतो गांवों म चचे हिन्दू 
सिखों कौ प्रसन्नता के ल्य गुरुमुली पट्ने को बाध्य है| 
गुरुसुखी पद्ने के खाय दादी मी बट्ने लगती है । फल्तः 
इस प्रदेश को 'खाल्सा-स्थानः बनाने की ओर पहला कदम्‌ 
है किप्रत्येक क्रो बाधित रूप से पंजात्री पदायी नाय। 
जिन लोगो ने इस पर दस्तखत किये, जिन्होने इसके आधार 
पर कानून बनाया ओर आज जो इसकी रक्षा कर रे 
वे सत्र राष्टवादी मौर प्रगतिशील कलये, पर जो भारत की 
सीमा को रावी तक कायत रखने का उद्योग कर रहे 
ओर जो यह मांग कर रहे दकि आज जो अंग्रेजी को 
स्थान है वह जगह दहिन्दीको दी जाय, वे साम्प्रदायिकं 
कलये | क्या इससे अधिक ॒विधिविडम्बना ओर कोई 
दूसरी हो सकती ह १ सम्भवतः एसी "ही परिस्थितियों को 
देखकर भीष्पपितापह ने विवश हो कर कहा था-काल 
बलवान्‌ ह । 

५--*सचर-फामूंलमः पिचे उद्‌ साल से भी अधिक 
समयसे दे के राजनीतिक गगन मे बुनाई दे रहा हे. 


ह ~~. .---------- 
(क काग्रेस के अध्यक्ष तक यह 


॥१ ५ 1 = 
-उद्रीय शन्विगण यौर ध 
न प्तचचरफामूलाः दो जात्यो द 


` नोति हये नदीं थकते कि सोता सो 

ध च समाजो के मध्य दभा एक पवित्र समश्चता 
करार है । इसके विवध कहने वानि कौ जीभ गिर ८ 
लकि कोष भी व्यक्ति इत निन्दित, मन्था क जद 
फार्म ॐ इतिहाम मे जाने को तेयार नीं हे । क्या यह 
एक आश्वं का विषय नदीं दै १ 

साई क्या है १ मार ताया सिंह की अनुमति से 
ञान कर्तार थिह के नेद मे पहले चुनाव से पले 
अकारी पार्य कापर विधानसभा पार्ठीमे एकदल के 
रूप मे सप्िलित हो गयी थी । ज्ञानी कर्तार सिह के हाथ 
म "पासं था ओर ग्यारह वोट थे। डाक्टर गोपीचन्द्‌ 
भार्भव भर श्री भीमसेन सच्चर दोनों व्यक्ति मुख्यमन्त्री 
बनने के ल्थिये ग्बारह वोट चाहतये। श्री भीमसेन 
स्वर (आंध्र प्रदेश के राघ्यपाल) ने उस पर सवै- 
प्रथम दृस्तलत कर दिये डक्टर भागव ने देखा कि 
वे ग्यारह वोट इस रीति से खोदगे ओर यह क्षति 
सहने मेँ समथंनष्ोने के कारण उन्होनि भी कर्तार सिंह 
फारूञे पर दस्तलत कर दिये । मुख्य मन्त्री पद्‌ पाने कौ 
होडमे रन दोनों व्यक्तियों ने जि ज्ञानी कर्तार सिंह के 
फाले पर दस्तखत क्ये थे, उसको दो समाजो का समञ्लोता 
कहना “करार शब्द का क्या परिहास करना नदीं रै? 
किन्तु फिरमी क्े्र-परिषदों की स्थापना के ल्ि राष्रूपति 
द्वारा शापित भर घोषित पत्रक मे सर फालः को स्थान 
दिया गया है ओर इस प्रकार विधिविहित करार दिया 
गया ? क्या इक्षको लोकतन्त्रासक प्रक्रिया कहा जा 
सकता है १ यह होते हूए भी इसको बदलने के व्यि मांग 
करने पर कहा जाता है छोटी छारी बातों म उलक्चने की 
जरत नहीं है | 

-यदि इससे भी लोग सन्तुष्ट न होगे तो कहा जायगा 
कि यह आन्दोलनकारी सम्प्रदायिक है, निर्वाचन म परा- 
नित हो जाने के कारण भपनी शक्ति अदाने के लिए उन्होने 
यह ठंग निकाला है ओर जनता के मनोभावों को भड़का 
कर परन्ति ओर प्रदेश की शान्ति मङ्ग कर रहे ई भर दो 
सम्रदायो मोर समाजो के बीच विद्वेष फैला रदे ह । 

यपि हमरे देश की मान्यता दै कि यदि वचाभी 
को$ ससय वात कदे तो उसको ग्रहण करने मे पेशोपे्च न 
न करना चाहिये । 


| < ८<-प=८== प= 
न्तन न्लन्टप्नप्न्नन्ल ८ त = प्ञ 


की पंजाव, याजा ( चष्डीगद्‌ यात्रा ) विदा ५ 


पौष २० १४. वि 


ध्बाङादपि सुभाषितं ग्राह्यम्‌? ~ 

कन्व संसदीय श्रणाली के समथक ओर लोकत च 
दृहा देने वाङ मी यह नहीं देखते कि जो माह कहीषे 
रदी है उसमे कुछ सल्यंश हैया ४ । इमके विप्रौ 
पले वे देखते है कि कने बाला कान है, किस पक्ष 
है| यदि वह विरोधी पश्च कातो धोषणा करनेमेदे) 
कौ जायगी कि यह सम्प्रदायिक लोगों का आन्दोरन| 
ओर सत्य बात कै विरुद्ध दूषित वातावरण उत्पन्न करने 
सारी शक्ति से कोशश्च की जाती है । क्या 'हिन्दीख 
समितिः कै आन्दोलन के साथ यदी व्यवहार क 
क्रिया गयां है? 

सन्वरिस्व कै रिष 

कहते दैकि मास्टर ताय सिने भारत सरकारां 
कहा है किं वह उनको केन्द्रीय सरकार की पुक्सिदेभै 
अर जिन चार व्यक्तियों को वे गिरफ्तार करने को कहते। 
उनको पुल्सि गिरफ्तार कर ठे तो पञ्धाव की सीमा। 
(तस्कर व्यापारः एक दिन मै बन्द्‌ हो सक्ता दै । लेग 
इस दिशा मे कोई कद्प अपी तक नहीं उटाया ग्‌ 
परन्तु नो आन्दोलन एक बड़े नेता के इशारे पर `मनि॥ 
पाने के लिए प्रारम्म किया ग्रा था) वह जन उसको वापु 
लेने का संकेत आया तव उर्के हाथ पते निकल कर साध 
रण जनता के हाथों में पदूच गया था । फलतः जनता १ 
शिक्षा देने के किए "फिगेजपुर जे काण्डः सदृश लोमश 
काण्ड किया गया ओर शासन सत्ता ने अपनी बीभत्स पष 
विकं शक्ति का परिचय दिया । मा० जस्टिस कपूरने भ 
िपोटमे ल्वा है शि यखन्रार पदुरहे लगँ, सोते हुए 
कोहीनहीःण्टूटीमेंवैठेखगोंकोमी पीटा गया । लङि 
कया इस प्रद्शंनकौ असन्दिग्धं शब्दो मै राघ्रूनेताभो ने नि 
की १ लोकतन्त्र को अपना मार्गं किन शिला, चद्टानो 
बीच से निकाठना पड़ रहा है, उसका यह एक उदाह 
दै । पाकिस्तान मे मी इसी तरह होता दै, उधर हमारी | 
मी जाती हे, कन्तु हमारेदीदेशके एक मागमेओ।( 
रहा है ओर जिस रीति से टोकतन्तर का मार्गं रेका 
रहा है उस भर स्तने लोगों की दि नाती दहै १ 


दोषीकोनहै१ . । 


मधान मन्त्री श्री जवाहर लाक छी ९ नवम्बर १९ 


॥ 


~ 


॥ 
| 





वषे १० अङ्क ३ 


अत्यधिक कंडे बन्दोबस्त मे क्यों द्रई ओर उसके पहले 
प्रत्याशित अनुकरू वातावरण क्यों नदीं =सन्न हुमा एवे क्या 
कार हूए जिनसे बाध्य होक्रर सारवैदेशिक भाषा स्वातन्त्य- 
समितिः के मुख्याधिकारी श्री धनद्याम रिंह पुप्ने आंदोलन 
वन्द करने का निश्चय करके भी अन्तिम समय बद दिया १ 

समञ्लौते की प्रतिलिपि देखने ओर मान लेने के बाद्‌ 
मुख्य मन्त्री सरदार प्रताप सिंह ते इधियाना में माष्रण 
किया कि आर्यसमाज की कमर चुरी दहै, आन्दोलन 
निष्प्राण दै, आयंतमान अपनी इजत उचाने का कोई बहाना 
ट्‌ र्हा है। पंजाब सरकार क्रे प्वक्ताने इसका भाष्य करते 
हुए कदा कि 'सच्चर फामुले में को$ परिवतन नदीं हो सकता 
जवतक सिख उसक) स्वीकार करने को तैयार न हों । सर- 
कार, आर्यसमाज भर सिख मिरुकर परस्पर विवार विनिमय 
कर सरै, दनके लिये अपनी सेवा देने को तैयार ३, वशे 
आयसमाज यपना आन्दोलन विना किसी शतं-र वापस लेठे | 

सरदार प्रताप्िह का वक्तव्य क्षोभपू्णै था, किन्तु इमसे 
भी अधिक एक विचि बात हू | केन्द्रीय मन्तरिमण्डल 
सिद्धान्ततः सामूहिक रूप से काम करता दै भौर एक मन्त्री 
क्या सोचता है, क्या कहता है ओर क्या करता है, यह 
दूसरे को परता तक नहीं चरता । प्रधानमन्त्री भौर सम- 
योता करने वालों के मध्य क्था उातचीत होरहीहै भौर 
किस स्थिति पर पर्ची है, यह अन्य मन्वियों को पतान 
था। एसे दी एक मन्तरीते, कहाजाताहै किएक पत्र 
लिला कि आरन्मा के आन्दाटन को कुचल दिया नाय | 
यह पत्र दुरमाग्यसे आयै.नेताओं के हाथ पड़ गया। 
इस पत्र ने समञ्चोते की बातचीत कराने वालो मौर मध्य- 
स्यता कौ स्थिति रखने वालों को भी मही स्थिति मेडाल 
दिया । सामूर्िक रूप से चिन्तन सौर विचार न कर, 


~~न 


पजान मेँ लोकतन््र की अग्निपरीक्षा 
= (~ = = === ~= =< = ~ ~ ~ ~ ==> प == न 






एकांगी विचार करने ओर कार्यं करने कतै यद ` 


था । प्रन यह है, क्या यदी छोकतन्वर है जिसके टि 
पीटाजारहा है! 


विभक्त पंजाब 

बम्बर भी द्विभाषी राव्य है, रिन्त वहं क्षेत्रीय परि 

षदो का संगठन नदीं क्रिया गवा । ठेकिन जाव से किया 
गया है । म्यों १ क्योकि सिखों का यह अहंभाव सन्तुष्ट 


करना भावश्यक समज्ञा गया कि पंजात्री बोटी कासू 
किसी न किसी रूप मे बनना चाहये, ओर बह इस प्रकार 


बन गथा | कोदमीर मज जिस प्रकार विभक्त है, ल्गमग 
उसी क समान पंजाब भी विभक्तं है । अन्तर इतना है किं 
विभक्त पजा के दोनों भाग भारत संघ में ई ओर आद्या 
हंगरी साम्राञ्य के खमान इन दोनों की संयुक्तं भौर अलग 
अलग विधिसमार्द्‌ ह । ये विधिसभाएं चोदक विषयो मेँ 
पूणं स्प से कानून बना सवती ह । १९१७ ओर १९२१ 
म निस का्रेस ने द्वेष शासन ( डाइ आकीं ) कौ पर्या 
बनाया था, उसी को पंजाब मे स्थागित किया जा रहा है। 
धमे भौर मजुह के भाधार पर एक राज्य स्थापित कस्ने 


की ओर. यह क्या पहला कदम नदीं है १ ठेकिन यह 
मास्टर तारा सिंह के साय मिल्कर सरकार ने निर्णय किया 


दै, फिर यह कैते अराय हो सकता है १ यह समन्ञौता 


करते हुए दूरे पक्ष की राय जानने की आवश्यकता ही 
नटीं समन्ली गयो १ इस अवस्था में क्या लोकतन्तर का रथ 
सरल्ता से आगे बद्‌ तकता है } जि सत्ता मेँ विरोधी दढ 


को अस्पृद्य माना जाता हो, क्या उस सत्ता के कालमें 
वेष मागं द्वारा अन्याय को दुर कराने की आद्याकीना 


सकती है १ यदि इस अवस्या में हिन्दी रश्चा समितिः ने 
सत्याग्रह का मागं अपनी बात सुनाने के च्एि ्रहण किया 
तो क्या उसको दोषी ठहराया जा सकतां दे! 

“जाज से साभार] 


[ प° ६ का रोष | 


यीग्य व्यक्ति को नियुक्त करो, ओर सव मितरोंको प्रसन्न 
रखने वाले, धरसन्नता बदाने वाले योग्य व्यक्ति को नियुक्तं करो | 

सर्वमंगल के कार्यो के ल्य नेता बह चुनना चादि, 
जो सब्र से मित्रमाव र्खे, जो अपना प्रभाव प्रेम ओर स्नेह 
से बटावे, जिसमे साथियो के साथ मिल जुलकर उनक्र 
सम्मति से कायं करने का स्वभाव हो | 

अस्य पीत्वा इातक्रतो घनो वृत्राणामभवः । 

प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ऋ० १।४।८॥ 

दे सैकड़ं कायं करने का सामथ्यै रणवने बाले मानव । 


बाध।भो; रुका कौ दूर करने वाला हो ओर संपर्षो मे 
अपने सामथ्यं की रक्षा कर । 


तं स्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । 

धनानामिन्द्र सातये ॥ ० १।४।९॥ 

हे सको कायै करने मे समर्थ, एेदवर्थसम्पन्न भानव 
उस तुम संघर्षो म विनय प्रात्त कराने बाञे समथ पुरुष कौ 
हम नियुक्ति करं ओर संधो मे ठञ्च विनयशीर शक्ति- 


संपन्न नेता का सामथ्यं बहवे, वुद्च समथै नेताको उत्साइत 


त्‌ इस जीवनरस सोम को.पीकर, ऊर्वरेतस्‌ होकर, विघ्न करते रह ठेखयै भर विजय को भाति के लवि ॥ 
=-= 
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यौगिक क्रियाओं से स्वस्थता 

महारष्टरय व्यायाम मण्डल के 
त्री नेहरू जी ने य 
प्रेय यौगिक क्रियां 


पूना-१ दिस° । 
्रद्न म भाषण करते हए प्रधान म 
याकि मेरी पृण स्वम्थताका सा 
6 है। ५ बताया किममी कुचङुछ योगासन 
किया करता, जिसे म आज तक स्वस्थ एव्‌ रोग सक्त हू । 
द्विदिपीय टंकणयन्तर का भारतीय आविष्कार 
कामपुर--१७ दिस° । वरहो के एक युवक ल्पिकर 
ज्ओ० पी० मार ने एक रेते टंकणयन् ( सप राटर ) 
का आविष्कार किया है, जि पर हिन्दी ओर अत्रेजी 
लिपिं इविधापूवक अङिति की जा सकती ह । यन्न 
ठीक उसी आकारकारै, जैसा कि वतमान मेँ प्रचलित 
है ओर उस पर निर्माण व्यय मी प्रचलित यन्त्र जितना ही 
रटत है । पने इस सम्बन्ध म भारत सरकार भौर 
टंकणयन्त्रनिरमाता कम्पनियों से टिला-पदी की है ॥ 
त्रिेन द्वारा छरत्रिम सूयं का निमीण 
न्द्न--१९ दिस० । व्रिटिश्च प्रधानमन्त्री श्री मेक- 
परिल ते संसद्‌ म भाषण देते हुए कहा कि `जेटाः मशौन 
के आशाजनक परिणाम सामने आये है । इसमे वैक्ञानिक 
मण्डगी को विदरास हो गवा हैकित्रिटेनने छत्रिम सूयं बना 
ख्या दै भौर वह वैज्ञानिक प्रगति मे किसी से पीठे नदीं। 
रूस में छृत्निम भूकम्प 
लन्दन--२३ दिम० | मास्को रेडियो ने कल घोपित 
किया है कि रूसी वैक्ञानिकों ने उज्वेक परुस्थल के एक 
सदूर क्षेत्र में प््वी म १३० छट नीचे १००० टन 
विस्फोटक पदार्यो का विस्फोट कर छत्रिम भूकप्य पैदा 
किया दै । यह विस्फोट खानों के सम्बन्ध मे चकुरदे 
प्रयोगो के षिलश्िठे मँ किया गया है भौर इसके फच्स्वरूप 
व्हा २०० गज व्यास का जालमुखी का शख तैयार हो गया 
है, इसका उपयोग मव जट-लाति के रूप में किया जयेगा । 
रूसी भाषा म हिन्दी-व्याकरण तैयार 
मास्को--२४ दिस | रूसी सपाचार समिति (तास 
का समाचार है कि प्रसिद्ध व्याकरणावारयख्र्गयि श्री कामता 
प्रसाद्‌ धुर रचित हिन्दी व्याकरण का रूसी माषा मँ आनुबाद्‌ 
कियाजा चुका है । अनुवाद की गई मू प्रति का संस्करण 
सन्‌ १९५२ मे बनारस से धरकाशित हुमा था | 


वेदवाणी 
-न्नन्यन्न्नन् 
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टिन्दी-रक्षा सलाग्रह के समाचार्‌। 


१९ दिसम्बर--पंजाव मे  सवयाग्रहिवों की मि 
रिहाई का भदेश । छंधियाना जेल से १२५ सत्याग्रह सु 
पं प॑त के पंजाब आने से पूै अन्य सत्याग्रह मीर 
हमे । चण्डीगद् मे २४) करनाक म ५ सत्याग्रही गिरप्ता 
२० दिसम्बर ४०० से अधिक सलग्रहौ सुत्त । युत्ता 
पुनः सत्याग्रह के ल्ि उद्यत । २१--पजाव कं वि 
स्थानों मे १९६ हिन्दी प्रेमी गिरफ्तार न २२--समी षि 
सल्याग्रही एक सत्ताद ये छोड़ दिये जयि, कन्दर कापञच 
सरकार कौ निश । श्रोकतान केशव चन्द्र, वीरेन्द्र शेर 
आदि ने सयाग्रहियों क साथ जे मधिकारियो के दुष्य | 
पर रोष प्रदशंन के स्वि अनशन प्रारम्भ कर दिया। 

२३--प॑० पन्त ने पंञाव्र के अपने त्रिदिवसीय दौरि 
अन्तमैत दधियाना मे सावैजनिक समा मे माषण करते 
कहा कि फिरोजपुर जेलकराण्ड सवके द्यि टनाजनकदै 
इससे मुञ्चे बहुत खेद ब दुःख है। भाई बहनों को जेष | 
रखना हमं पसन्द नदीं । आपसी सदभावना से माषा स 
का हक निकाल्ना चाद्ये । | 


नहीं, सरकारी नीति मे परिवतंन का विवास होने पर ख| 
सम्मव । | 

२७--सरकार द्वा प्रदरित सद्भाव के फल्छ 
सार्वेदेशिक भाषा स्वातन्व्य समिति के प्रधान मा, श्री घन 
मर्तिह गु ने आज पंजाच भरे सात मासमे चले।. 
रहे हिन्दी रक्षा सल्याप्रह्‌ को तच्छा स्थगित के 
घोषणा कर दी । आपने संवाददाताओं को वताय ¦ 
पंजा्र के माषा वषिवादके हक के व्यि यै अधिकाय. 
बातचीत जारी रखूगा । भाप ने कंहा कि सरकार ने ॥ 
सव्याग्रहियों की रिहाई करके जो सदभावना दिला 
उससे सन्वृष्ट होकर भने २ दिन पठे सत्याग्रह स्व 
करने का निश्चय कर ल्या था। 

आपने आशा व्यक्त की कि अधिकारियों की सदु 
ओर हृदय परि्वैतन का यह रुख आगे भी बना रहण 
सारे प्रशन शान्तिपूर्णं टंगसे हल हो जयेगे | श्री 
आयसमाज सै शान्ति, एकता बनाये रखते की अपील 

पंजाव सरकार ने मी तमाम सत्याग्रहियों की र 
आज्ञा जारी करदी | एक व्यक्ति की रिहाई नदी 
जिस पर हिसा का रोप है॥ 


ध क न च न "न + अ + 5 
6 © खं (= 4 (~ (~ = ग 

८ आर्च स्पहत्व बहल लाम - 

1 अजमेर कौ कुछ प्रसिद्ध पुस्तके 


५ २. सहि स्वामी दयानन्द जी का भामाणिक जोवन चस 
4 ऋषि के अनन्य भक्त स्थ श्री बाबू देवेनद्रनाथ जी खोपाध्याय द्वारा सगृदयीतं 


तथा आयं समाज के सुप्रसिद्ध नेता बाबू घास्ीराम जी द्वारा अचुवादित । 
दो भागों भं पूण, सजिल्द्‌ कवर पर तिरंगे चित्र सहित मूल्य ६) ₹, प्रति भाम 
२. दयानन्द शणीः-रे° रमेशचन्द्र जी शास्री । 
स्वामी दयानन्द जी कै उत्तमोत्तम वचनो व उपदेशों का उत्तम संग्रह । 
युख प्रष्ठ प्र स्वाभीजी का छविपू्णं तिर्मा चित्र । मृ° १॥) रु 
३. महाभारत शिक्षा खुधाः--रे° स्वामी क्््नि जी । 
महाभारत की उत्तमोत्तम शिक्षाओं का विशद एवं माभिक विवेचन तथा आयं 
धिद्धान्तों का प्रतिपादन, शुन्द्र तथा रंगीन गेटअप । मूल्य १॥) ₹° 
४. सत्संग यज्ञ विधि-रे° धर्मनद्र शिवहर । 
पारिवारिक सत्संग में यज्ञ के लिये, यज्ञ बुण्ड हवन सामग्री, यज्ञ पात्र की 
परिभाषा व सन्ध्या, हवन, शान्तिपाठ क मन्त्रो के श्ब्दाथं दिये हे । मू० & आना। 
५. धार्मिक शिक्षाः--ॐे° डा. खछयंदेवजी शर्मा, एम, ए* डी, रिद्‌ 
आयं बाठक-बाटिकां कै पटाने के स्यि कक्षा १ से १० तक कै स्थि बहुत 
ही उत्तम पुस्तकं हे, १० भाग में पूणं , मू. १० भाग केवल ५) ₹. १ आना 
९. सरख सामान्य ज्ञान भाग 9:- 
रे° डा, घय॑देवजी शर्मा, एम. ए. डी, रिद्‌. 
मूल्य प्रथम भाग ।), दूसरा भाग 1), ततीय भाग ।>), चतथ भाग ॥) 


"कक ~ आयं साहित्य मंडल लिमिटेड, अजयेर्‌ । 
वेद व मषिं के समस्त ग्रंथ ब अन्य आयं मरय का छचीपत्र युफत मंग । 
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 (द्मतमलल क्र दृस्ट अमृतसर का ना शयन || 
॥॥ 7 1 | 
1 ्लीरवरङ्गिणा | 


पाणिनीय व्याकरण का महततवपुणं ग्रन्थ 
धाठपाठ की सबसे प्रचीन याह्या 


धातुपाठ पर प्रसिद्ध वैयाकरण ीरखामी ने एकं व्वा्या 
लिली रै जिसका नाम दै क्षीरतरङ्गिणी । धत्पराः ‰ ५8 
उयास्या सव से प्राचीन ओर मह्छपूरण है । इपमं यच तञ अनेक 
प्राचीन वैयाकरण सम्दायों के एेसे मतो का उत्लेख ह, ज। अन्यत्र 
` उपर्य ही नदीं चेते । इसका सम्पादन करते ईए शी ० युधिष्ठिर 
जी मीमांसक ने पाणिनिसे प्राचीन काशङृल्न के धातुपाठ, उसकी 
कन्नड टीका तथा संसकृतव्याकरण कै उपरुञ् वाद्यय के आधार 
पर स्थन-प्थान पर अने महछपृणं रिपणियां दी दँ । इससे 
इसका मह ओर भी अधिकृ वद्‌ गया दै । | 
इसफे आस्म मे कगभग ४० पष्ट म धातुपाठ ओर उक्ष 
विविध वृतया का इतिहास दिया गया है । 
हस भरन को प्रथम बार नागरक मे युद्रित करने का प्रेय + 
्रमलाल्कपूर टट अमृतसर को दी दहै । ॐ 
पत्तर १८८२२ अट्पेजी आकार के एण्टीक पेपर पर ` 
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ल क निमि मक मनयो 
नरः ~ त --------------- (4 -------- 







| || बम्बहया गडप मेँ छपी हे । 
| सजिर्द--मूल्य १२) ` 





` जराघ्‌ के धनन्ध से ज === = ~ ~ 
तस ष स 5 मुद्रपाटय, विद्धवदवरगेज, वाराणसी ( बनारस ) सें मू | 
८ ४: पेल, वाराणसी न° ६ ( बनारस & ) से प्रकारित ॥ 





भरी रासला कपूर ट्रस्ट ( असतसर ) की मासिक पत्रिका 


१० | ६. [ अङ्क ४ 
6 20 4 40 4 40 49 40 49 49 440 46 ८25, 4 


| | 
र इस अङ्क कै लेख ् 
र र 
६ १--सवका रक्षक इन्द्र आर्याभिविनयस्थ मन््रव्याख्या १० १९ 
, द्-मानव जीवन कै वैदिक आदृ श्री खाख्चन्द्‌ जी १ 
४ ३--उन्नयथाः = पर उँ भरी प० वकटेश्वर जी शाखी ७ श्रु 
§ ४--गोपाल श्री डा० मुंशीराम जी एम° ए° ८ द 
` ५ वेद्‌ का अरं श्री ० युधिष्ठिर जी मी्मासक १९ # 
र &-येद-मन्त्रो का तुनास्मक अनुरीलन & 
ङ ( बेदाङ्क सं आगे) श्री प॑० धमेदेव जी विदयामार्तण्ड १६ ॐ 
ˆ ७--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का पहला लोक श्री १० उद्यवीर जी शाखी १९ 
 ८-ऋष्वेद्‌ भें इन्द्राणी राची श्रीमती चान साहनी एम° ए २३ ए 
९-- ऋग्वेद की नदी-चचौ श्री पं° रिवजकुमार जी शुङ्ग २८ र 
। १०-छग्बेद्‌ की नदियां श्री नारायण दास जी बह ३० भु 
› {१-विविध समाचार सम्पादक ३२ ॥ 


| 
०449-4 4 4 9.1 4 
क- त्रह्मदतच् जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसकं 


०१४ वि ०» फरवरी १९५८ दै ९1) दील वाषिक मूल्य-भारत में ५) 
दयानन्दाठ्द्‌ १३३ पो० अजृमतगढ पैलेस, वीर पीसे ५॥=) 
सष्टि संवत्‌ १९७२९४९०५७ ( मोती्चीढ ) बाराणसी नं ०९ ”. » विदेहा से६) 

इख अङ्क का ॥।) 


शह =  ----- ` ----- --- "नन्द 


॥ 
" ~ 
# 





वेदबाणी कै नियम 


तिथि क्तो प्रादित द्मा करती दै । 


१--यद पत्रिका प्रतिमास ध्रम्‌ ति 
तत्का सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा स | 

२- वापिक मूल्य ५) रु° दे, जो  घनादेश ( अ) ॥ 

॥) माने अधिक गते ह भर समन भी अधिकं ल्गतं 

किया जायेगा । इसमे हमारा 

इ वेदवाणी कै नये वर्का प्रारम्भ कार्तिक (१, 

विेषाङ के स्प मे प्रि व प्रकाशित होता ६। 

+ वेदवाणी के ग्राहकं किसी मास से 

७ दी माना जाता है। अर्थात्‌ अङ्क म 

७ से १२ के मध्य मेँ ग्राहक नने बालो को ७ स ागे 

५- लेख “सम्पादक वेदबाणो' के नाम से अनि चादिय। 

, चाहिय । ठे सख्ष्ट ओर श 1 

अधीन हागा । अख्वीक्नत लेख पोस्टेज प्राप्त होते पर 

६- विज्ञापन कै रेट के ल्यि विज्ञापन का नमूना भेजक्रर 


छपत ह । विज्ञापन का धन अग्रम आना आवरयक € । ये ह्‌ उत्त 
समसत पत्र “व्यवस्थापक वेद्वाणी' के पते से भेज नाप 


गराह्कं नम्बर अवदय छख कर्‌, अन्यधा भूल हस 
व्यवस्थापक वेदयाणो कायोरय, पो० अनुमतगद्‌ पठेस्‌, (माता दल) बनारस 
क ~ 1 - - - ण्यक 

[ ष्ठ २९कारेष | 


७- वाषिक मूल्य, वज्ापन सं° धन आर व्यवस्था सम्तरन्धी 
८-- महक पदरानुभाव पत्र या मनियईर भजते समय पना 


किसी रहस्यमय अज्ञात समव मँ रंगा ओरं यमुना 
पश्चिमामिसुल वहती थी ओर सरस्वती तदी में जाकर 
मिख्ती थी । यह सरसती नी सुद्र मँ जाकर मख करतौ 
थी । इस सम्बन्ध मेँ मंत्र का .उव्छेल न कसते हए मी 
पता तो देही दा दै ७-९५-१२ । मंत्र निन्न ठिखित दैः 
एकां चेतत्‌ सरस्वती नदीकां 
यचियती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌ । 
रायर्चेतन्तो अबनस्य भूरेः 
घृतं पयो इदुह नाहुषाय ॥ 
उक्तं कवा मं गिरिभ्यः = पतों से आसमुद्रात्‌ = समुद्र 
तक यती ह जाती हुई ररसती का सय वणन है । बहौ यह 
ध्यान द्ने की बात हैक वेदम इस समय करी पूर्व 
वाहिनी | गगा-यसुना का वणैन कहीं नहीं दिखाई पडता । 
इन वाहिनी नदियों की गणना ऋचां से पञ्चिम- 
वाहिनी नव्यो केहीसाथकी गवी दहे यर वह भी एकं 
केमते। किन्व॒ किसी पाथिव उसात-सम्भयतः मय 
कर भूविस्पाट के कार सरखती टत हो गथीः यं 
भगीरथ के कठिन प्रयते रंगा को ` पूर १ 
क धसे गंगा क प्रूबाभिमुखं वहाथा 
। > उद्यनर शाल्ली ते अपने उक्त ग्रन्थ मेँ बडु ही 


द्वारा अभ्रिम भेजना चा] 
1 है । पोर्टल आडर तथा चेक से रुपया स्वीका 


नी कमी २) स व्यय हो 1 
तिक ८ नवम्बर ) भास से होता दै। ओर वधं का प्रथम अङ्क 


मी वरन सकते दै, पर्न मध्य म्‌ 
१-६ के मध्य में ग्राहक बनने वार 
गे पूर्व प्रकारित अङ्क देकर अङ्क ७ से हक बनाया क्र 
लेख छोटे, सरल, संक्षिप्त; सारगमित तया मौ 


ल्खे होने चाहिय । उनका प्रकारित करना; 
र ही छौटये जगे | 
पूं । इसमं केवर उत्तम ग्रन्थों तथ! उचित वस्तुर्भ के ह 


यदि पत्रिका १० तारोख तक नषु 
(| 
1 चाहिये । वी पी म॑गवाने में प्राह 


जाता हे ओर ससय बहुत नष्ट होता है| 


्राहक बनने वाख के वधं का आरम्भ ड 
को पिछले अङ्क देकर अङ्क १, क 


न करना तथां संशोधन करना ष 


विज्ञापन की सत्यता के ल्य हम उत्तरदायी 


सुन्दर रीति से प्रवल युक्तियों के सहारे इस तध 
कर दिया है । साथ ही साथ पोरानिक गाथा तै 
स्थापित करने का आश्वधंजनक किन्तु सर्फड र 
हे । यह यना बारह या तेरह लाख वप पूवष 
हे । ओर अव तक जितने प्रमाण वेदों कीर, 
चयि व्यि गये दहैःउनमें कोद मी प्रमाण इतः 
शमादय तक भी नहीं पर्हच सका । | 
शब्दों के साथ वाल्क का-सा खिल्धाइ १ 
श्री उदयवीर-शाच्री ने जो निष्कपं निकाला हैव 
जनक होने के साथ मनोरंजक मी है ओर १६ 
वेदिक सं्छृति क प्रति उनका यह उपकार वि 
मूढ्ते योग्य नदीं हे । उनके स्थापित षवि 
अनादि ही रहते है यर भारतीय संस्छति का 
उद्रम स्थान उत्तरी रुव अथवा मध्य एरिर । 
भासत ही ठहरता है । उसके साथ ही उसकी ॥ । 
अदत रीति से बट्‌ जाती है । चाख्री जी ॥ 
अथे इतते अधिक अकाय्य हँ कि पाश्चाव्य पदि 
करने वाके उसका काठिनता से उत्तर दे पवग 
रूप से विवादास्पद ही बना रहेगा ॥ | 


रा 


3 । 





८1 2. {7 
(17 
सं श्रुतेन गमेमहि माश्रुतेन्‌ वि राधिषि। 


भयर्व० १, १,४॥ 
हम सद्‌ा वेदवाणी से संयुक्त र, उससे कभी विमुख न हो ! 








वपं १० काशी, माष सं २०१४ ष०, फरवरी १९५८ ६० { अक ४ 








आयीभिविनय से-- टिप्पणीकती--विन्ध्य वासिनी प्रसाद्‌ अनुगामी 
नि, 





स्तुति वेषय 
सबका रक इन्द्र 


न व अ 1 4 
न यख॑ देवा देवता न सर्ता आपव ग शरवसो अन्तमापुः । 
स प्रशिक्ठा लक्षा कष्मो दिवं म॒रत्वाःनो भवलिन्रं छती ॥ छेद ५५५०५ । 
दण्डान्वयटीका 


न देवा” द्विज (= योगी = परमात्मा के दी ) (न)देषता = देबसम्‌ न एेसो की राक्र 


वशीमूत ८ = &०4-111प)०6 न मतो न साधारण मनुष्य 
६०१ &०५ प९०१७त ) (न ) आपः च ओरन सुल देनेवाटे वायु जलादि पदाथ 





अथेबोधक रिप्पणी- 

१, वयु° दि = क्रीडा विजिगीषा व्यवहार नुति स्वति मोद मद खर कान्ति गतिषु--दिवा० । देवो दानाद्वा दीपनाद्रा चोत- 
नाद्रा दुस्थानो मवतीति बा-निरुक्ते, अर्थात्‌ ईर की प्रेणा हो ओर दैखवर सदव साथ नी. 
गुणों को धारण करने वाके ओर उनसे दूसरयो का उपकार करने वाठे खीःयुरुष । 

२. आप्यते सुखं यया सा आपः उ० ४ । २०८ । 


। 





माघ २०१४ विऽ | 


वणी ८3 => = ==> =< ॥ 
[ क~~ --~-~---- => ९ 
८--=~~प= = =~~- | त) त | 
तनरी ५ वक्षसा २ ॥ 
त = ५ 
न दावसः न क ( १ र [0 व 
 : जिसकी द त घ्मः 3 ० प ४ | 
1 १ ह + देवश्च अर प्रथिवी के आकषक | 
आपुः पासव ० 
< ( धास्यन्‌) स्वं को धारण करता हु | 
य ( ^ व नः ऊती भवतु जीवन के चादर का ताना बाना तनके 
१ (9 
क त रोके हमारी सहायता करे । 
प्ररिका अच्छी तरह व्यापक होक 
क्रषिव्याख्यान-- 


हे अनन्तबछ | ¢“ 
“दवत्‌) विद्वान्‌ सू्योदि तथा बुद्यादि 
यादि सब (न शवसः अन्तम्‌ आपुः” पार कभी 


| थ्य म ("देवाः इरि र 
स्य" जिस परमात्मा ३ ओर उसके बलादि साम र देवाः" इन्र 
ध्न मर्तीः[ न ] साधारण मचुष्य “(आपश्च व्ण वायु, सके 


[3 न्तु क्त 9 छ = +" ठ्य | 
न पा सकते किन्तु "(रिका प्ता स ईनम व्याप 


(यमः त्‌" अत्यन्त बेट 

होक अतिरिक्त° ( इनसे षिलक्षण ) भिन्न ही परिप दो र्दा है । ^सः" र) क: प | 

इन्द्र परमात्मा "वक्षसा" शत्रुओं के बर का छेदक छ से< "'्मः) प्रथिवी को “दिवश्च "' ५५॥ 
करता है सो “इन्द” परमात्मा “(नः उती हमारीक्षा के यि ^मवतु तत्पर ह । 





२, व्यु ° राव = गतो-भ्वा० | 0 81४७, 10 01188. 


४, व्यु° चक्षू = तनूकरणे भ्वा° । 
५, प्रथिवीनामधैयम्‌ निघ १॥। १। 


६. स्यु° अव = रक्षणे-भ्वा° । वेञ्‌ = तन्त॒सन्ताने- स्वा १ 


७, अतिरिक्तः भिन्नः = बिल्कुल अलग रह कर | 


८, शतुभों के बल का छेदक बल से = अर्थात्‌ बहुत बढी क्ते से । 


¢ ¢ 
९, खगं = सूं 


--न~ध-- 





भी अपने चारो स्पों म प्रमुखतः ज्ञान ओर कम का ही 
साधक दै। 

„ शान ओर कर्मं आारूपरी 
जिन्हं फड्फडाता हमा यह सदस वर्पो स इस ब्रह्माण्ड में 
विचरण कर रहा दै । शन जर कमं ही रेते अघरहै 
जिने बह राक्षसो का वध कर्‌ सकता है । इन्हीं के लस 
यह सुकृतियों के लोक तक उड्‌ सकता है जहां इसमे प्रथम 
युरातन ऋष पर्हुचते रदे है । । 


पक्षी के दो पह 


गोपाल कृष्णसूपरी आसा के पास यही गए है | 
इसकी इदयं वसततः उसकी शकतं है गोका अर्थ 
इनन लोकथरिदध मी है । प्र इन इन्द मे साधारण 
गों से विरोषता बही है किये अपे इनद्रका साथ कभी 


- ~ - 


[४० १(नाङ्ञेष ] 


नहीं छोदतीं । इनका गोपति आत्मा इन इन्दरियरूपी ग 
के साथ सदैव संयुक्त रहता है । 

गोपा इष्ण ॒का यह आध्यासिक सूप ह । उ 
जो एतिहासिक सूप दै, उससे इस आध्यासिक स्प 
कई अंशो मे मित्रता दै । इस भिन्नता का उस्ठेल श्र 
मे केवठ संकेत रूपमे क्यागथादै। इन दो स 
अतिरक्त इनका एक काल्पनिक रूप भी है जिसका क| 
कविजन बार-बार कसते दँ । कलयना म कई अनुभव ए | 
होकर नवीन स्वना सचते दहै । इस रूप मे कल्पना साध | 
रूप से नही, अपने अंशो ओर अवयवो म सत्य होती + 
कृष्ण का अर्थं आकषण करते वाल है । गोपाठ ¢ 
अपने आध्यासिक, एतिहासिक एवं काव्पनिक तीती 
रूपां मं परम आकर्षणकारी है ॥ 





॥ 
| 
+ &| 
॥ 


वर्ष्‌ १० अङ्ख ४ 


मानवजीवन के वैदिक आदर्शं # 


== <> = = "== पला प्प प्न प्न प~ = =-= ~= प्य < = ~~~ = 


मानवजीवन के वेदिक आदश 


[ ठे°--रश्री° १० लालचन्द जी, मेरठ ] 


मानव जीवन के वैदिक आदं बहुत उञ्ञ्वल, 
कान्तिमिय ओर सहान्‌ है । मानवीय विकास का 
जो चित्र वेद मे मिलता है बह अनुपम है । व्यक्तित्व 
की विद्धाछता, समाज से व्यक्ति का कार्य, व्यक्ति भौर 
समाज का परस्पर दायित्व, कुटुम्ब म परस्र आदर 
खस्ान, प्रेम आओौर उदार ठउ्यवहार, नेतृत्व राक्ति, 
नेता की योग्यता ओर क्षमता, प्रजा का राजासे 
संबंध, प्रजा की उन्नति ओौर समुन्नति, मनुष्य का 
अधिक्रार ओर कतव्य, मनुष्य का भगवान्‌ से नित्य 
संध, अनुकूल जीबनचयौ द्वारा भगवान्‌ का सा- 
मीप्य, भगवान्‌ से मानव को जीवन, ्योति, तेज, 
ओज आदिक प्राप्ति, भगवान्‌ की आराधना, भगवान 
ओर भक्त का आत्मीय संबंध-( पिता पुत्र का 
संब, मात) पुत्र का संबंध, सखा भाव ) रेश्वये 
संपन्न होने का आदेशय, तेज, ओज ओर सामथ्ये की 
प्रक्षि के साधन आदि-आदि अनेक विष्यं पर 
वेद के आदेरा जसे सुन्दर ओर सरर तथ सीघे दै, 
उनसे अच्छे अन्य धार्मिक प्रन्थों में नदीं मिर्ते । 


वेद्‌ मानव समाज को ेश्वयै संपन्न, समथे, 
सरक्त बनाता है; ओर आप्त मे एक दुसरे का 
परम हित करने का सुहष्ट॒ ओर उत्तम तथा प्रभाव्‌- 
दाली आदेदरादेतादहै। वेद के मानव जीवनको 
सफर ओौर सुयश संपन्न बनाने के आदेश एेसे 
सीघे सादे है कि मनुष्य उनसे प्रभावित हृए बिना 
नहो रह सक्ता । 


वेद्‌ को जीवन व्यवहार भ न छाकर भारतीय 
लोगों ने कई शताब्दियों तक अपना हास ही किया 
ह । भारतीयों को तो ऋषिदयानन्द्‌ का अत्यन्त कृतज्ञ 
होना चाहिये कि उन्होने प्राचीन भारतीय परंपरा को 
भारतीय छो को बतलाया ओौर भारतीयों मे आत्म 
सम्मान, आत्मगौरव, ओर देशाभिमान पुनः 
जागृत किया । ऋषिदयानन्द्‌ यदि वेदों का महत्व 
न प्रकट करते तो भारतीय व्मेग॒तो भारतीय वैदिकं 
संस्कृति से अनभिज्ञ होने के कारण बषिदेी विचार 


धाराम बेजा रहे थे ओर वैदिक शिक्षा मूढदी 
गए थे । वेद्‌ के संतरां म मानव जीवन को परम उन्नत 
सख्द्ध ओर ससथे बनाने की क्षमता है । ऋषिदया- 
नन्द तो संस्कृत ही जानते थे। उर्होनि वेदभाष्य 
करके ओौर वैदिक आदर्शो की पूर्ति के किर आय्य 
समाज स्थापित करके मानव जाति का विदोषतः 
भारतीय जनता का महान्‌ उपक्रार किया हे । 

हम अपने इस ठेख मे कुछ एक विष्यो पर 
ही वेद्‌ के आदेशदे रहे है ओर सबिनय निवेदन 
करना चाहते हँ कि पाठक वेद्‌ का स्वाध्याय करं 
ओर वेद्‌ के अनुसार अपनी जीवन चयौ करें तो सबका 
अभ्युदय ओर निःश्रेयस होगा- 


गृहस्थ जीवन 


इहैव स्तं मा वियौषटं वि्वमायुव्येश्लुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रनपरभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ॥ 
` ऋ° १०।८५।४२॥ 
हे दम्पती ! इस घरमे ही रहो, एकं दूसरे से 
वियुक्त मत हो, अपने इस घर म पुत्र पौत्र ओर 
नातियों के साथ खेरूते हुये आनन्द से सारा जीवन 
चिताओ। 


हमं पूणे आयु भर धमौचरण करते हये तथा 
अपने कतेन्य निभाते हुये रहना चाहिये-- 
इमे जीवा विमूतेराववृत्रस्‌, 
अभूद्‌ भद्रा देवहूतिं अद्य । 
प्राश्चो अगाम चरतये हसाय, 
द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥ 
ऋ० १०। १८।३॥ 
ये छोग मयैर बन्धुओं से धिरे हये न रहे । 
आज हमे कल्याणकारी दिव्य संदे प्राप्त हअ 
है। हम नस्य ओर हास्य के ल्थि दीधेतर ओर 
रकृष्ठतर आयु धारण करते हये आगे आये है । 


स 
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1 ~~ प्प्प्=प्=् 
हमारी जीवनचयौ ओर आपस का अ 
देखा स्वा, सीधा, शुद्ध, अ।र उत्तम होना चाहि १ 
हम लगातार उन्नत होते हये सदा आन्‌ प्रसन्न रह्‌ 
हमारे कायं एेस हं जिनसे हमारा अभ्युदय हो ५ 
टोककल्याण भी हो । हमारे मनोरंजन खेल कूद आद्‌ 


भी जीवन को विकसित करने बाले ह, हम पुष्पों की , 


भांति सिले रह भौर हम घर मे सुगन्धिमय प | 
हमारा आचरण देसा सुन्दर हो कि उसभ सरम 
हो । हम उत्तम वीयेसंपन्न होकर जीवन मं अपना 
कात्र वित करं शौर हम सदा आरावादी 
बने रह । हम मे आतमविद्वास हो ओर ह्म हंसी 
खुशी से रहते हये सलननों के प्ेमपात्र बने रहं | 
कस्ये सृजाना अतियन्ति सिम्‌ , 
आयुदधानाः प्रतरं नवीयः । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन, 
अधयास सुरभयो गृहेषु ॥ 
अथवे० १८। ३। १७॥ 

आत्मा की छाननी मे शुद्ध बनकर अशुद्धि ओर 
मलक्ो परे हटा कर हम मृत्यु से परे जाते दँ ओर 
नये जीबनको धारण करते हये दीघं आयु को 
धारण्‌ करते है । पश्चात्‌ हम सव सुसन्तान ओर 
ददबयेयकत होकर अभ्युदय को प्राप्त होते हुये अपने 
घरों मे स॒गन्धिमय बनकर रह । 

हम सवम चरित्र बलदो ओर छताचार के 
कारण हमारा जीबन सुगन्धिरूप हो । मनुष्य अपने 
दोष जाने ओर रन्द मले लोगों के संग मे रहक 
1 के संगमे रहकर 
1 । छान कर जसे अनाज साफ 
करते 2, वैस हम शद्ध परित हों ओर अपने घरों 
का वातावरण एसा आङापूणे बनाएं छि कमी 
विषाद्‌ ओर अवसाद्‌ न हो | 


अनुव्रतः पितः पत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 
अथवं० ३।३०।२॥ 
पतर पिता के अनुदक काये करने वाठ हो, पुत्र 


साता के साथ अनुकूल मन हो, पः 
२ अनुदक ही, पत्नी अपने परि 
र साथ मीठा ओर शान्तियुक्त वचन बोले । + 


९ + 
दीषमायुः करति जीवसे बः । 4 


पुत्र अपने माता पिता की इच्छ के अनुक 
कायै क्रे, पनी अपने पति से ठड़े नहीं, बिरोध ॥ 
कुरे । पति पत्नी परस्पर प्रेम से एक दस्र र 
सम्मान करते हुए रं ओर आपस का उ्यवहा 
मधुर ओर शान्तिमय हो । पुत्र पिता के लुत 
हो। जिस ब्रतको जिस कायं को पिताने आस 
किया दै, पुत्र उसे संपन्न करे । पुत्र साताकाक 
सनना दुखावे, सदा माताका आद्र करे ओ 
गभ भावों से ही माता से वतव करे। पति पर| 
का वातीटाप सुमधुर हो, जिससे घर का वातावरा 
सन्तान के छिये उत्तम रहे ओौर सव को उन्नतिष 
अवसर भिले ओर सभी प्रसन्न स्ह । 
मा भ्राता प्रातरं दिक्षद्‌ सा स्व्रुत स्वस्‌ 
सम्यश्वः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया | 
अथवं०--३ । ३० |¦ 
भाई भाईसे द्वेष न करे ओर वहिन बहिन 
देष न करे अथौत्‌ भाई बहिन आपस मेँ प्रमपूक 
उ्यवहार कर ओर एक दुसरे का सम्मान करै स 
मिलजुर कर एक काये करने बाछे होकर आपस 
कल्याणकारी वचन बो । | 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्धिपते मिथः 
तत्‌ ष्मो ब्रहम वो गृहे संजञालं पुस्पेभ्यः ॥ 
अथवे« ३।३०।४ 
. जिससे दिव्य जन विरोध नदीं करते तथा परध 
द्वेष भी नदीं करते उस उत्तम ब्रह्म ज्ञान का उपदे 
आपके घर के सव पुरषो ( समी मनुष्यों ) केचि 
करते है, जिस ज्ञान से आपस का बिरोध नहीं वह 
ओर जिससे आपस का वैर भाव घटता दशौ 
आपस का वैमनस्य दूर होता है वह उत्तम एकता 
ज्ञान है? बह सवसे महान्‌ ज्ञान घर मँ रहने बह 
खी पुरुषों मे फेडाया जाय । | 


आ रोहतायुजरसं वृणाना अनुपूप्ं यतम 
ना यतिष्ठ। इह तष्टा धुजनिमा सनी 


०१८ । ९८ । £ 


वर्ष १० अङ्क ४ 


मानवजीवन के वैदिक आदर्शं १ 


व्न्य त्न प्ल प्न तन्न प्ल प्न प्प -- > 


आप छोग जरावस्था को दूर करते हुए द्धं 
आयु प्राप्त कर आर पहं सम्यक वद्ध अनुभवी 
जनों की भान्ति संयम से रहते हए ओर सन्मागे मे 
यत्नवान्‌ होते हुए उत्तम जीवन बनाओ, ब्रह्मचय के 
जीवन मे रहो । इस छोक मे सब जगत्‌ का विधाता 
प्रु आप सव से प्रेम का व्यवहार करने बाला, आप 
सब उत्तम कुला मे उसन्न साधन सम्पन्न जनोंकी 
न्द्र जीवन के छिए उत्तम दीघं आयु करे। आप 
सब जीवनञ्योतियुक्त समथं बनो, जीवन का रहस्य 
जानकर अपनी आयु कीब्रृद्धि करो । अप सव्र युन्द्र 
जीवनं के डिए प्रयल्ल करो। शद्ध अवस्था विकसित 
दाक्तियों के अलुभव प्राप्न पितरजनों की स्थिति है। वह 
वांछनीय ह हसे जरावस्था को दूर करना चाहिये 
ओर सदा दाक्तिसंपन्न, समथ रहना चाहिये । यह्‌ 
स्थिति सास्विक आहार विहार ओर सास्विक कर्मो में 
संलध्र रहने से सुसाध्य है । प्रत्येक मनुष्य को 
पुणोयु प्राप्ति के स्थि म्रयन्नरीढ रहना चाहिये ओौर 
अपने गृहस्थ का पारिदारिकं जीवन एेसा समन्वय 
ओर सामजंस्य का बनाना चाहिये जिससे कि अपना 
घर शान्तिधाम हयो ओर उसमे रहते हुए हर प्रकार 
की आस्मोन्नति हो सके । 
रेखर्यं की कामना 
ठेरवये की कामना वेदवित है । परम रेश्वै- 
वान्‌ परमेच्धर का उपासक ेरबयेदीन अकिञ्चन संपदः 
रहित, साधनदहीन केसे हो सकता है { भगवान 
के दिव्य गुण अपनाने सेदहीतो मनुष्य उपासक 
होता है, उसे भगवान का सामीप्य प्राप्त होता हे। 
एेसा साधक अवक्य ही रेदब्यसंपन्न, सखाधनसंपन्न 
समथ होगा । जो रेइवयें की अवहेखना करते हए 
अपने आप को विनयशील ओर नम्र ईश्वरभक्त 
कहते हैँ वे नितांत भूल मे दै । भगवान का उपासक 
अवद्य ही समृद्ध ओर रेरवयेवान्‌ होना चाहिये 
क्योकि उसका उपास्य देव परम शाक्तिमान्‌ सबेसमथं 
ओर परम रेरव्यैवान्‌ है । एेदवये प्राप्नि के 
क्षि साधन न करना ओर अकर्मण्य रहकर 
ग्य के. भरोसे पर रहना अवेदिक है। वेदिक 
समाज का आधार ऋत ओौर सल है । वेदिक समाज 
पूणे नैतिकता पर स्थिर है ओर उन्नतिरीर है। 


हम ऋताचारी ओर सदाचारी रहते हृए पेयं प्राप्न 
कर्‌ आर साधन संपन्न होवे । वेद्‌ मे अनेक मंत्र इस 
विषय में स्पष्ट आदे दे रहे दै 


एना विश्वानि अयं आ चुश्नानि मादुषाणाम्‌ । 
सिषासन्तो वनामहे ॥ 
यजु २६।१८ 

मवुरघ्यां के जो भी एेश्चये है, उन सबको (अर्य ) 
भगवान्‌ हमे प्राप्त करावै । दान को इच्छा करते हुए 
हमें उनकी चादहना है । 

मयोदा से एेश्वये का भोग तथा दान, येदोही 
पश्यं के सद्व्यय केटंग हँ। जो कृपण व्यक्ति 
एेन्वयेवान्‌ होता हुआ भी न तो देश्ये का भोग करता 
हेओरन ही अपने एेश्वय मे से किसी की आवय 
कता पूरो करता है अथवा श्रेष्ठ सवेहित के कार्य्यो 
मे अपने एे्वये का कुक भाग नदीं लगाता, उसका देश्ये 
उसकी चिन्ता का देतु बनकर उसीका निरंतर हास 
ओर अन्ततःनाद् करता हे । 

वयं सामं पतया रयाणास्‌ । 
ऋ १०।१२९।१०॥ 

हम सव प्रकार के पेशच्यो के स्वामी हों। हम 
एेश्व्यो के स्वामी हों, ये हमारे स्वामी न हो जार । 
जब धन, एेश्वयं मनुष्य पर अपना अधिकार जमा 
ठेता है ओौर मनुष्य धनरोल्ुप हो जाता है तोएेसा 
ञ्यक्ति स्वाथे ओर टोभवशा धन का दास हो जाता है 
वह धन्‌ उपाजेन करना ही अपना ध्येय समञ्चने 
ख्गता हे । 
सधं हि अंग वरुण व्रधीपि पुनमंघेदु अवधयानि भूरि। 
मो षु पणीभ्येतावतो भून्मा त्वाबोचन्नराधसं 
जनासः | अथवं० ५। ११।५७॥ 


हे परमप्रिय सवेश्रष्ठ भगवन्‌ । आपका यह आदेदा 
है किं केवर धनके ही च्य धन कमाने बाके लाङ्ची 
लोगों म निन्दा योग्य दोष होते हैँ । हमे अनुभव है 
कि ठेसे कलुषित व्यवहार बाले छोगोंमे तू भी 
अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करता । छोग तुञ्चे अरा- 
धस देखयंहीन कभी न क 

कंजूस लयोग कभी भगवान्‌ के गुण नहीं अपनाते, 
भगवान्‌ परम उदार है, वे कभी भी उदारता से दान 


क्क 
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य प न्न्ष्प्~ प्प न्न्य 
नहीं देते । या तो दान क ही नदी ओर या ध 
सकार करके दान फक देते दै, एसे ठो ५ ध 
चरण भी दिलावे ही का होता हे, ये धमेव, ह # 
ह ओर धमेके उपरी यज्ञयागादिक कमे का टोग द 
कते है, रेसे धमेष्वजो पाखण्डी लोगो से बास्तब 4 
धर्मं मी दूर ही रहता दै, से लोग मिथ्याचारी हौ 

ह । रेते दूषित व्यवहार वाठे छोग केव्‌ अपने दी 
पेट की पूतिं कए्ना ज्ञानते द अथवा दम्भ आर दिखावे 
के ल्वि धन देते है । लोभी ओर स्वार्थी छाग भग- 
वान्‌ से भी सदा धन धान्य संपद्‌ तथा व्यापार की 
याचना करते रहते है, कभी भगवान्‌ के खियि अपने 
आपको सम्पण नहीं करते ओर ना ही भगवान्‌ कर 
दिग्यगुण कभी अपनतति है । एेसे दम्भी, अभिमानी 
डोग धनढोटटुप होते दै ओर सद्‌ा चिन्ता में निमभ्र 
रहते दै, इनका वैभव इनके सुखका देतु नहीं बनता । 

सर विधा दादु बसु सोमो दिव्यानि पाथिवा। 

पवतामान्तरि्ष्या || %० ९। ३६।५॥ 

वह प्रमु उदार चरित दानशील व्यक्तिके ल्यि 
आकाशा प्रथिवी ओर आन्तरिक्ष तीनो रोकं मे उत्पन्न 
सारे धनो भौर बसने योग्य स्थानों को स्वच्छ पवित्र 
ओर सुखदायी बनाता है । 

श्यो उयो मनुष्य उदार दोता जाता दै, अपनी धम 
से प्राप्र कमाई मे से दीनजनों कौ सहायता करता है 
ओर दान किथे विना अपने ेश्वयै को नहीं भोगता, 
यो सयौ बह अधिकाधिक धन रेशवये पराप्त करता दै । 
जनता जनादन की पूजा में निःस्वाथैजन सेवा मे धन 
खगाने से धनकी हानि नहीं अपितु बृद्धि ही होती है। 


जनसेवा मे घन व्यय करते से धन पवित्र होता है 
ओर दानकीर व्यक्ति सदा समृद्ध रहता है । 


धाता दधातु दाष्पे प्राचीं जीवातुम्षिताम्‌ । 
वयं देवस्य धीमहि समति विखराधसः ॥ 
अथवे० ७।१०।२॥ 
सबका धारणको पालक पोषक प्रम्‌ अपते 
खमपेण करनेवाले ष्दारता से दान व 
के ण्यि अति उत्तम रीति से प्रप्र होनेबाटी अक्षय 
जीवन शक्ति देता है । हम सव सकल रेवं सस्पन्न 
शकाश स्वरूप देवकी सुमति को धारण करते है । 
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विश्नायंक भवान्‌ कौ सुमति 


््रानरख उमतौ खाम । यञ्च २६७ 
हम विन्नायक की सुमति से रहें। 
विश्वो देख नेतर्मतो बुरीत सख्यम्‌ । 
वि्ोरायऽपुध्यति चुश्चं वरणीत पुष्यसे स्वाहा। 
यजु> २२।६॥ 
सभी लोग सवं नियन्ता, परम सुद्‌ परमेश्व 
सख्यको प्राप्न करे । सभीखग उस परम प्रमु 
मित्रता छाम कर। सभी लोग भगवान्‌ के अकु 
जीव नचयौ करके उसका संख्य वाह्‌ । सभी 
दिभ्य देश्य को चाहना करं ओर सब लोग पुष्टि; 
छियि अन्न की वृद्धि कर ओर यास्व होवे । 
्र्॑व्यपाठन द्वारा भगवान्‌ करी पूजा | 
त्वमभ्रद्र धिणोदा 
त्वं देषः सविता रला 
स्वं भगो नृपते ब्य ईरिपि, 
= 5 स्ते > 
त्व॑पायुदमे यस्ते ऽविधत्‌॥ 
ऋ० ९।१।५ 
हे अश्निदेव | तू उसे, जो अपने कतेभ्य 
सुन्दरता से संपन्न करता है, एेश्वये देनेवाला है| 
प्रेरक देव है, हे मसुष्यों के संरक्षक ! तु एे्यह। 
ओर फेशव्योका प्रभुहैःतूही घर के अन्दर सण 
होता है उखका जो कि अपते कतेन्यो से तेरी 
पूरा करता है । 


भगवान्‌ की पूजा कतेठ्यपाछन द्वारा की 
ह । केवर वाणी द्वारा उसके गुणगान करना ॐ 
आराधना ह । जो मनुष्य उसके अनुकरूर कमे 
वाला अपने आपको भागवत कार्यो के प्रति पुणे | 
निवेदन कर देता, जो मनुष्य जनादेनपू् | 
फि निःस्वाथे जन सेवा है, उस पुनीत कायं मै तन 
धन से अपने आपको पूरी तत्परता से खा देत | 
अतएव अपने आपको समपण कर देता दे, ब६। 
मेश्वर जो कि स्वयं पेदवर्यस्थ ओर सारे ५ | 
स्वापो है, उसे ेरवये तंपन्न बना देता दै। | 
की पज्ञा ओर स्ववि 7) ५.५ 
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मानवजीवन के वैदिकं आदर्शं = 
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से ओर अपने आपको पूरी लप्र से भगवान्‌ के कमं 
मेही समपैण कर देने से दोती डै। 

वैदिक जीवनग्यबहार इतना सुन्दर है कि उससे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते ह । वैदिक जोबनचयौ से परि. 
वार, समाज ओर राट मै तेज, ओज, बर, पराक्रम, 


सामथ्ये, देरव अवदय प्राप होते दै । वैदिक आद्र 
को अपनाने से मनुष्य मे आत्मविद्वास विकसित 
होता है ओर उसमे अपनी तथा समाज की उन्नति 
करने की रुचि द्द दोती है ओर शस प्रकार राष्ट 
उन्नत दोता है ॥ 


उन्नयथाभ्=ङपर उठे 


[ ठे०--श्री० १० कैकटेश्वर जी शाक जाचा्यं गुरुकुठ षटकेश्वर, हैदराबाद | 


संसारम कौनरेसा मवुष्य होगा, जो ऊंचा 
उठना सही चाहता हो, उन्नत पद्‌ प्राप्र करने की 
अभिलाषा नरखता हो। एसा कोह पुरुष नदीं, जो 
मववन्ध्नों मरही खिप्न रहना चाहता हो । आबा- 
गमन के चक्रमे ही पड़ा रहना चाहतादहो। दुःखों 
फी निन्रृत्ति, सुखप्राप्नि की इच्छा न रखता हो । चाहे 
को व्यक्ति किसी भी वृत्तिम क्यों नहो, किसीभी 
स्थितिमे क्योंनहो, बह बदना चाहता है, पर 
उठना चाहता है । चाहे कोई व्यक्तिपापी दहो या 
पुण्यात्ना, इस काम मे दोनों एक समान द। 
प्राकृतिक ध्म भौर मनुष्य का स्वभाव दही देखा है 
कि वह कभी अपनी स्थिति पर ' संतुष्ट नहीं होता| 
आवाल वृद्ध पयन्त प्रत्येक मेँ यही भावना रहती है 
कर भँ अपनी वतमान स्थिति से उपर | सामान्य 
भ्रेणी से मध्यम श्रेणो मे आऊ, मध्यम श्रेणी से उत्तम 
श्रेणी मै, उत्तम श्रेणी से भी आगे बहकर उत्तसोत्तम 
बन्‌ । 
ूरधाऽदं रयीणाम्‌ मूर्धा समानानां भूयासम्‌ | 
अथवे० १६।३।१ 


अथोत्‌ मै एेश्वयेशाट्यों से अत्रणी बनू, समान 
वाल मे श्रेष्ठ बनू | ऊपर उठने के ल्यि प्रतिदिन 
हम प्रातः. सायं संध्या मे यही प्राथेना करते है फि 
“उदयं तमसस्परि स्वः पदयन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा 
सूयमगन्म अयोतिरुत्तमम्‌'” । हे परमेश्वर | हम उपर 
82, अन्धकृरसे परे हवे, देवं के देव उत्तम 


प्रकारासखरूप आप सूये को प्राप्न कर | गीतामभी 
कहा ह "उद्धरेदारमनात्मानं' हम अपने आपको ऊपर 
उठाने का यन्न कर ओर भगवान्‌ से भी प्राथेना करे 
किदे सवितर्देव | आप हमारे दुरोणं को दूर करो, 
जोभद्रह उन हमे प्राप्त कराओ। जिलसे हमें 
ऊपर उठने का, उत्तम बनने का अवसर मिके। 
यहां एक बात ओर ध्यान देने योग्य है कि केव 
प्राथेना से काम नहीं चठेगा । तदनुकरूल आचरण भी 
करना चाहिये । तभी हम ऊपर उठ सकते द । कहा 
भी है, सुचितितमौषधमातुराणां न॒ नाममात्रेण को- 
व्यरोगम्‌ः अथौत्‌ अच्छी प्रकार से ओषधि के सम्बन्ध 
न्ने चितन करने मात्र से रोगी नीरोग नहीं होगा । वैसे 
तो आज कठ प्रार्थना भौ बहुत कम हौ लोग करते 
ह । धन्य दह वे माग्य साठी जो कम से कस प्राथना 
तो करते ह । 

हमारे ऊपर उठने का ९क मूच संत्र है, बह मूक 
मंत्र यह है कि मनुष्य सदा (समनसा वाचा कमेणाः 
एक होकर “यद्‌ मनसा ध्यायेत्‌ तद्वाचा वदेत्‌ यद्वाचा 
वदेत तत्‌ कणा ्यीत्‌'--अथौत्‌ जो मन से सोचे वही 
वाणी से बोले बहौ कमं करे । परन्तु यह्‌ बात कहने; 
छिखने, पढने मे जितनी आसान है, करने मे उतनी 
सरल नहीं किन्तु असंमव या असाध्य भी नहीं। 
निरन्तर साधना से क्या नहो हो सकता { साधना 
सत्त गुण पर निभेर रहती है । विना सत्व गुण के 
हम साधना नहीं कर सकते भौर बिना साधना के 
हम उपर नदीं उठ सकते । 
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नहीं देते । यातोदानदेते ही नदीं ओर या तिर 
त दान फक देते है, पेसे ठोर्गो का धमौ- 
चरण भी दिलावे ही का होता हे, ये घमेध्वनी, होते 
ह ओर धभेके उपरी यज्ञयागादिक कम का ठग दी 
करते है, देते धरमेभ्वजो पालण्डौ लोगों से वास्तव में 
धर्म मी दूर ही रहता है, देसे छोग भिथ्याचारी होते 
है । रसे दूषित व्यवहार वाके छोग केवल अपने दी 
पेट की पूतिं करना जानते है अथवा दम्भ ओर दिखावे 
क व्यि धन देते ै। छोभी ओर स्वार्थी छाग भग्‌ 
वान्‌ से भी सदा धन धान्य संपद्‌ तथा व्यापार की 
याचना करते रहते है, कभी भगवान्‌ के छ्य अपने 
आपको समर्पण नहीं करते ओर ना दी भगवान्‌ के 
दिव्यगुण कभी अपनाते ह । एेसे दम्भी, अभिमानी 
लोग धनलोलुप होते दै ओर सदा चिन्ता में निमम्न 
रहते दै, इनका वैभव इनक सुखका हेतु नदीं बनता । 


स॒ व्िशवा दा सु सोमो दिव्यानि पाथिवा | 


पवतामान्त्रिक्ष्या || %ऋ० ९। ३६।५॥ 

बह प्रभु उदर्‌ चरित दानशील व्यक्ति के खयि 
आकार प्रथिवी ओर आन्तरिक्ष तीनां रोको मे उत्पन्न 
सारे धनं भौर बसने योग्य स्थाना को स्वच्छ पवित्र 
ओर सुखदायी बनाता हे । 

स्यो ऽयो मनुष्य उदार होता जाता दै, अपनी धमं 
से प्राप्त कमा मे से दीनजनां की सहायता करता है 
ओर दान किथे विना अपने एेशवयं को नहीं मोगता, 
स्यो व्या बह्‌ अधिकाधिक धन श्ये पराप्त करता हे । 
जनता जनादन की पूजा में निःस्वाथैजन सेवा मे धन 
गाने से धनकी हानि नहीं अपितु बद्ध ही होती हे 
जनसेवा भ धन व्यय करने से धन पवित्र होतादहै 
ओर दानशीर व्यक्ति सदा समृद्ध रहता है । 


धाता दधातु दाशे प्राचीं जीवातुम्टिताम्‌ । 
वयं वस्य धीमहि सुमतिं विखराधकः ॥ 
अथवे० ७।१७।२॥ 
सवका धारणकतौ पाठक पोषक भ्रमु अपने आपक्षो 
समपण करनेवाले उदारता से दान देने बा मनुष्य 
के छ्यि अति उत्तम रीति से प्रप्त होनेवाली अक्षय 
जीवन दाक्ति देता है । हम सव सकट रेश्वयं सस्पन्न 
कारा सरूप देवकी सुमति फो धारण करते है । 


विश्नायक भगवान्‌ कौ सुमति 


वार सुमतौ खाम ।, यञ्च ° २६७ 
हम बिश्वनायक की सुमति मे रह । 
विशो देवख नेतुरमतो वुरीत सख्यम्‌ । 
विशधोरायऽइषुध्यति धुं वृणीत पुण्यसे स्वाहा 
यज~ २२।२॥ 
सभी छोग सवे नियन्ता, परम खद्‌ परमेश्वर 
सख्य को प्राप्रकरे। सभी लीग उस परम प्रु 
मित्रता लाभ कर । सभो छोग भगवान्‌ के अनुकर 
जीवनचयी करफे उसका सख्य वाहं । सभी कत 
दिष्य देय की चाहना करे ओर सद छोग पुष्टि फ 
खयि अन्न की वृद्धि कर ओर यद्स्वो हो । 
दरतन्यपालन द्वारा भगवान्‌ की पूजा 
त्वमभेद्र धिणोदा अर्‌कृते, 
त्वं देवः सविता रतथा असि। 
स्वं मगो सृपते वध्व ईशिषे, 
९ € 
स्व॑ पायुदमे यस्ते ऽविधत्‌ ॥ 
ऋ० २। १।७। 
है अभिदेव! तूउसे, जो अपने कतै््यों 
सुन्दरता से संपन्न करता है, एेश्चयं देनेवाला है, । 
प्रेरक देव हे, हे मनुष्यों के संरक्षक ! तु एेश्चयरूप 
ओर देश्वयोंका प्रभु दै, तू ही घर के अन्द्र संरक्ष 
होता है उका जो फ अपने कर्तव्यो से तेरी अष 
पूरा करता है । 
भगवान्‌ की पूजा कतेठ्यपालन द्वात की जां 
है । केव वाणी द्रायां उसके गुणगान करना उप 
आराधना ह । जो सुष्य उसके अनुकर कमे के 
वादा अपने आपको मागवत कायो के प्रति पूरण 
निवेदन कर देता दै, जो मनुष्य जनादेनपूजा सै 
फि निःस्वा्थं जन सेवा दै, उस पुनीत कायं मे तन म 
धन से अपने आपको पूरी तत्परता से खगा देता? | 
अतएव अपने आपको समर्पण कर देता दै, बह ॥ 
मेश्वर जो कि स्वयं देडवयस्थ ओर सारे ेङवरयो# 
स्वाम है, उते दर्ये संपन्न बना देता ह 4 
की पूजा ओर सतुति वास्तव मे भगवान्‌ ऊ गुण अप 


| 
| 
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मानवजीवन के वैदिकं आदर्श 


७ 
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से ओर अपने आपको पूरी ठम्न से मगवान्‌ क करमो 
मनै ही समप॑ण कर देनेसे होती हे। 

वैदिक जीवनन्यबहार इतना सुन्दर है कि उससे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते ह । वैदिक जोवनचयौ से परि- 
वार, समाज ओर राट मे तेज, ओज, बल, पराक्रम, 


सामथ्ये, फेदवयै अवदय प्राप होते दै । वैदिक आदश 
को अपनाने से मनुष्य मे आत्मविदवास विकसित 
होता है ओर उसमे अपनी तथा समाज की न्ति 
करने कौ रुचि द्द होती है ओौर हस प्रकार राष्ट 
उन्नत दोता है ॥ क 


उन्नयथाः-उपर उठे 


[ ठे °--शी° १० कैक्टेशवर ज शक्ल जावरारय गुर्कुठ षटकेशवर, हैदराबाद | 


संसार म कौनटेसा मनुष्य होगा, जो उचा 
उठना नहीं चाहता हो, उन्नत पद प्राप्न करते की 
अभिलाषा नरखता हो । एेसा को पुरुष नीं, जो 
मववन्धर्नो मँ दही खरि रहना चाहता हो। आबा- 
गमनके चक्रम ही पड़ा रहना चाहतादो। दुःखों 
फी निनवरत्ति, सुखप्राप्नि की इच्छा न रखता हो । चाहे 
को व्यक्ति फिसी मी वृत्तिम क्यों नहो, किसीभी 
स्थितिमेक्योँनदहये, बह बदना चाहता है, उपर 
उठना चाहता हे । चाहे कोई व्यक्ति पापी हो या 
पुण्यात्ना, इस काम मे दोनों एक समान दै। 
पराृतिक धमे भौर मनुष्य का स्वभावदही एेसा है 
किं बह कमी अपनी स्थिति पर“ संतुष्ट नहीं होता। 
आवाल वद्ध पयन्त प्रत्येक म यही भावना रहती है 
कि मेँ अपनी वतमान स्थिति से उपर उरू । सामान्य 
भरणी से मध्यम श्रेणी में आङ, मध्यस श्रेणी से उत्तम 
भणी मे, उत्तम श्रेणी से भी आगे बदृकर उत्तमोत्तम 
बनू | 
ू्धाऽदं रयीणाम्‌ मूर्धा समानानां भूयासम्‌ । 
अथवे० १६।३।१ 


अथात्‌ मेँ पेश्वयेशाल्िं मे अग्रणी बनू, समान 
बालों भे श्रेष्ठ वनूं। ऊपर च्छने के च्थि प्रतिदिन 
ह्म रतः सायं सभ्या मे यही प्राथैना करते है कि 
य तमसस्परि स्वः पर्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा 
सयमगन्म उयोतिरुत्तमम्‌'? । दे परमेश्वर ! हम ऊपर 
°, अन्धकार से. परे हा, दें के देष उत्तम 


प्रकाराखरूप आप सूये को प्राप्न करं । गीतामैभी 
कहा हे “उद्धरेदात्मनात्मानं' हम अपने आपको उपर 
उठाने का यन्न करे ओर भगवान्‌ से भी प्राथ॑ना करे 
किदे सवितरदेव | आप हमारे दुशुणों को दूर करो, 
जो भद्रै उन हमे प्राप्त कराओ। जिघसे हमे 
उपर उठने का, उत्तम वनने का अवसर मिके। 
यहां एक बात ओर ध्यान देने योग्य है कि केवछ 
प्राथेना से काम नहीं चकेगा । तदनुकूक आचरण भी 
करना चाहिये । तभी हम उपर उठ सकते ह । कदा 
भी हे, सुचितितमौषधमातुराणां न॒ नाममात्रेण करो- 
स्यरोगम्‌' अथौत्‌ अच्छी प्रकार से ओषधि के सम्बन्ध 
न्ने चितन करने मात्र से रोगी नीरोग नदीं होगा । वैसे 
तो आज कल प्राथेना भी बहुत कम हौ छोग करते 
ह । धन्यं वे भाग्य शाली जो कम से कम प्राथना 
तो करते है । 

हमारे ऊषर उठने का दक मूल मंत्र है, वह्‌ मूढ 
मंत्र यह है कि मनुष्य सदा (मनसा वाचा कमेणाः 
एक होकर "यद्‌ मनसा ध्यायेत्‌ तद्वाचा बदेत्‌ यद्वाचा 
वदेत्‌ तत्‌ कमणा कुयात्‌"-अथौत्‌ जो मन से सोचे बही 
वाणी से बोठे बही कमे करे । परन्तु यह बात कहने; 
ङ्खिने, पठने मे जितनी आसान है, करने मे उतनी 
सरल नहीं किन्तु असंभव या असाभ्य भी नदीं। 
निरन्तर साधना से क्या नहीं हो सकता ? साधना 
सत्व गुण पर निभेर रहती है । बिना सत्व गुण के 
हम साधना नहीं कर सकते ओर निना साधना के 
हम ऊपर नदीं उठ सकते । 


वेदवाणी 
-- प्म ~ = === == => == =< | 
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अतः जो उपर उठना चाहते दै, जो उत्तम बनना 
कव्य डे कि वे साच्तिक बन तभी 

चाहते दै । उनका कतव्य ह 

वर चा उठ सकते ह । उत्तम बन सकते दै । भगवान्‌ 
ष्ण ने कहा मीहे (ङु गच्छन्ति सत्वस्था” अथात्‌ 

सास्विक जन उपर जाते ई । ४ 
यह सास्विक बनना क्या है १ ससवका अथं होता 
ह, उत्तम, शष्ठ, राक्ति, प्राण या गुण । मनुष्य को 
चाहिये कि बह सदा उत्तमाचरण करे । सद्गुणो का 
संचय करे । श्यां २ बह सद्गार्णो का धारण करगा 


~~~ ~~ 
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लो २ उसका आचरण सर ओर्‌ पवि हू 
जायगा । ओर वह्‌ दारौर, इन्द, मन से स्वस्थ होरा ५ 
ङारीर से तपस्वी बनेगा, मन से मनस्वी, ओर आस 
से जितेद्धिय बनेगा । यदी उसका सत्वस्य होनाषे। 
सास्विक बनना है । | 

सुप्य जितना २ सत्व गुणो को धारण कतत 
जाता है, उतना उतना उसका जौवन निर्दोष बनताज 
द, निमे ब निष्पाप होता हे । जव बह इन मर्य 
भार से युक्त हो जाता दै, तभी वह उपर जाता है| 


से 


गोपाल 


[ ठे०--श्री गरो मुंशीराम जी ड्म, एम० ए०, पा० एच° ०, डी० ठिट्‌०, कानफर | 


गोकु के गोल का. जीवन गोपौ, गोषियों ओर गोओं 
के बीच व्यतीत दभा । आज न वह गोकुर रहा, न गोप 
रहे, न गोपयां ओर न गर्द । जिन द्वादश वनो मे गोण हरित 
दूधकुरो को चरती, दुम्बाख से दिष्दिगन्त को आस्हादित 
करतीं ओर दुग्धधार से गोपि के शारीरो को पुष्ट किया करती 
थी, वे बन भी आज दृष्टिगोचर नहीं होरे रै । 
विशिष्ट देश ओर काट की वस्तु कुछ समय तक 
अपना रंग रूप स्थिर रखती है, परन्तु वे सनातन नहीं 
होतीं । परतन प्रकृति का नियम है । कुछ व्यित एेसे 
अवद्य होते ह जिनकी छाप समय के ऊपर गहरी पडती 
हे । भगवान्‌ शरी कृष्ण जिन्दं गोपाल भी कहते है, एेसादी 
महाप्राण व्यक्तित्व रखते हं । पर अपने जन्म के पूं वे भी 
इस व्यक्तित्व से शल्य ये । नीचे हम वेद क आधार पर एेसे 
गोपाल ओर गों का वन करते ह जो ये, है ओर सदैव 
रहैगे । । 
कऋषेद मंडल ६ सूत २८ मे वह मवरं आता है ; 
नता नान्त न दभाति तस्करो नासामाभिन्नो 
व्यथिरा द्धषेति | देवांदच याभिर्यजते ददाति च 
भ्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥ ३॥ 
दस मतम एक गोपति रथात्‌ गोपार है. जिसकी ग 
काताव्रह्मा चुरामी ठे गये 


ये जोर वे अपने गोष्ठ से भी दूर २ माग जाया करती थ| 
शन्ुकृत व्यथा जिनका घन नहीं कर सकतीं ( गोपाल इष 
को जरासंध के १७ वार के आक्रमणों से मथुरा छोडनी ए 
धी आर वे द्वारिका में जाकर रहने खगे ये| उनकी गो 
कोभी पेनुक, प्रखप्व, केशी आदि दैवयो ने व्ययित क्ति 
था ) जिन गों द्वारा देवयजन किया जाता है ओर अ 
मैजोदेवोंकोही समर्पित कर दी जाती है, उन गोर्थोम 
साथ गोपाल सदैव संयुक्त रहता दै । अध्यास मेँ ये गै 
इन्द्र्यो हँ ओर गोपाक आमा है । आत्मा से इन्दर क 
विथुक्त नहीं होती । शरीर के गोलक तो जन्म केसा 
म्राु्ूत ओर मृष्यु के साथ समापतत हो जाते द, परन् इन्धि 
जो वस्तुतः इन्द्रः = आत्मा कौ ही शक्तियाँ दै, सदेव उं 
साथ वनी रहती ह । मृघ्यु के उपरान्त प्रागों के साथ 
ये ची जाती ह ओर मोक्च की अवस्था मे भी आसार 
साथ नहीं छोडतीं । शक्ति अपने शक्तिमान्‌ से प्रथक्‌ & 
ही नहीं सकती । 

.. इन्द्र्यो दो मकार कौ है वाह्य ओर आभ्यन्तर । प 
कर्मन्धरयो ओर पोच ज्ञानेन्द्रिय बाह्म है, वयोकि इ 
सल बहर को खुखा है । ये वाहर भरे हृ शाना # 
इवकी मार कर उसका कुछ न कुठ अंशा आत्मा के ए 
सव खाया करती हं । आभ्यन्तर इन्द्रियो अन्तःकरण क& 
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ब्ाहरका ज्ञान मन मे जाकर पचता ओर अपनी विभिन्न 
रूपता छोडकर एकाकार वनता हे । यह एकता बुद्धि मेँ 
जाकर सगुण सत्तामात्र रह जाती है । चित्त मेँ नानाजन्मो के 
वासनापंन एक द । अहंकार इन सव का संचाख्क है । 
इन्द्रियां के उमय ग्रकार जगत्‌ सम्बन्ध से अपने विशुद्ध 

दाक्तिः स्प का परसियाग कर वैटते हँ । अतः अभ्यास द्वारा 
साधक इसका परिष्कार किया करते है । यह परिष्कार 
दोनों रकार की इन्द्रियों मं तीन रूप धारण करता है। 


अथर्ववेद्‌ के निम्नांकित मंच मं इनका वर्णन इस 
प्रकार हे। 
प्रजापतेः आगघ्रतो ब्रह्मणा ब्मेणाहं करयपस्य 


उ्योतिषा बचंसा च । जरदष्टिः कृतवीर्यो विद्टाया; 
सद खायुः युङ्घतश्चरेयम्‌ । अथवे० १७। १ । २७॥ 

वाह्य इन्द्रियों का परिष्कार छक्र के संयम सेहोतादै 
सओर व्वस्व मे उसकी अभिव्यक्ति होती दै। जो साधक 
कुतवीयं हे, मोजन के सात धातुओं मं पकने के उपरान्त जो 
शकर की स्थिति आती हं, वह स्थिति जिसके अधिकार मेँ है, 
उसकी इन्द्रियां प्राग्रमयी, शक्तिमयी तथा यशोमयी बनती 
वागी में खज, दशन्‌ मे प्रखरता तथा श्रवण मेँ 
आथुप्राहिता व्याप्त हो जाती है। वह कर्मकौदार का धनी 
वन जाता है । उसके अवयव पुष्टं एवं सक्षम होते हैँ । वह 
अपने कायं के साथ दूसरों को भी सहायता प्रदान करता 
दे । यह वचस्व ग्राणशक्तिं के साथ उसक समस्त दारीर मं 
प्रविष्ट हो जातादहै। जो तवीय नहीं है, जिसने अपने 
शक्रे कौ सावधानी से सुरक्षा नहीं की दहै, उसके मुखमंडल 
पर रह वर्चस्व दिखाई नहीं देता । 

वर्चस्वी अंगों के अन्द्र मन कद्यप की ज्योति से 
परिपूर्णं होना चाहिये । यह आन्तरिक साधना है । कद्यप 
अपने मूलरूप में पदयक हे, जिसतक पर्हुचने के व्यि मनन- 
रूपी सोपान पर चना होता है । मनन अर चिन्तन का 
स्थान श्रवण से ऊपर है। मनन ही मन को च्योतिष्मान्‌ 
बनाता है ओर यह ग्योति ही उसे प्यक अर्थात्‌ द्रष्टा का 
पद्‌ प्रदान करती हे । वाह्य इन्द्र्यो भी ज्योति की साधिका 
ह, परन्तु मन इन ब्योतियों की भी ज्योति है। जव इसे 
पश्यक कौ ज्योति प्रात्त हो जाती है, तवर समस्त मनन ओर 
।चन्तन दुवीरूप धार कर छेते हँ । कद्यप ज्योति के ऊपर 
भजापति का ब्रहमहे, ज्ञान है, ज्ञान स्वयं ज्योति हे। यह 
महतम शक्ति है | यह अमे कवच है जिससे आ्रृत होकर 





हं, उसकी 


गोपाख । ९ 
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साधक अद्न्ध, अवध्य तथा अपराजित हो जाता है । जिस 
साधक ने वचैस्‌ , व्योति ओर ज्ञान के कवचो से अपने को 
टक टिया वह सहच वर्षो जैसे दीर्षकाट तक जीवन व्यतीत 
करता द्ूमा सुकृत का धनी वनजाता दै। वह वस्तुतः 
गोल होता दै, अपनी इन्दो की रक्वा करता ह । उसकी 
इन्द्रिरूपी गोरं हसती इई मोदमान, तेजस्विनी तथा 
राक्तिदाछिनी होती हं | 

वचैस्व ओर प्राणवचा परस्पर संबद्ध ह । प्राणो का 
आहन करते दये वेदिक ऋषि कहते ई । 

आरद्रास इन्द्रवन्तः खजोषसो हिरण्यरथाः सुविः 
ताय गन्तन । इयं बो अस्मत्‌ प्रतिहयते मतिस्ठृष्णजे न 
दिव उत्सा उदन्यवे । ० ५ । ५७ । १॥ 

प्राण | आ, ठमद्द्रहो, रोगोंको दूर करनेवाटे 
हो, निवता को खलानेवाठे हो । तुम इन्द्रवन्त हो 
आता ठम्हारे साथ रहती है, जहां ठम हो, वहीं आसा दहै 
जहां वम नहीं हो, वहां आतमा भी निवास नहीं करती । 
ठम्हारे प्रयाण के साथ आत्मा भी प्रयाण कर जाती है 
तम्दं छोड कर आमा रह नहीं सकती । ठम अनुपम दी 
ओर सेवा करनेवाले हो । तम्हारी गति निश्चित ल्प से 
रमणीय है अथवा वह रमणीयता के साथ दितसाधन करने 
वाटी भी हे । मेरा सुवित, उत्तम रक्षण, ठम्हारे ऊर ही 
अवर्म्बित . हे । अतः प्राण | आभो, मेरी मति आज 
तम्हारी वैसी ही कामना कर रही है, जेसी प्यासे चातक्र 
के अन्दर दैवी जल्धाराओं की कामना होती हे । 

जव आव्मशक्ति से समवेत प्राण शरीर मँ संचार करतें 
६, तो प्राणी अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव करता हे ॥ 
उसकी उमंग, उसका उत्साह, उसकी स्फूति उसकी काय 
तप्परता, उसकौ तन्मयता ओर एकनिष्ठा देखते ही बनती 
दे । एक अद्भुत तेज उसके मुखमण्डल को परदीप्त करता 
रहता है, मस्तक पर श्री ओर अंग अंग मेँ मण्ड कौमा 
विराजमान हो जाती है, वह सक्रियता का मूतिमान्‌ सूप 
धारण करलेता दे । 1. 

इस प्राण को -व्योतिमय मन सहायता परहचाता है ॥ 
प्राण बल्वान्‌ भी हो, पर॒ यदि उसे मन की व्योति का 
सहारा न मिक, तो वहं नितान्त॒पड्ख है| सन की ज्योति 
ही उसे गतिशीक बनाती है । धनुधर अलुन कौ समस्तं 
प्राणवत्ता मन की कातरताके साथनिमूल हो चटी थी 
्रोगाचा्ं जसे महारथी मन के पु्ररोक से आक्रान्त होते 
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ह किकरतव्यविमूट हो स्य मरक्ट वे ये । स र 
करी व्योति के जग्रत होते दी चंदवरदायी वीरज । 
पराधीन अवस्था मे भी स्वाधीन कर सका; छत्रपति शिवान्‌ 
ओरगजेव के चरुर से ओर सुभाषचन्द्र बोस अग्रजं कं 
दूतजाल से बाल-बाल व॑चकर निकल गये । 
मन की दिव्यता, स्योतिमेयता कर्व मे यजुवद के 
३४ वैँ अध्याय के वे ६ मन्त पटने ओर विचारे योग्य ह 
जिनका अन्तिम चर ; (तन्मे मनः रिवसंकद्पमस्तु : स 
तमात होता दै । यहां हम अथववेद्‌ का एक मन्त उद्त 
करते रै जो दैवी मन की प्रशंसा म लिखा गवा दे। 


सं ज्ञानामदहै मनसा सं चिकिसा मा युष्मदि 
मनसा दैन्येन । मा घोषा उस्ुवहुके विनिदेते 
मेषुः पद्‌ इन्द्रस्य अदन्यागते ॥ अथन° ७। ५९ । २॥ 


हम दैवी मन से कमी प्रथक्‌ न हो, मनकी दिव्यता दी 
सम्यक्‌ शान भर विमपै कौ ओर ठे जाती है, यह सान 
ओर विम ही हमे एेसा सामयं प्रदान करते ह, जिससे 
, हम कटौ का पहाड्‌ द्टने पर भी नदीं षत्ररते ओर अय- 
धिक प्रस्ता के अवसरों पर पूर के ऊुप्पा नदीं हो जते, 
अपते आपेसे बाहर नदीं हो जाते, अपनी सीमा मं बने 
रहते ह, यह संतन की अवस्था देवी मन द्वारा दी सम्पा- 
दिति ओर सिद्ध दोती है, अंधकार ओर प्रकाश, दुल ओर 
सुख, जन्म ओर मरण मँ अविचलित अथवा वेद्‌ के शब्दों 
म अया बने रहना दैवी मनकी ही करामात है, मनकी 
ज्योति का ही चमत्कार हं । 


मनकी ज्योति का सखौत देवी बुद्धिका आदेश हे । 

यदि बुद्धि आघुरी ह, खार्थलिप्ि दै, तो वह कलस्याणपथ का 

नि्दश कर ही नहीं सकती, यदि प्रकाश काही तम आरत 

करे, तो कहां का दशन ओर कहां की नीति १ अन्धता 

ही अन्धता चुरदिक्‌ पैटेगी, उसीका शासन चटेगा । सल 
अर्हा, तप्‌, दान, यज्ञ, आदि समी देवी भाव अपना सा 
५३ च्यि खड़े खड़े रुदन करेगे, फिर मानव को श्रेय का 
नही षोर (५. छृच्छरापत्ति का सामना करना पड़ेगा 
 " बद्धिका ही पल्ला पकड्ता ह आसुरी 

घ करता हमा वह यज्ञिय बुद्धि का ही 


; उसं अपना भद्र इसी मे निहि 
दिखाई देता है । व 
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देवी दधि को अंगीकार करने के वि ऋषि देवो 
आहान करते दूये कहते € - 
ज ४ [र्‌ 
आबो धियं यज्ञियां बतं उ्तय॒ देवा देवीं यजत 
यज्ियामिहं । सा नो दुदहीयद्‌ यवस॑व गली सहस्रधार 
पयसा मही गौः |} व° १० । १० १ । ९॥ 
देवो ! ठम्हारी बुद्धि अयन्त निमेल दै, पवित ६ 
उससे सदेव यज्ञ कर्मो का ही विस्तार होता हे, एेसी आ 
पवित्र, पूज्य बुद्धि को जज भं भी अपने अन्द्र स्थानि 
करना चाहता ह दसी मेरी स्था होगी | यही मेरे 
सरक्त धाराओं मँ दुग्ध देनेवाली महीयसी गो का कर 
करेगी । बद गो का सहधारोप्ण दुग्ध जसे पुटिका दै 
वैसी ही पुष्टिकारिणी आपकी बुधि होगी । देव अपनी ष 
वद्धि सन्दे दो। 
बड़ी श्यामा गो सरल, चिकन; सतोगुी जौ कारे 
करती दै। देवों की बुद्धि सदेव सतोणुग प्रधान यष 
अनुष्टानों का अनुसरण, सेवन ओर उनमें रमन करती 
यजनशौटता मानों देवी बुद्धि का ही अपर नाम हं। ए 
शव्द का उच्चारण करते ही देवमाव आकर उपस्थित होना 
है । आर्जवप्रधान देवों की धी, सर, प्रकादामय, स 
सम्पन्न देवों की सुमति हम क्या नहीं दे सकती १ अं 
सुमति ओर प्रेणा मँ रहते हुए हम उनके सखामाव्‌ 
ही प्राप्तकरसक्ेतेह। देवोंका सला! आह ! यह 
सपहभीय, उदात्त उपरन्धि हे । 


~ 


यह जीवन देवताओं का ही दिया दधा हे । 9 
उन्हीं की सेवा मं इते समर्षित भी होना चाहिये । 4 


दिव्यता की ओर चे, कान मद्रका श्रवण करे, मनं 
क प्रकारा का वर करे ओर वुद्धि देव-यजन मे प्रवृत्त। 
तो मानों हमने अपनी गोरूप इन्द्रियों को सवाक 
देवो की चरण-तेवा म लगा दिया । मोषि्ो ओर 1 
ङष् भगवान्‌ की ओर आकर्पित होती थीं, हमारी ६ 
का आकषेण दिव्यता कीओर हो, केन्दरस्थ देवोपि 
कृष्ण की ओर हो, यही अभिवांहित है । 

बाह्म इन्द्रियों के दो भाग दे । नेन्द्रिय तथा 1 
न्दरिय । अन्तःकरण चतुष्टय मै बुद्धि विद्र ज्ञान की साध 
ओर चित्त जन्म जन्मान्तरं के संस्कारों का उपृ्च 
ानोपरन्धि मं सहायता देता है । मन कर्मो का 
ओर अहंकार सवका संचाख्क दै । इस प्रकार अर 


[ शेष षष्ठ २ पर ] 
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वेद का अर्थं 


[ ठे°--श्री १० युपि जी मामित, नई देहली | 


वेदवाणी के गतवरषै ( नवम्बर १९५६ ) के वेदाङ्ग मे 
उदाच्त आदि स्वरो की वेदाथं में उपयोगिता ओर उसकी 
उपेक्षा क दुष्परिणामों पर प्रकाश डाल चुके । वेद का अर्थं 
प्रतिपाद्य विषय क्याहे? इस विषयमे हम यहां अति 
संक्षेप से निदंश करते द" 

वेद्‌ की सहत्ता--मारतीय प्राचीन बाख में 
वेद्‌ का स्थान सर्वोपरि दहै। प्राचीन परम्परा के अनुसार 
वेद समस्त विव्राओं के आकर ग्रन्थ है| सम्पति 
संस्छृत वारय मेँ जितने विषयों के ग्रन्थ उपलश् है, उनके 
प्रवक्ता ऋषि सुनि ओर आचाय सवका एक स्वर से कथन 
है किउनके प्रन्थो मँ प्रतिपा विच्राओंका आदि सोत 
वेद है । इस कारण वेदार्थं का क्षत्र वतं विस्तरत दै । 
वेदां कै विभाग-- प्राचीन आचार्थो ने वेद के 


01“ 


उक्तं महान्‌ कषेत्र को स्थूलतया दो विभागों म वांयाहै। 
एक है आधिदैविक अर दूसरा अध्यास । 

प्रथम कषैत्र--आधिदैविक क्षेच स्थूलतया बुरोकः 
अन्तरिध्रटोक आर प्रथिवीटोक के भेद्‌ से त्रिधा विभक्त है। 
तदनन्तर प्रयेक लोक मे विविध भौतिक त्वदेव 
विद्यमान है, जिनका वेद में वर्णन दै । 


(~ 


द्वितीयं क्ैत्र--माधिदेविकं जगत्‌ के तीनों कोक 


अध्यास ( रारीरे ) में भी निहित है । इस तच्च का निश 
भगवती श्रुति इस प्रकार करती है-- 


अन्तस्ते चा्एथिवी दधास्यन्तरदधाग्ु्नतन्कषम्‌ 
सजुदवेभिरवरैः परान्तयमि म॑थवन्‌ मादयस्व ॥ 
य ७५ 
अर्थात्‌- भीतर तम्हारे नुखोक ओर प्रथिवीोक कौ 
स्थापित करता पू, मीतर स्थापित करता हर विस्त अन्तरिक्ष 
लोक को साथ देवों के अवरौ ओर पर के, [इस] अन्तर्याम 
[ युलोकरूपी" प्रहपात्र | म दे मघन्‌ ८ इन्र = जीव) 
हर्धित हो। 
यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे--वेद्‌ दरार प्रतिपादित 
तथ्य का निर्देश प्राचीन तचदर्शी मनीषरिवों ने यद्‌ ब्रह्माण्डे 
तत्‌ पिण्डे सूत्र द्वारा क्रिया है । इस पिण्ड मेँ शिरोभाग 
यलोक, नामि पय॑न्त मध्य माग अन्तरिशषलोक भौर उसे 
नीचे का माग पएृथिवीटोक स्थानीय है । 
वेद में प्रधानतया इन्दं आधिदैविक तथा आध्यासिक 


क्षेत्र के विभिन विभागों मँ निहित देवतां का वैज्ञानिक 
वर्णन है । 


वैदिक देवताओं का विभाग्-पेदं मे जिन 
तत्वों का प्रतिपादन हे उन वैदिक परिभाषा मे देव अथवा 
देवता कहते ह £ । उनमें ग्यारह प्रधान देवता हि रर 


सद्र भी कहा जाता है। इनके व्याकुलित होते अथवा 
अपने अपने क्षेत्र से निकल जाने पर न कवल वही क्षर 


अपितु समष्टिरूप से सम्पूणं आधिदैविक ओर आध्यासिक 





व 
१ इस विषय के किए हमारा चिदा की विविध क्रियाओं का एतिहासिक अनुशीरन' निबन्ध मी देखना चहिष। 
र सवं्ञानमयो हि सः। मनु२।७॥ मेधातिथि की व्याख्या। वेद्‌ सब सत्य विथाओं का पुस्त ई- स्वामी 


दयानन्द सरस्वती । 


३ धयानीहागमशाख्ाणि वाश्च काश्चिसपरचृत्तयः । तानि वेदं पुरस्छस्य प्रत्तानि यथाक्रमम्‌°। महाभारत अनु ०१२२।४॥ 


तथा देखिये, हमारा चेदाथं की विविध प्रक्रियां का पेतिहासिक अनुशी कनः निबन्ध, प्र० ४।५॥ 


४. ये पर" ओर (अदरः देव शरीर में ज्ञानेन्द्रियां ओर कमेन्दियां है । इन्हीं पर ओर अवर देवो को ह 
\।१।२ पूवं ओर नूतन चवि कहा है। वैदिक वाथ मेँ चरि राग इन्दि के छिद बहुधा भरयुक्त है । यथा 


जथवं १०।८।९॥ ० उ०२।२।३॥ 


9 - * ५ 
५ अघ [ घौ: ] एवान्तयौमः । शत० ७ । १ । २। २७ ॥ यज्ञ मेँ अन्त्याम एक सोमवार की संज्ञ है । 
& या तेनोच्यते सा देवता । ऋक्सवा २ । ५।। यो देवः स! देवता । निर्क्त ७ । १४॥ 





~ 


माघ २०१४बि 


दवाणी 
वेद्‌ ~ =-= 
५ =-= ‰ ~= 
----प्न्ष्न्प्प टः त ६ | | 
ह. # कमी उसकी दिति अनिका तिवृ--ते° तरा १) ५।१०। ४ 
† उठता दै। कभ कथ क 
6. एव इन ग्यारह प्रधान कहा ~ 
भी संरायापत्न हो जाती रै । अतए्‌ ¢ र त 
रुद्र कहते ई" । अग्नि त्रिवृत्‌ । 


देवों को वैदिक परिमापरा मे } 
देवों का त्रिवख--वेद मजिन देवों का वध्रन 
आष्पिविक ओर आध्यासिक जगत्‌ "" 
मे तरिधा रूपसे विश्रमान ह। इसलि 1 
[ता दे। ऋषेद्‌ १।१३९ के ग्वारहच भन 


है १ 
न वयारह मधान देवो का तिल ( तीनों लोकों मै रहना ) 
छट दशाया है । यथा-- 
(~ श ॥ धि ( ५ । 
ये दधासो दि्येकौदशच स्थ एधिव्यामच 
८ दिनैकं =. 
कादश स्थ । अप्पुक्षित। महिनकदश स्थ ते 
= 9 „| त 
देवास यज्ञमिमं खपध्वम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो देव धरुलोक मे पयार है, थिवी रोक 
म श्ारह है ओर अन्तरि लोक मेँ निवास करने बा 
अपनी महिमा से ग्यारहर्दै, वे देव इस यज्ञ का सवन 
करे ।3 
ब्राहमण न्धो मे कतिपय देवो का वरिवृत्च ( तीन लोकं 
मं निवास ) सष्ट शब्दो म उटिखित दै । यथा-- 
वायुका त्रिवरू--शतपथ ८।४।६।९ में 
ठिलादहै-- 
१ ~ [न € 
वायुर आश्ु्खिवरृत्‌ , स एषु त्रिषु खोकेषु वतेते । 
अर्थात्‌ ही शीघ्रगामी त्रित दै, वह इन तीनो 
लोकों मं वर्तता हे। 


२ के पूर्वोक्तं तीनो 
वै खोक 
= 
¶ 


ं 
वृत्‌ कहा ज्‌ 





अर्थात्‌-अयि निश्चय से विवृत्‌ दे । 

ऋगवेद १०।८८।१० मे अचि का त्रिवृ अयन्त 
खूप से दर्ाया दै । मन्त्र है-- 

त अकृण्दसत्रधा भुवस्‌ । 

यास्क ने इस मन्त्र की व्याख्या करते हए ठिा ह~ 

तमकुर्वल्ेधासावाय । प्रथिन्यासन्तरिक्षे दिवी 
शाकपूणिः । निरुक्त ७।२८ ॥ 

अर्थात्‌--उस [ असि] कौ किया, तीन प्रकोप 
होने के लिए । परथिवी मे, अन्तरिक्च मं सर युटोकपै 
यह शाकपूणि का मत दे । 


मै सौनक कहता दै-- 


(> 


वृहदेवता १।६५ 

अभ्निभूतं स्थितं च्रिधा । 

अर्थात्‌ अनि वन कर ठहरा तीन प्रकार से | 

अव हम देवँ के त्रिवृच्च के स्पष्टीकरण के रिषि $ 
उदाहरण देते ह । यथा-- 


{६ वैश्वानर अथि--वेश्रानर उस अवि कान्‌ 
हे, जिसमें ताप ( उष्णता ) तौ हो, परन्ठ॒ जान हे॥ 
यह वैश्वानर संज्ञक अचि दरुटोक मे सूरूप से विष 
दे,“ अन्तरिक्ष मे वित्‌ खूप से अर पृथिवी से | 
गर्भस्थ तापके खूपमें।७ यही वेश्रानर अधि अर्ध 





१, यदरोदयन्ति तस्माद्‌ सद्र; । शतपथ ११।६।३ 
९. त्रिदृत्‌ यख्िधा वतेते । स्वामी दयानन्द सरस्वती, 


। ७ ॥ 
यजुवरदभाष्य ५५1 १० ॥ 


५ लोशं के ग्यारह ग्वारह देवों की थक्‌ एय्‌ गणना करने पर ३३ संख्या होती हे । ये ही 
३देवह। शतपथ १४। ६।९।३-६,०ब्रा० २। १८ कौ० व्रा १२।६, गो० प्र २।१६। 


कहे १२ अदिव्य ११ दद्र भीरवः 
कौनसे, य हमे अमा क्तात नहीं इ । 
४, भथ ह वा अग्निव्वानर इस्यमेवास, यथेमेऽङ्ारः 
५, एष वा अग्निववानरे यदघावादिष्य; 
याजञिशाः । निरुक्त ७। २३ ॥ स्तुता वैश्वानरो दि 


सु बे तेतोस देव वेदालुसारो नहीं हे । तानां स्थाना सै रहने वाले गधारह ६ 


। जे° व्रा ३। १६५॥ 


(1 ५ 
। भण स॒०१।६।६॥ लघो ( वैश्वानरः) खादिष्य इति 
९ वि । बृहदेवता १। ६७ | । 
९" तत्का वेर्वानरः १ मध्यम इत्याचायौः । निरुक्त ७ । २२॥ # 


७. वेवानरं बिभ्रती भूमिरग्निम्‌ मथवं० । १२।१।८॥ 


1 


वै १० अङ्क ४ 
प प्प प्य ~= : === = "=== == प 


में द्रलोकस्थानीय रिरोभाग ( मस्तिष्को)? मे जीव सरूप से,२ 
अन्तरि लोक रूप मध्वभाग म जावर के खूप तै ओर 
परथिवी लोकरूप अधोभाग मं वीयं रूप से निहित है । 

इन्हीं आधिदैविक तथा आध्यासिक तीनों अगनियों का 
प्रतिनिधित्व यज्ञ म आहवनीय, दक्षिण ओर गाहप नामक 
अयां करती द । आचार्यं शौनक ने स्पष्ट छवा दै-- 

त्रिस्थानं चेनमचन्ति होत्रायां वृक्तवर्हिषः। 

हदेवता १। ६५ ॥ 

२, जातवेदस्‌ अभ्ि--जातवेदस उस अग्निका 
नामदहेजो उयन्न होते ही सवको जाने, देखे, अथवा 
प्रत्येक उसयन्न पदार्थं मेँ व्रिच्मान हो ।४ जातवेदस्‌ अगर 
का त्रिवृत्व निरुक्त ७।२९१ मं सष्ठ दर्शाया है।“ वहां 
त्रिस्थानीय जातवेदस्‌ अभि के छिए मन्त्र भी उद्धत क्ये ह । 
यही जातवेदस अथि शरीरके शिरोभागमं जीवसूपसे 
विद्यमान है । इसक्रे शरीर मेँ प्रकट होतें ही अन्यं देव = 
न से युक्तं होती हं । इसी प्रकार मध्य भागम 
जाटरायिके रूप से ओर अधोमागमे वीर्यख्प से स्थित हे। 
सआथववरेद्‌ ४ | ३४ । २ में कहा है-- 

नेषा £ 


सिनं प्र दहति नात्वेदाः | 





~~ 
न्द्र्‌ 


वेद्‌ का अप 
== = >= ~~ =< = = 


१३ 


अर्थात्‌-उनकी उपस्येन्दिय को नदीं जखाता जातवेदुस्‌। 


२. इन्द्र--विभिन सपो म विमान पर्वनिर्दिट 
अब्र ही परमेवं युक्त महान्‌ गुण ते युक्त होने के कार 
इन्द्र मी कहाता है । यतः इन्द्र भी तीनां लोकों मँ विमान 
ट, अतः वेद्‌ म॑ उसे त्रित मौ कहा दै< । त्रितपद्‌ का व्या- 
ख्यान करते हुए यास्क ने स्पष्ट छवा दै वित्िस्थान 
इन्द्रः" ( निरुक्त ९।२५ ) । 


४, स्त-धिन्धु = सात नदियां --वेदं मे 
नदि्यौँ की उनि न्द्र से कही दै? ° । यतः आधिदैविक 
जगत्‌ मं इन्र सू विद्युत्‌ ओर अचरि के स्प म तीनों लोकों 
मँ विद्यमान होनी चाहिए । नदियों की संख्या अनन्त ह 
परन्तु इनके सत प्रधान भेद है । ये इन्द्र से उस्न नवियौँ 
यलोक में सं से प्रखत होने वाटी सप्तविधं रम्यां ह, 
अन्तरिश्च लोक मे विद्युत्‌ के तारतप्य से विभक्तं सप्तविधं 
मेष हे 1१ ` ओर एथिवीटोक मे अनि ओर सोम के न्यूनाः 
धिक्य से युक्त सात प्रकार की पाथिव नदियां है । ऋगवेद 
दशम मण्डल के प्रसिद्ध नदी सूक्त (७५ ) के प्रथम मन्त्र 
मं ॒सूक्तप्रतिपाद् नदियों के त्रिस्थानत का प्रतिपादन स्पष्ट 
रूप मेँ किया है । वह मन्तरंश इंस प्रकार है-- 


१. शरीरं सँ जीवात्मा का निवास मस्तिष्कान्त्त ब्रह्म गुहा नामक स्थान रसे है । देखिए, चेद्‌ प्रतिपादित आमा 
का शरीर सैं निवास स्थानः नामक हमारा लेख । वेदवाणी (काशी) कार्तिक सं २०१०, वषं ६ क १ „ तथा परिवधित- 


सरस्वती ( स्खनञ ) मड १९५६ सें । 


२. मानसोऽग्निः शरीरेषु जीव इत्यभिधीयते । महाभारत शान्ति° १८७। ३१॥ शिर एव वैश्वानरः ॥ 


शत० &।&।१।९॥ 


३. अयमग्नशवानरो योऽयमन्तः घुस्वे, येनेदमन्नं पच्यते, यदिदमधते | शत० १४।८।१०॥।९॥ भ 


[3 
वेरानरो भूष्वा 


५.1 पचाम्यन्नं चतुविघस्‌ । गीता १,५। १४ ॥ ४ 


४. जातानि चेद्‌, जाते जाते चिद्यते इति वा, जातविद्यो जातप्रज्ञानः । 


क © & 6 


. स न मन्येतायमेवाग्निरिति । अप्येते उत्तरे ज्योतिषी जातवेदसी उच्येते । 


~ यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ रतुना पय॑ भूषत । चर० २। १२। १। 
* दटव्य-इन्दरं भिच्रं वरूणमग्निम्‌...... । ऋ ० १ । १६७ । ४६ | 


. इन्द्रो यद्‌ वचर धृषमाणो अन्धसा भिनद बरस्य परिधींरिव त्रितः । ऋ० १ । ५२ । ५। 


९. यह त्रित इन्दर =जीव अवग अध्व॑बुध्न चमस = कूप ङृददारण्यक २ । २। ३॥ अथव १०।.८। ९ पठित 
दै, जन बह मेषा से सांसारिक विषो से तर जाता हे=पार हो जाता है, तब उसे ब्रह्म = अपना अथवा परब्रह्म का 
ञान होता हे । त्रित कूषे पतितपेतत्‌ सृकं प्रतिबभौ ......त्ितस्तीणैतमो मेषय। ( निरक्त ४ । ६ ) । 


१०. इन्द्रो अस्माँ भरदद्‌ वज्रबाहुः ऋ० ६। ३३ । ६। 


११. वराहवः स्वतपसो विद्युश्नहसो धूपयः इव पयो गृहमे धार्चेव्येते,....पज॑न्याः सक्त पथिवीमभिव्॑न्ति । तै° आ० 


१।९।४७, ५ 


॥ इन्द सक्चररिम भौ कहते दँ । द्ष्टम्य च्ग्वेद्‌ २। ५२।१२ सायणमाष्य । वराह जौर बराह मेव 


के विशेष विवरण के किए देखिए "वेदवाणी? वेदा कातिंक २०१३ सें श्री पं भगवदूत्त जी का वैदिक वराह का 


= (क 
वज्ञानिक्‌ स्वरूपः ऊख । 


कर = 


माव २०१४ब्र 


रदवाणी ध =<> = == = 
--- 2 ~ ॐ ८ 
१४ न - = ==, 
~<= = ~ => ८2 ~~~ ४ 
प्डष्टप्नः र्य ५२२ सें वि क ~ ९ कर्मभे 
ह ब्राह्मन ११॥।२९ 1 कमभेद्‌ \ 


र, 3 1 ‡ 
प्र सप सत्रे हि चक्रः| 
अर्थात्‌-सात साति नदिय [ स्थानमेदस ] तीन 


प्रकार से गति कसती ह| ष 
स मनर मे प्रतिपादित तीन रोको मँ विमानं ४ 
विध नदि के नाम इसी नवी चत्त मँ लिति ६ । न 
सिन्धु, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, यहद मयद्भा ओर 1 
कौया+ । सिन्धु शब्द्‌ वेद्‌ मं नद सामान्य कामा ४६4 
है । अतः बद्‌ मँ इन सपतविथ नदा क अन्यत्र सप्तसिन्धु 
भी कहा है । 
पार्चाख विदाने की भूरु--पास्चाय तथा 
उनका अनुकरण करने वाले एतदेशीय विद्वानों ने ऋषे 
के इस सूक्त मे पठित गङ्गादि शब्दों से भारतीय नदीःविरोषी 
दी कसना कर सपतसिन्धु प्रदेश कौ मिध्या प्रकसना की 
है| हम इस सक्त के प्रथम मन्त को उद्धृत करके खष 


दशा चके है कि इस छत म पठित सात नदि चुगीक 
ओर अन्तरिशच लोक मे भी ह । अतः ऋग्वेद # इस न^। 


सूक्त मँ उद्िखित गङ्गादि नदियों को भारतवर्पीय नदियों 
मानना नितान्त मिथ्या ै3 । समञ्च मँ नहीं आता श्र सप्त 
सप्र त्रेधा हि चक्रुः पदों के सष विमान होने पर भौ 
पार्चाय विदानो ने एेसी अनल कल्पना कते की | 
प्रतिस्थानीय देवता का त्रिब्रुच्--सव देवता आधि- 
दैविक तथा आध्यासिक क्षेत्र के प्रत्येक विभाग में विद्यमान 
होने से त्रिवत्‌ है, यह हम पूरं दर्शा चुके । उसके साथ 
यह मी ध्यान रखना चाहिये किं प्रसेक स्थान में विच्मान 
देवता के भी तीन-तीन स्वरूप ह । इसलियि प्रत्येक क्षेत्र का 
देव भी त्रिवृत्‌ है | यथा-- 
पाथिव अभिका त्रिवर्ठ-कोषोतकि ब्राह्मण २८५ 
म कहा है त्रिृद्ाऽभनिः, अङ्गार अ्िधूम इति । 
अधात्‌--अगि के तीन रूप है--अंगारा, ज्याला जर धुवं । 
अन्तरिक्षस्य अभ्र ( षिदयुत्‌ ) का व्िदररव - शतपथ 


| ७ 
अदानि, हाटुनि ओ उर्छुषी तीन ल्प दायि है। % 
व्यानि से अशनि, शब्द्‌ के कारण दुनि, आर्‌ दाहं ध्म \। 
कारण उ्छुधी कहा जाता है । ऋ° १ । १६४। २९ 
अन्तरिक्षस्थ अपरि के रब्द, भव ओर प्रकाश ये तीन 
यटोकस्थ अचि का त्रिदृ्व-- टुलोकस्थ अपरि 
सर्वं के मी तीन रूप ईै-प्रकारक मण्डल, मण्ड घर 
किरं । सू्चं के चारों ओर्‌ का मण्डल प्रकाशारूप है, उफ 
मध्य का माग काला है | जेमिनि त्राण मं ल्वा दहै 
अश्लावेव संबल्छसे योऽसौ तपति । तस्य यदू भा; 
तत्‌ संदत्‌, यन्मध्ये छृष्णं सण्डटं तत्‌ सर्‌ इति । 
अर्थात्‌-बहय संवत्सर है जो यह तप रहा दै । उष 
जो भाग चमकता है, वह संवत्‌ दै ओर जो मध्य मेक 
मण्डल दै, वह सर४ हे । 
= [क 4 [म 
पश्चा व्ञानका को वथा अमम्‌ 
आधुनिक पाड्चाय वैज्ञानिक अर उनके भनु 
समते ह कि विज्ञान मै हमने जितनी उन्नति की है ओर 
रद रै, वह अभूतपूवं है । परन्तु सत्य इतिहास से अनुपोि 
वास्तविक तथ्य यह दै कि प्राचीन ऋषियों, देवौ 4 
असुर की वि्ञ'न मँ जहां तक परैव थी, उसका श्त 
मी अमी आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक नहीं जान 
सूर्यमण्डल के चाश ओर का वें प्रकाशक दै ओर्‌ म 
माग ङृष्ण है तथा ये काठे धन्वे सरकते रहते ६९ 
स्थान पर स्थिर नहीं रहते । यह तथ्य पास्चाद्य वैति 
को अभी अमी ज्ञात हा है । परन्तु मारत के महान्‌# 
जेमिनि ने आज से ५००० वध पूवं इन तीनों त्ष 
सट शब्दं मं उस्छेल किया है । कारे ध्वे गतिश 
इस तध्व को धोषिति करने के छथि काठे धन्व के £ 
सरः शब्द्‌ का परथोग किया है । भारतीय प्राचीन प्र 





१" इन सात प्रकार की नदियों की भ्याख्या हम अन्यत्र करने । 


२. अबा्टजत्‌ सर्वे सप्तसिन्धून्‌ । चर० २ । १२ । १२ 
ओर १ स्वर्‌ ये सतसिन्धु है । 


इत्यादि । अध्यात्मं रे चष्चु २ श्रवण १ घ्राण ॥ ए 
इनं हा मथवं १०।८।९ । ब्रु० उ०२।२। ३ म स चवि कह। है । इन्दं ५ 


6 ह 
ण भौ कहते है । विस्तार भय से हमने भध्यात्म पक्ष का यहां उर्टेख नहं किया । 


३. इन्दी नामों के आधार पर पा 
भो नितान्त प्राप मात्र है । 


४, घुग के काले ध्ये गतिश, एरर 


शचात्य विद्वानों ने वेद मेँ सप्तसिन्धु प्रदेश के व्भेनकीजो कस्पना दी है, ‹ 


भान प्र स्थिर नहों रहते । अतः इन्द सर (खगत) कहादै। 


3 


वषै १० अङ्ग ४ 
=< <-> प्य प्ट ~" 
वैज्ञानिकः संकेतो से भरे पड़े ह । आवद्यकता है उनके 
अनुसन्धान की? । 

= ध ् त्र पूरव ~ <. 

वेदाथे करा ततीय क्षे्र--दम प्रं च्लि चुके 
है कि वेदार्थं के वास्तविक क्षेत्र आधिदैविक ओर अध्यास 
दं | परन्तु इनके साथ वेदाथ का एक गोग क्षेत्र यज्ञ भी 
हे। मन्यो की बुडि का हास देखकर ऋषियों ने ेता- 
युग के आरम्म मं आधिदेविक ओर अध्यास के अतीन्द्रिय 
परम स्म रहस्य को समज्ञाने के ल्ि दर्दापौर्गपास आदि 
विविध श्रौत यज्ञो कीर प्रकस्पना कीञ। इसचल््यि आधिदैविक 
तथा अध्यास जगत्‌ के वणन करनेवाठे मन्त्रों का एक 
स्थ अथे यक्षपरक मी होता है । 

उत्तर काल मं वेद्‌ के वास्तविक आधिदैविक ओर 

आध्यासिक अथं दक्ष हो गये ओर गोण याज्ञिकं अर्थं ही 
प्रधान वन गया | इस कारण विविध विज्ञान के आकर 
ग्रन्थ वेद्‌ केवल क्काण्ड के ग्रन्थ माने जाने खगे | 
याङ्गिष अथ॑ क माणल अ या का प्रसाण-- 
यतः यक्षीं की प्रक्रिया का आरम्भ आधिदैविक 
आध्यासिक जगत्‌ की स्वना के ज्ञान के लि हभ, 
अतः वेद्‌ का याज्ञिकं अथं परार्थं होने से गोड, ओर 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक अधं प्रधान द| इन दोनों 
म मी आधिदैविक अथे की अपेक्षा आध्यासिक अथं मुख्य 
हे। वेदक इन विविध अर्थो का तारतम्य अथवा गौण 
प्रधान-माव यास्क ने इस प्रकार दर्लाया 

याज्ञदेवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा । 

निरुक्तं ६।२०॥ 






तथ 


~ 


अर्थात्‌--यक्ञसंबन्धी ज्ञान पुष्पस्थानीय है ओर दैवत 
( आधधिदेविक ) ज्ञान फटस्थानीव । इसी प्रकार देवत ञान 
पुष्पस्थानीय है ओर अध्यास ज्ञान फर्स्थानीय । 


वेद्‌ का अथं 
= = ~ ==> = = ~~~, ~ 


१५ 


पुष्पोद्रम फल के छट होता दै, अतः वह फर की 
अपक्षा गोण हं । इसी प्रकार यज्ञ प्रक्रिया का ज्ञान दैवत ज्ञान 
के लिए दे, अतः वह आधिदैविकं ज्ञान की अपेक्षा गोण है 
उसकौ अपक्ष देवत ज्ञान मुख्य दै । चिन्त जव दैवत८ मा- 
धिदेविक ) ज्ञान हो जाता है, तव उससे यध्यास = शरीर 
कृ ञोन ग सहायता मिरूती दे। अतः आधिदैविक क्ञान 
अध्यात्म ज्ञान की अपेक्षा गोण होता दै, ओर अध्यात्म ज्ञान 
प्रधान होता है-सर्थात्‌ अध्यास ज्ञान सर्वोपरि दै।५ 

वेद्‌ का मुख्यतर प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म है | इसका 
स्प्टीकरज कटश्रुति मं इस प्रकार किया दै-- 

सवं वेदा यत्पदमामनन्ति । २। १५ ॥ 

अथात्‌ संपूण वेद जिस पद (राव्य त्व ) का 
वार वार निदैडा कसते दै। 

इसी की प्रतिध्वनि गीता ( १५।१८५ ) के 
रहमेव वेद्यः वचन मेँ सुनाई पडती है । 

इस प्रकार यह स्पष्टदहै किंवेद्‌ का मुख्य प्रतिपा 
विषय आधिदैविक ओर माध्यमिक तत्व ई । याक अर्थ 
तो मन्तरं के साथ उप्रसे जोड़ा गया, जैसे ठरसीदास ने 
रामायण की स्वना रामचरित ज्ञान के छ्एिकी। रामायण 
लिखते समय ठर्सीदास के मन मे यह माव नहीं था कि 
रंगमंच पर रामलीला खेलने वाठे पात्र मेरी चोपायो का 
पाठ करे । परन्तु काशी आदि स्थानों मं रापलीखा करते 
समय तत्तत्‌ पात्र रामायण की कतिपय चोपादथौः पदते ह । 
यह्‌ चोपाई ओर राभलीला के पाँ का विनियोग = संबन्ध 
जसा कल्पनिक द उसी प्रकार ॒यक्ञकर्म मे मन्तो का तत्तत्‌ 
क्रिया में विनियोग ओर उसके आधार प्र किया गया अथं भी 
काल्पनिक दै, वास्तविक नहीं । वेद का प्रादुर्भाव यज्ञो के 
लिए नहीं हा । भारतीय इतिहासानुसार यज्ञो की कल्पना 
ब्रेतायुग मं हुदै, वेद उससे मी सहसो वषं पूं विद्यमान थे ॥* 


८५ दश्च न 


वेदश्च सर्य 


----+अ--- 








१. इस विषय का श्री प० भगव त्ती का सवं प्रथम म्रन्थ “वेद ओर विज्ञान शीघ्र सुद्ित होगा । 
, ३. यतः श्रति में आधिदैविक तथा आाध्यारिमक जगत्‌ का ही वणैन हे, अतः उनके जाधार पर जिन यज्ञो की 
कटपना की गड वे श्रौत यज्ञ कए । ये ष्ठी यज्ञ प्रान हैँ । शृ द्यसुत्रों ओर धम सूत्रों सें उर्किखित यक्त ओरं सस्कार 
स्मातं काते हैँ, क्योकि श्रति सें उनक्रा साक्षात्‌ उष्छेख नहीं हे । 

३. यज्ञो की उत्पत्ति कब ओर किस छिव हुड । उसभ उत्तरोत्तर छ्सि प्रकार परिवतंन इए इसके छिथ हमारा 
चेदथ की विविध श्रन्रियासों का पेतिहासिक भनुशीन' निबन्ध देखना चाहिये । 

४. वेदा हि य्ञाथममिप्रदत्ताः । वेदाङ्ग ज्योतिष के अन्त सें । 


५. अध्यात्मविध्या विद्यानाम्‌ । गीवा १०।३२ ॥ 


६. इस विषय पर विशद प्रकाश हम "वेदार्थं की विविध परक्रियाओं का एेतिहालिक अनुशोछन' निबन्ध से कर चुके है < 






= च 


१६ 
+~ = > (त्न 


वेदमन्तों का ठटनास 


माघ २०१४ ग 


[ वेदाङ से अगे | 


[ ठे०-- श्री १० धर्मदेवजी विचामात 


ऋगेद्‌ १ १२६ के अन्तिम मन्व ५९ मी ठ 
नाकं दष्ट से विचार करना यहां उपयोगी होगा न 
अथे का स्कन्द सवामी सायणाचाये, दुगाचाय्‌द <; 
काटीन भाष्यकासे ने धोर अनथ करके वदां को कलङ्कित 
किया है । उदाहरणार्थं स्कन्द सवामी ने उपोप मे पराग्रद 
मा स॑ दभ्राणि मन्यथाः । सवौहमस्मि रोमा गन्वा 
रीणामिवाविक्रा ॥ ऋग्‌ १। १२६ ।५। 

इसका भाष्य निम्नस्प से किया हैः-- 

(मे) मम ( दभ्राणि) असानि उत्तरत्र रोम- 
्र्णाद्‌ रोमाणि (मा ) ( मन्यथाः ) मंस्था यथः । 
( सव अहम्‌ अ्मि ) भवामि वतं ( रोमज्ञा ) उप- 
स्थकक्षादिषु स्थानेषु रोमवतो जातेत्यथेः। अतः 
संभोगयोम्यां सतीं कं मासुपेक्षस ्यथेः। अस्योपमा 
( गन्धारीणामिवाविक्रा ) गन्धार हति उत्तरापथे 
कचिद्‌ देराभिधानम्‌। अतो गन्धारीणां सम्बन्धि- 
नीति तत्र जाता ( अविका ) उरणिक्रा। सा ह्यतिशय 
सक्षमरोधेषनमृदुतेमा सेव । अथवा पुंसः सका 
हात्‌ खिग्राभिगम्यमानत्वाद्‌ गमिति गभे उच्यते 
गुधास्यतीति गर्भिणी सखी ( अविका ) इत्यवतेः प्रीत्य- 
थेस्य प्रीतिकरखादुपस्थ उच्यते । यथा गर्थिणीनाम्‌ 
उपस्थो रोमरास्तद्‌बदित्यथेः । स हि तासां समाचारः, 
यद्‌ गर्भिण्यः खयो रोमाणि नोरिखदन्तोति । 

( स्कन्दस्वामिकृत निरक्तभाष्य प्र १८९ ) 

स्कन्द्‌ खामी के अनुसार परिहास करते हये पति 
भावयव्य को रोमशा को यह उक्तिदै किमेरे वालं को 
आप छोटा न समने । मेँ गन्धार देय की भेड्‌ अथवा 
गभधारिी चिं के उपर्थ ( योनि ) की तरह सम्पूर्ण 
तवा रोमधुकता हू अतः आप मेरा समीपता से सपरं करे 
इत्यादि । 

सायणाचाये का अश्लीठ माष्यः-- 

4 
व | अ 
"१ सपम्‌ इना शब्दं मं माष्यकरया हे, जो निघ्न हैः- 


तण्ड, गुरुकुलकागी हारद्वार | 


सोमक्घा नाम ब्रहस्पतेः पुत्री वरह्मवादिनी पष्ठ 
सन्तं स््पतिं प्राह भोः पते ! (ममा हितीयाथं चह 
(उपोप) द्वितीय उपदाच्दः पादपूरणः । उपे 
( परमा ) सम्पक्‌ स्प्ररा ोगयोग्याम्‌ अवगच्छ, 
तयः यद्वा मे भम गोपनीयसङ्गम्‌ ( उपोप परामृश | 
अव्यन्तमान्तरं स्प्ररा । परासदामाव शङ्कां निवारय 
(मे) सदङ्गानि रोमाणि ( दभ्राणि ) ‹ मा मन्यथा 
मा बुध्यस्व । अदश्रत्वमेव्‌ विदाद्याति अदं ( रोमशा) 
वहृरोमयुक्ता अभ्मि यतोऽहमो शी अतः ( सौ] 
सम्पूणौबयवास्मि । रोमरयस्वे दृष्टान्तः । गन्धारीणां 
अिका §व । गन्धारा देका: तेपां सस्वन्धिनी अष 
ज्ञातिरिव । तदेशस्था अवयो चेषा यथा रोमशाः त 
हमस्मि । यद्रा ( गन्धारीणाम्‌ ) गभधारिणौं 
खीणाम्‌ अविक्रा अत्यन्तं तपेयन्त) योनिरिव । तासा! 
आभ्रसवं सेमादि विकतैनस्य दाख निषिद्धसवात्‌ या 
रोमशा भवति अतः सा उपसौयते । यतोऽहमोह 
अतो माम्‌ अप्रौढां मा अवबुध्यस्ेव्यथेः | 
( सायणभाष्यसहिता ऋभ्वेद संहिता ) 
तिकक वेदिक संस्थान प्रकारिता खण्ड १ प्र ८०६. 
अलयन्त अलीक होने के कारण इसका भापरानुवाद्‌ दै 
सज्ञे अरुचिकर प्रतीत होता है । सायण के अनुसार परि 
करते हुए पति के प्रति रोमशा की यह उक्तिदै गि 
भरे गोपनीय अङ्खा का अच्छी प्रकार से सयशं कर । ॐ 
छोयन समञ्चं । मे वड़े वड़े रोमं बाटी अतः समी 
योग्या हूँ इत्यादि । जो एक विशेष वात सायण कै 
मन्व तथा अन्य मन्त्रौ के भाष्य म द्रव्य है वह य 
अथवा की भरमार है । उसे अपने किसी अर्थं का 
नहीं प्रतीत होता । अटकल्पच्चू कद तरह के अथं क 
म उसे संकोच नदीं होता । मने तो सायनाचायं कं मा 
म यद्रा की भरमार देखकर उसका नाम ही वदा! 
रख छोड़ा है । यह अनिश्वयातसमकता ऋषिदष्टि के 
को स्तया सृचित करती है । एक मन्व के कड“ 
आध्यासिक, आधिभोत्तिक ओर आधिदैविक घटि ह 
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वेदमन्त्र का त॒ट्नात्मक अनुशीटन 
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सकते द किन्त उन २ पक्षो मं उनकी सङ्गति लगानी चाहिये। 
जेसे कि महिं द्यानन्द्‌ ने अनेक सूतो के माष्य मे सगा 
है| यद्राया अथवा के प्रयोग की भरमार तो केव अनिश्च 
यास्कता को दही घोपित करती दे । ऊपर उद्धृत मन्व के 
ही सायण भाष्य को देखिये कि कैसे पह तो वह “नेः का 
प्रयोग माम्‌ कै स्थान पर मान कर कहता दै करिद्वितीया के 
अथं मे चटर्थी का प्रयोग यहो किया गया दै, फिरयद्वा 
कह कर वह भ्मेः को पष्ठी काप्रयोगमान लेता है ओर 
“गोपनीयं अङ्गम्‌" इसका अध्याहार करता है जिसका मन्व 
कहीं निश तक नहीं । गन्धारीणामिवाविकाः का भाष्य 
करते एः पठे वह गन्धार देश की भेढों कौ उपमा मान- 
कर अर्थं करता है ओर फिर संमवतः स्वयम्‌ अपनी परार 
स्मिक सूमिका मँ मीमांसा शा के आधार पर प्रतिपादित 
वेदो कौ नित्यता ओर पौरुषेयता को दृष्टि मे र्खे हुए 
उसका गर्मारिणी च्य कौ योनिपरक अर्थं करता है । 
एेसी अनिश्वयपूण आनुमानिकता सायण भाष्य में बहुत 
अधिक पाई जाती हं जो निष्पक्ष विचाररीक पाठकों को 
बहुत खटकती दै । 
कट साधव कृत अश्ीटाथैः-- 

व॑कट माधव ने इस तथा इस से पूर्वं मन्त्र के सम्बन्ध 
मंब्ोकोंमे जो कथादी है, उसका में प्हठे उल्टेख कर 
चका दर । उसके अनुसार “उपोप मे परामृदाः यह वचन 
रोमशा का अपने पति मावयव्य के प्रति नही, मपित 
इन्द्र के प्रति हे जो उसके पति का मिव था जिसने उसके 
चरणर्यरं करने पर रोमशासे पूरा कि तेरे रोम मा चुके 
हवा नहीं ओर उसने बाटमाव से उत्तर दिया कि तू मेरे 
अद्धो का समीपता से स्पशं कर । 

इन्द्रः सखित्वादथ तामुवाच 

रोमाणिते सन्तिन सन्ति राज्ि। 
सा बाठभावादथ तं जगाद्‌ 


उपोप सें शक्रः पराम्ररोति॥ 
मन्त्र का अथं वैकयमाधव के. रन्दो मं निग्न 


प्रकार हैः-- 

स्वं ममाङ्गानि उपपराभृश् । मा मे अल्पानि 
रोमाणि मंस्थाः । सर्वाङ्ग अहम्‌ अस्मि रेमद्चा। 
गंधारयो नास जनपदास्तच्र भवस्यूणा । यथा गंधा- 
रीणां सम्बन्धिनी अषिकेति । ( छग्थदीपिका 
भाग र डा० छक्ष्मण स्वरूप सम्पादित षर ४७ )। 


अर्थं ऊपर दिया दी जा चुकाडै। इस अर्थको 
मानने पर इन्द्र ओर रोमशा दोनो की सदाचारग्रध्ता र 
अनैतिकता प्रकट होती है, जिस पर अधिक टिपमणी करना 
अनावद्यक ह । कितने दुःल ओर आश्वर्यं की बात है किं 
वेदो को अपौर्षेय ईश्वरीय वाणी तथा पवित्र धर्म्न्थ मानते 
ह्ये मी इन मध्यकालीन भाष्यकारो को मन्न के एेसे 
असङ्गत अश्टील ऊरपर्ांग अर्थं करते हये ज़रा भी संकोच 
॥ 

दुगाचायेकृत अथे-- 

दरगाचायं ने भी अपने ३।२० कै निरुक्तं माध्य मेँ इस 
मन्त्र कारेसा ही अशीर अर्थं क्रिया है, यथा-- 

भावयन्यमेव सा ( रोमशा ) मतरं तेनालुपेय- 
माना जरीति दे राजन्‌ | (उप ) उपगम्य ( उप ) 
उपदिटष्य च ( मे ) मम ( परागनदा ) संस्र । यो यः 
प्रदेशाः पुरुषेण ख्ियाः ख्ष्टनयस्तं तं सर्वमेव यथेच्छं 
संसदा । अथ स्वम्‌ अलोमकाऽस्पवयस्कासि कथं 
सप्र्टव्येति प्र्युकतेवाह । ( मा मे दभ्राणि मन्यथाः ) 
लोमानीति रोषः । दभ्राणि-अल्पानि ( निघ० ३२) 
खोमानि मे मन्यथाः । जानेऽहमेतत्‌ यथा अलोमि- 
काया उपगम-प्रतिषेध उक्तः स्मृतौ (नाजातलोम्योप- 
हासमिच्छेत्‌" इति । यतस्ते वेदयामि ( सबौहमस्मि 
रोमशा ) सबेष्वेवावयवेषु ममोसन्नानि रोमाणि येषु 
स्रीणाम्‌ उत्पद्यन्ते । कथं च पुनरहमस्मि रोमा 
( गंधारीणामिवाविका ) गांधार [ खंधार ] देराजाता- 
नासवीनां मध्ये यथा ( अविक्रा) स्वा अविः तस्या 
रोमाणि सघनानि मृदुखानि च भवन्ति एवमहम- 
स्मीति निःशङ्कमुपगच्छ मामिति भावः॥ 

( दुगोचायंक्रत निरुक्त व्याख्या निणैयसागरप्ेस 
बम्ब १९३० ६० प्र° १४८ )। 

यहां दुरगाचायं स्मृति का व्वन उद्धृत करते हुये 
कहते ह कि छोरी आयु कौ पती के साथ सम्मोग न करना 
चाहिये यह मेँ मी जानती हँ किन्त मेँ अव रोमयुक्ता ह 
अतः आप मेरे सव अज्ञो का समीपता से स्पशं करे 
इत्यादि । इस कथा को सत्य मानने पर ध्वनि यह निंकल्ती 
है कि विवाह के समय रोमशा छोरी आयु की थी ओर 
उसके पति को भी यह ज्ञात न हआ था कि बह तमती 
हो चुकी है, अतः उसने पूवं मन्त्र द्वारा उसका उपहास 
किया था | यह सब कल्पना सर्वथा अमान्य ओर असङ्गत 


च 
न्द्र 


है॥ वेद थौवनावस्था म ही स्व्ैवर्‌ विवा का ८. 
करत है इस वात के सेकंड प्रमाण ९ । त 
जिन मन्त से विवाह संस्कार आज तक भी प्रच 
उनमें स्या यत्‌ पले शंसन्तीं मनसा सविताऽद्दात्‌ ४ ष 
साष्य मे सायण ते मी ख्य ड्लिा दै कि वये शंसन्तीष 
पति का्यमानाम्‌-रयत वोवनाम्‌' इयः ॥ 
अर्थात्‌ पति की कामना करतेवाली--धयुवावस्था प्राता 
युवती । हान्‌ गच्छ गृहपत यथासो वदिनी ववं दथः 
मावदासिः ॥ ° २६ ॥ 
इयादि से सय है कि वन्या विवाह के समय ठत 
हती है जिते कहा जाता दै किंअव्‌ ठम पतिकेधरमं 
जाकर वहां धर की मालकिन वनो ओरसव को वशम 
रलते हए उचित अदेश दौ तथा जान का परस करो । 
अतः दुर्गाचारयादिङकत उप्त व्यार्भा नितान्त असङ्गत द । 
रेसा ही अथै अत्रेजी मे विल्सन ओर श्रोषद्मनाभ 
रेयंगार ने किया है | इन अनुवादो को ही ठीक मानकर 
भारतीय वियामवन व्व द्वार प्रकारित वैदिक एज' 
नामक प्तक के ठेखकों ने ० ३४८ पर इस त 
(ऋ० १। १२६) के विषय मँ टिपयणी दी है कि 
(गु 18 0181891 170 नात8 11) ४० 710 
76 6868 7100809 071४ 07 धलेए एषणाः 
दला ०08तशाी क (ए८त)५ ॥4९6 २348) । 
अर्थात्‌ इस निराशाजनकः प्तं की समाप्ति दो मन्त्रो 
से होती है जो अश्टीर्ता की पराकाष्ा के व्यि कुख्यात 
है । यदि वैदिकं एजः के विद्वान्‌ ठेलक महरिद्यानन्द्‌- 
कृत अथं को देख क्ते तो एसी श्रान्तिपू्ण रिम्पभी करने 
का वे दुस्साहस न करते । 
मषिं दयानन्द कृत अथैः-- 
क / ने इस मन्त्र का अथं निम्न प्रकार 
मरा ) प्ररास्तलोमा सवी अस्मि 
[4 गुणान्‌ ( पराखश ) विचारय (मे) 
८ ण ) अस्पानि कमोणि (मा) (उपोप) 
समीपत्वे ( मन्यथाः ) जानीथाः ॥ 


भावाथः--राज्ञी राजानं प्रति न्यात्‌ अहं मवतो- 


न्यूना नास्मि । यथा अवान्‌ पुरषाणां न्यायाधीशोऽि 
तथाहं खीणां न्यायक्रारिणी भवामि ॥ 
अर्थात्‌-रानी राजा से कहती दं कि आप्‌ भीरेरेशुौ 


व्‌ ^ तच्छ र न = ~ 
का विचार कर ओर सुने कमी ठच्छ न समञ्च आर्‌ नभर 


कामोंको तिरस्कार की शटिसे देख । मआपसेन्यू 
नहीं| जैसे आप पुरुपौं के ल्य न्यायकारी ह, वेषे 


मी चिं के ल्थि न्थायकारिणी होती द । मसदाक्ि 
का न्याय करने म तस्र रू । 

दूस मे अश्टीकताकी क्याबातद१ वहतो चि 
का पुदधों के समान स्थान वृता गवा दे आर उत्र 
कम अपमान न करने का आदेशा हे जितको सुसम्य ज्र 
कीदेन मानाजातादे। राना का काम सलवा कासु 
करना । अर्थात्‌ मेन्द्र वा जन्‌ आदि का स्थान 
चिवो को दिया जाना चाहिये अर उनका कभी तुच्छ 
समद्रा चाहिये, यह कितनी उच्च व्यावहारिक रिक्षा पत 
मं पति पली क सवाद्‌ केल्पमं दी गई दै । इनको पर 
टये तो सुप्रसिद्ध विचारक रस्किन क इन रान्य का 
हो तादे, कि 

ध्र6 876 {0011800 &0त 1४10४ स 
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अर्थात्‌--हम पुरुष ओर खी में से किसी एक को ष 
चा सिद्ध करने का यत्र करते दए अक्षन्तव्य मूं ता ¶ 
है, क्योकि दोनों एक दूसरे की पूति करने वाठे ६ | (॥ 
की प्रसन्नता ओर पूणैता एक दूसरे को यथाराति। 
ओर उससे ठेने मं दे, दादि । 


ष्से उचचमावयोतक भन्तं को बिना सोचे 
अदलीरुता की पराकाष्ठा के सूचक मान ठेना कित 
दुस्साहस दै १ 
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महिं दवानन्द्‌ के इस अस्युतम संस्छृति ओर सम्यता- 
सूचक अथं कौ स्कंदस्वामी, वैकट माधव, सायणाचार्य ओर 
दुर्गाचा्यं आदि माप्यकारकरेत अच्छी अथं के साथ तुरना 
करने पर उसका महच दय पर ओर्‌ मी अधिक अङ्कित 
होता हं । देतमतप्रचारक श्री मध्वाचा्थं ( स्वा. आनन्दं 
तीथ ) ने वेदा के सम्बन्ध मं एक बड अच्छी वात ट्ख 
हे करि शुगाधिक्यं येन भवेद्‌ वेदस्वार्थः स एव हि । प्रयोजक- 


ऋम्वेदादिमाप्यभूमिका का पहला रोक १९ 
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व्वान्यस् फलाभावात्‌ तदर्थता? ॥ अर्थात्‌ वेद कां वास्तविक 

थ वही समन्नना चाहिये जिस मे यथिक गुण अथवा 
गोरव प्रकट हो, क्योकि व्यं वा निष्रयोजन वेद का वाक्य 
नहा हा सक्ता । इस दृष्टिसेभी जो सव आस्तिकोंके 
ख्य मान्य हं महाधं दयानन्द्‌ जी की बुद्धिसंगत भाष्ययोटीं 
क ह। सवात्तिमता ज्ञात होती हे । विस्तारमय से अभी इस 
तलना मक अनुशीटन को यहीं समाप्त करता ह| ( करमद्यः) 
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ऋषेदादिभाष्यभूमिश्च का पहला ओक 


| ठ--श्रीर प° उदयवरिरजी शास्र, विदवासास्कर, काकरानेर ] 


वरेी से एक स्तेही वन्धु ने छिला है, कि ऋष्वेदादि- 
भाप्यसूमिका के खण्डन में प्रो प्रनश्यामदास टिखित 
संस्कत मं मुद्रित एक ग्रन्थ उनके पास है । उसमें बताया 
गया हे, कि ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रथम दोक मे जो 
विदोपग व्रह्म के दिये गये हँ, वे सव व्यध ओर पुनरावृत्त 
है, केवल पदों का संग्रह कर लिया गया है, उनका प्रयोजन 


कुछ नहीं, यह वताकर वहो ऋषि का उपहासः किया 
गया हे | 
वरटी बन्धु मं अपना एक सुञ्चाध दिया 


हे, ओर सुज्ञ अदेश क्ियाहे, करि उसके अनुसार इस 
द्टोकं के सम्बन्ध में मेँ अपने विचार प्रकट कलं | इस 
प्रकार इस छेखमं मूल सुन्नाव बरेख्धी बन्धु का ओर 
केवर मेरा है । भूमिका का वह मय दोक इस प्रकार दै 
न्रह्मानन्तमनादि विच्वक्ृदजं सव्यं परं शाश्वतम्‌, 
विद्या यस्य सनातना निगमभ्रद्‌ बेधम्यविष्वंसिनी। 
वेदाख्य। विमला हिता हि जगते नभ्य सुभाग्यप्रदा 
तन्नस्वा निगमाथेभाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते ॥ 
इस इटोक मेँ सवसे पहला ब्रह्मः पद्‌ विदोप्य पद है; 
उसके आगे आट उसके विदोषण पद्‌ दिये गये है, जो इस 
प्रकार ह-अनन्तम्‌, अनादि, विश्वकृत्‌, अजम्‌, सत्यम्‌, परम्‌, 
शाश्वतम्‌ निगममृत्‌ । आगे प्रकारान्तर से एक अवान्तर वाक्य 
दारा ब्रह्म क निलय ज्ञान-वेद्‌ की आवद्यकता प्रकट कर ब्रहम को 
नमस्कारपूवंक वेद्‌ के भाष्य विस्तार का निदेश किया. गवा 
दै । मूमिका के समारोचक् करा कहना है, कि ह्म केये 
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वेदोपरग निरर्थक ही यँ प्रयुक्त विये गये ह, ओर वार 
वार उसी एक अथे को दुहरा दिया गया है । 


विचार करना चाहिये, कि सचमुच वेदभाष्य का प्रासभ 
करते दए ऋषि ने इस आद मांगलिक उटोक मेँ ही क्या 
इतना गोता खाया दै, कि वह उपहास का पात्र बनाया 
जावे । क्या यह ्रथमग्रास एव मश्चिकापातः' का उदाहर 
कल्पना किया जा सकता है १ पर वस्तुतः ज्र इस पद्‌- 
विन्यास पर गंभीरता से विचार किया जाता है, तो यी 
प्रतीत होता है, कि उस समाटोचक महानुभाव पर तस्स 
आना चाहिये, जो इस स्वना के आधार प्र ऋषि का 
उपहास करने की विडम्बना का शिकार हो रहा दहे। 
आईये, जरा इस प्र विचार करें । 


शोक का स्पष्ट अथै समञ्चन के व्यि आय विशेष्य 
पद्‌ के साथ अस्तिः क्रिया का अध्याहार कर टीनिये। 
छो सा वाक्य बना-श्रह्म अस्तिः-्रह् है | यह कहने प्र 
या वतलाने पर सखभावतः जिज्ञासा होती है, कि वह कैसा 
हे १ यह निधित है, कि किसी स्थूल द्रव्य की तरह अंगुली 
का संकेत करके या उसके किसी अङ्ग को पकड़ चकर 
व्रह्म को वताया नहीं जा सकता । गाय को बताने के ल्यि 
हम अंगुटी का इशारा कर देते है-यह गाय है । यदि गाय 
हमारी पाख है, ओर उसक्रे स्वभाव से हम परिचित हें 
तो उसके सींग, कान, पछ पकड़ कर या उसकी पीठ पर 
हाथ रख या फेरकर वता सकते दैयह गाय हे । परन्तु 
ब्रहम के विषय मे एेसी क्रिया संमव नही | किर मी. असपज्ञ 


+ १8 
प्र र = ५ 
4 = १६ 


वेदवाणी 
"~~~ चः 


1 1 -- 


लाव मानव ने अपनी मावना्ों के अनुसार अपने 
नान वरह अथवा दैखवर कौ कलना कर डाटी दै। उन्‌ 
विचार से ईवर चोय अथवा सातवे आसमान पर त 
वहीं उसका दिव्य सिंहासन है, मथवा वह व 
पर निधास करता दे, कमी अन्य किसी ठोक विरोष 
( गोरोक, विष्णु लोक आदि) मे ओर कभी ४ 
म | इन सव मिथ्या धारणाओं के अपाकणा क लि कऋप्र 
ते ईश्वर का खूप बरतलाते मे सव से पहला विशेषण 
दिया दै ध 
अनन्तम्‌ ग्रह अनन्त है। उसका अन्त अथात्‌ 
उवी सीमा करीं ही है। उप देशिकः समाम वधा 
नहीं जा सकता । वह सर्वत्र व्यात्‌ दै, ओर भनतर्ामी है 
एक एक सृक्षमातिसूर्म परमाणुं मँ मी विद्यमान वहं 
समस्त विश्च का निवत््रण करता है, उसे किसी मकान 
या देशविरोष म निवन्वित नहीं किया जा सकता । पर 
चिरकाल से मानव अनायास एते ईशर कौ कल्पना करता 
आया दै, इसील्यि ऋषि ने सव से प्रथम इस विरोपण 
पद्‌ का निदेश किया । दूसरा पद दै-- 
अनादि--विचार कीजिये, कि यही विरोपण यहां 
क्यों खला गया १ कारण सष्ठ दै । प्रथम विदेषण के द्वारा 
$शवर को दैिक सीमां से रहित बताया गवा है । दिक 
सीमां से रहित वही पदार्थं हो सकता है, जो कालक्घत 
सीमां से वेधा न हो । जो वस्तु किसी काठ विशेषमं 
ही अपे अस्ति म आती है, वह निशित सूप से देश 
कौ सीमां मे बंधी रहती है । वह वस्तु अनन्त अथवा 
सर्वत्र व्याप्त नहीं हो सकती । इसव्यि व्रह्म कौ अनन्तता 
को स्पष्ट करने के व्यि दूसरा विरोपण अनादि" दिया गया 
है । यह ब्रह्म की काल्कृत सीमा का निराकरण करता हे । 
पहले वह कमी नहीं था, ओर फिर हो गया, एेसा 
अस्तिल ब्रह्न का नहीं है । ये दोनों विदोषण ब्रह्म को देश 
ओर काठ की सीमां से रहित वताते हं । 
चिरकाल ते बहुत सा मानवसमुदाय यह कल्यना 
करता भाथा है, कि यह जीवासा हौ कालान्तर म परमातमा 
वन जाता ह । आहत सम्पदाय म इस विचार का आद्र 
है । वेदान्त कै एकदेशी आचार्यो ने भी इसको मान्यता 
दीद | कतिपय आधुनिक विदानो का एेसा कहना है, किं 
कु सख्याचायं भी इस मत को मानते रहे है । पर चति 
न कौ भी एेसी मान्यता रदी हो, वह संगत व प्रमाण- 
सेद्ध नीं कही जा सकती, द्वितीय विरोषण से इसी भाव 
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को सष्ठ कियादै। जीवासा ही काटान्तर म शकषि। 
सम्पादन करके परमासा नहीं बन जाता, इस अर्धो | 


ध द करने के व्यि तीसरा विदोषण | 
गया है-- | 
विशचन्नत्‌-परमास्मा समसत जगत्‌ को वनाने वा 
हे। अव यदि यह मान ख्या जाव, कि जीवासा द 
परमात्मा वन जाता है, तो उसमं जगत्कठल की संमाकता 
नहीं की जा सकती } वस्ठतः को भी आतमा, उसी स्फ 
जीव अथवा जीवासा कहलाता है, जव उसका स्थूल शरौ 
के साथ सम्बन्ध रहता हे। प्राणधारण क्रिया [जी 
पराणथाणे, पाणिनि | से ही आसा की जीव संज्ञ होप॑ 
द, यह क्रिया स्थूरं शरीर के सहयोग म ही संभवरै। 
प्राण, करणो के वृ्तिमात्र है, ओर यह वृत्तिलभ आन्न ' 
का स्थूल शरीर के साथ सम्बन्ध होने पर दही होता 
दस प्रकार किसी भी जीवात्मा की इस अवस्था के प 
हयी सष्िस्वनातो हो चुकी होगी, यह मानना ही पगा 
अन्यथा स्थूल शरीर का अस्ति दही प्रकटमे नहीं 
सकता । इसी महती आपत्ति को देखकर आर्हत सम्पद) 
के विदानो ने कहा रै, कि जगत्‌ की स्वना ही कमी नं 
होती । यह जगत्‌ इसी प्रकार का अनादि काठसेक 
आर्हा है। न यह कभी वना है, ओर इसील्यिन क़ 
इसका बनाने वाला है । उनके साख म॑ कहा है- 





कत्तीऽस्ति नित्यो जगतः स चैकः, 
स स्वेगः सन्‌ स्वव्यः स निव्यः। 
दमाः बुेवाः द्ुविडस्बनाः, 
स्युस्तेषां न येषामनुरासकस्त्वम्‌ ॥ 
पर वस्तुतः जगत्‌ की स्थिति को देखते हुये वह कह 
ही महती विडम्बना है, कि यह अनादिकार से एषा 
चला आ रहा है । इसमे अये दिन विविध परिप 
जाते है, परिणामी वस्तु का अनादि या निलय माना थ 
किसी मी शाख्रीय तकं के अनु्रूक नदीं कहा जा सकत 
जवर यह्‌ सिदध है कि जगत्‌ अनित्य दै, सर इतकी & 
अवश्य हुई है, तो इसके स्वयिता को तो मानना ही ¢ 
कोई भी बनने वाटी जङ्‌ वस्तु बनाने वाऊे के तिता 6 
बन नहीं सकती । इसख्यि वह व्रह्म वविशवकरत्‌' क ॥ 
दै। ऋषि ने इस विरोपण का यहं बहुत दी ऽ 
प्रयोग किया दै | ईश्वर जगत्‌ का कर्ता दै, इस रि 
को सव वेदिक दार्शनिकों ने आरभटी के साथ श 
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किया है । आचाय उद्यन ने एक्‌ ही पद मं उन दिवु 
क्रा इस प्रकार उद्खछ्ख कर द्या ह-- 
कायोयोजनधृदयादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः । 
वाक्यात्‌ संख्याविरोपाच् साध्यो विश्वविदन्ययः॥ 
इसके व्याख्यान की यहां आवश्यकता नहीं, इच्छुक 
महानुभाव (न्यायकुसुमाज्जलिः के पञ्चम स्तवक मेँ इसकी 
विस्तरत व्याख्या देख व समन्न सकते दै । फरतः विशत्‌? 
विरोपण देकर ऋषि ने उस विचारधारा का निराकरण किया 
है, जहां जगत्‌ को नित्य मानकर जगत्‌ के कर्तां की अना- 
वद्यकता को दिखाते हये ईश्वर का निषेध किया गया है । 
सा्चका हो सकती है कि ईश्वर अनन्त है, अनादि रै 
ओर विश्च का कर्ता हे, यह ठीक है। पर वह सर्व॑शक्ति- 
मान्‌ हे, तव क्वा वह अपनी शक्ति से शरीर मी धारण कर 
सकता दे? क्षिका उत्तर है-नहीं। इस अंको 
स्पष्ट करने के ल्यि अगला विरोपण दिया गया-- 
अजम्‌--उह ब्रह्म अजः है, कभी उतपन्न नहीं होता । 
अन्य जीवामाओं के समान वह कमी शरीरवन्धन में 
आता हे, एेसा संभव नहीं । इस विशेषण के द्वारा मानव 
रूप में व्रह्म के मवतार की कल्पना का निराकरण किया गवा 
हे । वेदादि सव्य शाघ्रों व दर्शनों म कहीं भी एेसा परति- 
पादन उपक््ध नहीं होता, जहां ब्रह्म के शरीर बन्धन मेँ 
आने का नि्दंश किया गया हो | इसके विपरीत यजुवद के 
चालीसे अध्याय मेँ ब्रह्म को अकाय [ शरीर बन्धन से 
रहित | अव्रण | ररीरसम्बन्धी रोगोँ से रहित, जब भोतिक 
शरीर हीन होगा तो रोग कहां से होगे |, ओर नस नाडी 
आदि से रहित वताया गया है, इसील्यि वह नितान्त शुद्ध 
ओर पापरहित हे, चरिकाठ्द्ीं ज्ञानसमप्पन्न चेतन स्व॑ 
व्यापक स्वयम्भू सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा अन्तर्यामी होकर 
क्षण क्षण कणमें व्याप्त हो रहा है। उसने ही सकल 
प्रजां के ल्यि जगत्‌ रूप मेँ इन विविध विभूति व एेश्यो 
का सजन किया है। यद्यपि वेदों मे बरह्म के विराट्‌ रूप का 
वणन मिलता है, उसमे समस्त ब्रह्माण्ड को ही उसका शरीर 
कल्पित किया गया है, इससे स्प है, कि ब्रह्म मानव के 
समान किसी शरीर मँ बद्ध, अवतीणं नहीं होता । से 
वणनों से उसकी सर्वशक्तिमत्ता व॒ अन्तर्यामिता का ही 
प्रतिपादन किया गया है, जो देहबन्धन मे रहते असंमव 
ह । पारतः (अजम्‌ विरोपण उस विचारधारा का निराकरण 


करता हे, जो व्रह्म को शरीरवन्धन मं आने का प्रतिपादन 
करती हे । 


बोद्ध दार्शनिकों ने इस प्रकार के परमालमा जं अपना 
अविश्वास मरकर किया दै। उनका कहना है कि इस 
जगत्‌ के पछ कोई वास्तविक सत्ता नहीं दै, जो इसका 
नियन्तरण करनेवाटी या भररणाप्रद्‌ कही जा सके । वस्तुतः 
वश्रमात्र का पयवसान श्यूल्यम दै, केवठ अमाव सें। 
अमाव से ही यह अदभुत स्वना भावरूप मे उठ खडी होती 
नो वस्तुतः च्छ दै । इस भावना के प्रयाख्यान के 
कष्रि ने पांचवां विरोपण दिया हे-- 


सलयम्‌- रहम सत्य दै, सद्रूप है, वास्तविक दै, उसे 
वच्छ या अभाव नहीं कहा जा सकता । समस्त व्यक्तं विश्च का 
पय॑वसान अपने उपादान कारण अव्यक्त म होता है । उस 
अव्यक्तं को अनेक नामों से कहा गया दै- प्रधान, प्रकृतिः 
अजा, अदत, स्वधा, माया आदि | वह भी वास्तविक 
सद्रूप त्व हं, तवर उसका नियन्ता व प्रेरयिता चेतन त्व 
वास्तविक सत्य न हो, यह कैसे कहा जा सकता दै। 
ऋग्वेद्‌ के नासदीय सूक्त में- जहां प्रज्य ओर सगं का 
प्राञ्जल वणैन है-स्पषट कहा गवा है, कि जब यह समस्त 
दृद्यमान जगत्‌ प्रज्य अवसा मंन था, तव श्वधाः के 
के साथ वही एक चैतन निर्विकार त्व अवसित था-- 
(आनीदवातं सखधया तदेकम्‌? । उस अनन्तराक्ति चेतन 
तच्च का अभाव या द्यूल्य में पर्यवसान कहना सर्वथा 
असंगत है, यह इस (स्यम्‌ विदोषण से सखष् किया 
गया दे। 

अमी कहा गया, कि व्रह्म के समान प्रक्रतिकामभी 
अस्तित्व है, वह भी सत्य है, तो क्या इन दोनों का एक 
ही स्तर दै १ इसकी निवृत्ति के खयि छटा विोषण 
दिया गया-- 

परम्‌- रह्म पर अर्थात्‌ उच्कृ्ट है । प्रकृति ओर बरहम 
यद्यपि दोनों स्य है, पर प्रकृति की अश्षा ब्रहम के उत्कर्ष 
का समस्त साक्चाकरतधमा कष्रियों ने दिर खोककर वणैन 
किया है ] उसके मूढ आधारखूप यह बताया गया है, किं 
प्रकृति जड़ ओर ब्रह्म चेतन हे । ब्रह्म की प्रेरणां के विना 
प्रकृति कुछ भी करने मेँ असमै रहती हे । चेतन कां 
उत्कपं सर्वमान्य दै, ब्रह प्रकृति पर हावी रहता दै, म्रकृति 
कमी व्रह्म को दबा नदीं पाती | जिन विचारकों ने एेसा 
माना दहे, कि प्रकृति अथवा माया ब्रह्म को लपेट लेती या 
अपने चंगुख मे फंसा लेती है, उनके विचारो का निराकरण 
ऋषि ने इस ॒विरोधण के द्वारा किया हे । कठ उपनिषद्‌ 
के सन्दर्मो मेँ चेतन के पर्व या उच्कषे का वणन है 


ते 
९ 
तछ्य 


॑ । --्प्ड््=्=प्स् 
= न न ्ध्न्््-~ == । 
ह अ्धथम्यश्च पर सनः। इसलियि वह शाश्वत ₹ः साधारा रूप से यह पद्‌ निय, 
2 1 समा सद्ान्‌ परः ॥ को कहता दै, पर वस्ठत दरसक्रा अथ अपरिगामिनिष 
ल ती पुरुषः परः । हे। यदि कोद साधारण अध के लये हौ आग्रह कर 
हो "ह कनविवा काष्ठा सा परा गतिः ॥ तो ऋषि ने व्रहमखरूप का संकेत करने के ल्यि याब | 
विदोपरण दिया-- 


२।६।७-८ | रग करो देखिये। 


वेद्‌ के नासदीय स्तं म भी प्रख्य अवया म प्रकृति 
के साथ अद्वितीय चेतन तच के अस्तित्व को बताकर 

हा दै-- न्य्न परः किञ्चनास" उस एकमात्र त 
र को$ नहींदहै। गीताम भी-जो 


प्रमात्रा से पर आः 
उपनिषदों का सार कहा जाता है-पस्ासा को ससं 


ष्ठ पुरुष बताया गवा है--^ = 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमास्मियुदातः । 

यो छोकत्रयमाविरय बिभत्येव्यय इश्वरः ॥ 

दस प्रकार परमातमा कौ उक्ता का वर्णन शाख मं 
विस्तार के साथक्िया गयाहं। ऋन्‌ इस विदोषण 
के द्वारां उन विचारों का निराकरण कवा हे, जिनमें जग- 
लरत श्र कोणेसा नही माना जाता। वदान्त की 
नवीन विचारधास मे सष्टिकता दशर की एेसीही कल्पना कौं 
गह है । वहं ईर को (कारणोपाधि! मानकर उपारत तच 
क रूप मे कसना कर उसको अपनी उक्ष खिति सं नाच्च 
पटक दिया गया हे । 

अति प्राचीन काठ से एक मानव समुदाय यह सोचता 
समञ्चता ओर कहता चल आया है, किये जो विोपताएं 
तथाकथित ईश्वर की कही जाती हे, वे सव प्रक्रतस 
संमव है । प्रकृति अनादि अनन्त दे, संसार उसी से वनतां 
है, वह खयं अजाः है, सय है, ओर क्योकि वही सव 
कुछ दै, इसल्यि पर ह । इस जड्धादुमूलक विचार के 
निराकरण के चयि सातां विरोपण ऋषि ने दिया-- 

1. 8 हे, निलय ह निस्तर एका- 
हो । प्रकृति पणानिती । , 0 
(र 0 छत ५ नता परमान 

न्व॒ व्रह्म अपरिणामि-निद हे, 


कठ उपनिषद्‌ के ह। | 


निगममरन- तरह आन्नाव का धारण करने वाल ई 


हे) वेद्‌ उसीका् 


अथात्‌ अनन्त वि्यज्ञान का मण्डर 
म डउसा की प्रणा प 


जो आदि ऋषिवा कै मास्त्क 


प्रतिमात 
सन्सख हं । वह्‌ 
लिय दै, अक्ञान का नाशक | 
जञानशूल्य हे, वह व्रह्म का स्थान नदीं ठे सकती | 


निर्दाषि निलय वद्‌ जान सव्रकें कट्याणप 


प्रकार आदि मानव खि के साथी वेद्‌-कान कामि 


भाव होते से. को$ भी व्यक्ति उसके ज्ञान सं वश्व त 
रहना चाहिये । वेद को जानने का परत्यक व्यक्ति 
अधिक्रार है, थर उसे जानना प्रत्येक व्यक्ति का क 
| ऋषि ने इस कथन से जदवाद्‌ के साथ अन्य स 
अवैदिक मतो का भी निराकरण कर द्या हं । ऋ 
यहां जिस पुस्तक या तथाकथित कान का श्रव 
गया है, यह अखिक मानव समाज के खय कल्या 
संमव नहीं | तथा सौभाग्यप्रद्‌ न होकर वह सध ६ 
उघल्ादक, वद्धक है, एवं अन्य अनेक दाप स पूण है । 


ब्रह के विमल ज्ञान-वेद्‌ को भी अदप् 
व्याख्याकाये ने द्प्रित करने का प्रवास [कया हे, उस खर 
अपाक के ` व्यि पूर्वोक्त व्रह्म का प्रतिश्वण सण क 
हृए विमल वेद्‌ की व्याख्या करने कौ शुद्ध मावना ९१ 
भाष्य प्रस्त॒त करिया जाता हे । 


इस प्रकार हम देखते दै, कि ऋषवेदादि माध्य भू 
के प्रथम्‌ शोक का प्रयेक पद्‌ साक है ओर एकं 
से सम्बद्ध दै, यह प्रकट करने का यहा अद्य प्रयास, 
है । पाठक खयं विचार करगे, कि दल रचना को 
या दृसमे प्रयुक्त पदों को पुनरुक्तं या व्यर्थं कना ॥ 
अज्ञान का ही विज्म्भण हो सकता है ॥ 


(य ८ 
९ > 


2 "> 9 


साध २०१४ वि° 


लआ । वही ज्ञान उपदेश परस्परा द्वार्‌ आज हो | 


प्ररन्तुं प्रक्रत जड होने पे 


वषै १० अङ्क ४ 


तवेद्‌ मेँ इन्द्राणी शची 


२३ 


[ र न न न स~~ (प्ल - प 


ऋग्वद में इन्द्राणी शची 


[ ठे०--शरमरती ज्ञान साहनी एम० ए०] 


वेद्िकोत्तर साह्य मं॑विदोषकर रामायण महाभारत 
ओर पुराण साहित्य मे इन्द्राणी देवराज इन्द्र की पल्ली के 
रूपें पा जाती है। आश्व्यंकीवात यह है किडन््र 
जहो इन््रियरोदप, विलासी तथा कुत्सित प्रवृत्तियों का 
स्वार्थी व्यक्ति दिखलाया गया दे, वरहो इन्द्राणी अपने कुक 
शीट तथा रूप ओर अपने पति के वक, पराक्रम तथा पौरष 
प्रर गं करनेवाढी एक सती साध्वी तेखोक्येश्वरी के रूपमे 
हमारे सामने आती हे । इस देवी का वैदिक स्वरूप क्या 
दे ओर उसका रूपान्तर पौराणिक खरूप मं किंस प्रकार 
एक मनोरंजक विषय है ओर उसको समञ्चने के 
{ हमं सानघ जाति के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋ्वेद की छान- 
बीन करनी पड़गी । 


वर 


द्‌ का प्रयोग ऋग्वेद्‌ मं केव पाँच ^ स्थलं 
जसम से दो वार यह केवर एकर ही सूक्त 
उसे ““इन्द्रपल्ली भी दोऽ वार कहा हे 
इन्द्राणी क्त 
सके अतिरिक्त इन्द्राी ऋषवेद्‌ के एक पूरे सूक्त* कौ 
ऋषिका मी बता जाती दै। यद्यपि उस सूक्त मं उसके 
नाम का उ्छेख एक वार मी नहीं हा है तथापि उसमे 
इन्द्राणी का बल, विजय तथा शक्ति वाला खरूप पूणंतवा 
स्पष्ट दै । वरँ वह 'वल्वत्तमाः ओषधि को खोदती ह~ 
आर स्वयं को 'सहमानाथः तथा (सहस्वती कहती हर । 
वह सपद्री को सहन नहीं कर सक्ती ओर अपने पति पर 





त १ त्र 
पर हा हवि 
आया है जह 


एकाधिप्य चाहती दै° इन्द्राणी सव नारियों मं सोमाग्य- 
वती सुनी जाती है ओर उसका पति वृद्धावस्था से न मरने 
वाला तथा समस्त विश्व से उच कहा गया दै< । संभवतः 
इसीचियि तैत्तिरीय व्राह्मण में इन्द्राणी को अविधवा नारी 
का आदं माना गया दै ( ३।५।१३।२।३।६।५।१० ) वह 
वीरि इन्द्रपली हे , ओर वह सुन्दर मुजाओं वाटी, सुन्दर 
अदल वाटी, प्रधुजघना, सूरी बतला गई दै ^° 


वृषाकपायी 


ऋगवेद मं इन्द्राणी का एक नाम १ वृषाकपायी मी दै 
ओर बरपाकपायी को रेवती शपुत्राः तथा शस्ताः कहा 
गया हे ।१२ यद्यपि यास्क ने वृषाकपायी को बप्राकपि की 
पती वतलाया है १ 3 परन्व॒ ऋ्वेद्‌ मे वृध्ाकपिं इन्द्राणीं को 
(अप्वः१४ कह कर सम्बोधित करता है । इसल्यि सायण ने 
वृषाकपि को ठीक ही इन्द्रपुत्र “^ कहा दै । वृहदेवता के 
अनुसार बरृषाकपायी अस्तोन्मुख सूर्य॑ की पत्नौ दै१९ । इस 
प्रसंग मे यह उव्ठेनीय है कि दृधाकपि को गोपथ ब्राह्मण 
मं आदिल १७ माना गया है ओर इन्द्र निस्सन्देह एक 
व्यापक प्रकाश का देवता है१८ जिस के अतगत सुं मी 
हे । अतः यह बहुत संमव है कि इन्द्राणी के प्रसंग मं 
वृप्राकपि ओर इन्द्र दोनों ही सूं के दो पक्षा के य्रोतक हं 
जिनमे से एक पूर्वापर सम्बन्ध से दूसरे का जनक कहा जा 
सके । एेसी अवस्था मं डा° फतहर्सिंह जी के कथनानुसार 
वृषाकपि को प्रकाश ओर ताप की वर्षा करनेवाले उस 





ऋ. वे. १) २२, १२; २, ३२) ८; ५, ७६ ८; १०० ८६. ११; १२॥ 


२ वही, १०, ८६ । 
५ वही, १०, १४७५, १। 


३ वही, १०, ८६, ९, १०॥ 
& वही; १०, १४७५, ५॥ 


४ वही, १०, १४५॥ 


७ ^“सपलीं मे परा धम पर्ति मे केवरं कुर?” कर्‌. वे. १०, १४५, २॥। 


८ चट. चे, १०, ८६, ११। 
१० वही, १०, ८६, ८। 
५१२ वही, १०, ८६, १६३। 
१४ ऋ. चे. १०, ८६, ७ । 


९ वही, १०, ८३, ९॥ 
११ वही, १०, ८६, १३। 
१३ नि०- १२, 9, ९। 
१५ देखिये सायण भाष्य ऋ. वे. ९०, ८६ । 


१६ ब्रह देवता २, १० । 


१७ अदिव्य वे बरषाकपिः तद्‌ यद्कम्पयमनो रेतो वषति, तस्माद्‌ वृषाकपि तदुब्ृषार्पेधरषाकपित्वम्‌ , गो ०ब्रा ०२६, १२। 
१८ तु. क. डा. फतहसिह जी इत पथ्व1० 7070108 पर. ८७ ~ १०२, वेदि कछ शन ए. १३५१४७१ ॥ 





पना कौ सकती रं जी 


केरूपमे, सूं कौ क 
् को चिदाता दुभा 


सा्यकालीन ल्पा के सूप इन्द्राणी 
सा प्रतीत होता दं 
इद्र ओर इन्दराणी--5 † 
इन्राणी का खलय त्वतः इन्द्र पर अ्रखमभत दे आर 
खे अन है। बह इद की “भलयागी जा" = 
( ऋर वे ३।५३।६ ) जो इन्द्र की दाक्तिं का खोत प्रतत 
होता . दै ओर संमवतः -इस।छ्य ऊतिकाम भक्तं अन 
हृनद कौ उसके पास जाने के स्थि पुनः पुनः करत ष 
( ऋ० वे० १।८२।५) इन्र कौ भोति इन्द्राणी मी बल््रती 
है ओर ऊतिं के ल्यि उसका आह्नान किया जाता हं 
( ऋ° वे° २।३२।८ )। वि 
इन्द्राणी ओर ई्रिय--मषवैवेद रँ सनी 

को प्रथमाः अजिता “अमुप्रिताः तथा 'अग्रगामिनीः 
बतलाया गया दै ( अथ० वे० १, २७) ४; ) अतः इस 
को$ आश्वर्यं की बात नहीं कि मेव्रायणी संहिता म उस 
शरध तथा विजविनी सेना के सूप मेँ देखा जाये ओर 
परथिवी, धनंजया, विश्वव्यचा तथा सूयल्वक्‌ › अदिति" कहा 
जायेर । शतपथ व्राह्मण मे इन्द्राणी के उष्णीष को विश्व 
रूपतम कहना अथवा अथववेद मेँ विश्वरूप गो का इन्द्र 
का शिर तथा इन्द्राणी को ^भसद्‌, कहना अथवा इद्र की 
विजय को वस्तुतः इन्द्राणी कौ विजय कहना, हमे इन्दर कौ 
उस महिमा की याद्‌ दिलाता है जो समुद्रोंया पव॑तोँसे 
भी महान्‌ दै (ऋ० वे° २, १५,३) ओर जिते ' 
इय महिमा (ऋ° वेऽ ९ ८२२; ९०, ११२, १) 
इन्द्रियं अ्योतिः' ( ऋ० वे० १, ५७, ३) “इन्द्रियं रजः? 
(ऋ° वे° ९ ८४, १) "इन्द्रियं परमम्‌? ( ऋ० वे 
१, १०३, १ ) इन्द्रियं बहतः ( ऋ° वे० ८, १ ) 
्ेषठ इन्दि महिमा ( ऋ० वे १०, १२४ ८ ) कहा 
गया है ओर जिस का तरीय अग्रत रूप आदिय मे अथवा 
बुढोक मेँ (ऋ° वे० ८, ५२, ७) तथा विविध म 
पञ्चजना मे ( ऋ० वे० १ ५५ ४; ३, ४७, ९) अथवा 
स्न्‌ ( ऋ° वे० ५, ३१५२) वतलाया गथा है ओर 
[सक द्वारा इन्द्र वृच्रधध आदि अनेक पौरुष के कार्य 


त ववेद म 


~त प्प) प्स भ 


करता दै (ऋ० वे ४) ३०१ ९२ ) क्या 
इन्द्रिय-दाक्ति की प्रतीक नहा है १ 


इद्र ओर इृद्रिय--वयापि छऋष्वद म इं 

का उछेख अधिक न मिलने सं ईन्द्राण। कौ शक्तिरूपता 
पश्च या विपक्ष मेँ कुछ नहीं कदा जा सकता परन्तु इषो 
5 संदेह नदीं किं आरो चल्कर इन्द्राणी दाशनिक घी 

इनदर की शक्तिं ही समन्नी जाने क्गी^ । एेत्ते 
उपनि्रदृ९ म एक रूपक द्वारा इन्रथा कौ क्ान-शक्ति फो 
मूल इन्द्र को बताया गया हं । यथाथ म दन्दः का 
ही है “इन्द्र-सम्बन्धीः या - इन्द्र काः । यह संक्षेप } 
उपनिषद्‌ का रूपक दया जातां "आता ने पुरषे 
बनाया । उसमे चक्षु, श्रोत्र आदि इन्दिरा स्थापित कौ | कनि 
उसते सोचा-“मेरे विना तो यदं सव व्यथैदै। क्ष 
लिये उसने सख्यं पुरुष के भीतर प्रवेश करने कौ शक 
की। परन्तु धुते तो किंस द्वार से घते ? चक्षु आदिर 
वह को$ एक इन्द्रिय मात्र तो था नदीं, बह तो सवष 
चालक था । अतः वह शिरकी विति ( दज; छि 
ब्रहमरं्र ) के द्वारा धस गथा । उसके तीन निवास खा 
( कारण, सृक््म तथा स्थूल शरीर ) तथां तीन खप्न (दुष 
स्वप्न, जागृति ) द 

इससे स्पष्ट है कि इन्द्रियां का संचालक इद््रमा 
जाता है यर यह इन्द्र आत्मा का वहस्पदैजो ठी 
वस्था ओर आनन्दमय कोशा से ठेकर अन्य तीनों शी 
तथा तीनों अवस्थां मँ पाया जाता है । अत एव मनोप 
कोदाकी जिन ग्रियाओं तथा विज्ञानमय कोश में प्र 
आदि नामसे कदे जाने वाके उनके जिस एकभूत क 
का वर्णन किया जाता दै, उन सव को ब्रहम, इन्द्र प्रजापीं 
या आत्मा बतलाया गया हे । 

कोऽयमात्मेति बयञुपास्मदे, कतरः स आसम 

येन वा पद्रयति, येन वा शरणोति, येन बा गन्ध 
जिघ्रति येन वा वाच्यं व्याकरोति, येन वा घ 
चाऽस्वादु च विजानाति, यदेतद्‌ हृदयं मनदवेत। 
संज्ञानमाज्ञानं, विज्ञानं, परज्ञानं, मेधा, दृष्टिधृति 
मनीषा, जूतिः, स्मृतिः, संकल्पः, ऋतुरसः, कामो # 
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ऋग्वेद म इन्द्राणी राची २५ 


[~ व न न ~ 


इति स्वौण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवस्ति | 
एष ब्रह्येष इन्द्र एष प्रजापतिः? 1" 

तऋम्वेद्‌ मे चाहे सर्वत्र इन्द्र का यह रूप ग्राह्मन हो 
परन्त॒ महान्‌ शचियाँ के द्वारा ब्रहम, ऋषि, पुरु तथा पुषटूत 
होने वाछे ( ऋ° वे० ६,१६,७ ) इन्द्र का उल्छेख तथा 
आदिध्य मँ स्थित तरीय इन्द्रिय ( कऋषवेद्‌ ८,५२,७ ) का 
अथवा इन्दु की अद्य इन्द्रिय ( ऋग्वेद्‌ ६,२७, ३ ) 
का उल्ठेख निस्सन्देहं आत्मा की तुरीयावसा की ओर 
संक्रेत करता है ओर इस ल्यि कोई आश्वं नहींकि 
समष्टि ओर व्यष्टि मं, ब्रह्माण्ड तथा पिण्डाण्ड मं उपनिषदों 
की भति ऋग्वेद मं भी इन्द्र के रूप क्रमशः आदियमंडक 
आर दक्षिण नेत्र के पुरुष मे देखे जाते हों आर इन्द्राणी 
दन्द्र की शक्ति समञ्ची जाती हो (व° क० स एष 
एवेन्द्रः योऽयं दक्षिणिऽक्षन्पुरुषोऽथेयमिन्द्राणी, श 
त्रा० १०,५,२;९ ) ॥ 

इन्द्राणी ओर कुस्स- कुछ इसी मकार का अर्थ 
प्रदान करने से हमें उस “ऋतचित्‌ नारी इन्द्राणी का 
सरूप समञ्च मे आ सकता है जो निज गह मं आये हये 
कुतस ओर इन्दर मे विचिकित्सा करती हई दिखाई गई है ।२ 
कथा इस प्रकार दै--रुर नामक कोई राजप था । इसका 
पुत्र कुतस था । उसने एक वारं संग्राम म युद्ध करते हये 
राघु-हवन में स्वयं को असमर्थं पाकर इन्द्र का आहान 
किया । इन्द्र ने उसके शत्रुओं का विनाश किया जिसके 
परुसवरूप कुत्स व इन्द्र की मत्री हो गदं ओर इन्द्र कुस 
को भी अपने गह ठे गया । कहते द कि कुत्स ओर इनदर 
के समान रूप होने के कारण इन्द्राणी को दोनों मभेद 
करना कथिन हो गया । 


कुस्स ओर वृषाकपि पर इन्द्र ओर कुतस 
को मोतिक जगत्‌ मे क्रमशः उदयोन्मुख तथा अस्तोन्सुख 
सूरय, तथा अन्तर्जगत्‌ में क्रमशः सूक््मशरीरी एवं स्थूलशरीर 
आत्मा मान च्या जाये, तो दोनों मं कोई ताच्िक अथवा 
वाह्य भेद न होने से दोनों को एक सदश कहा जा सक्ता 


(१ 


हं ओर इसी बात का रूपान्तर इन्द्र तथा वृप्राकपिं की 


कथामें मीदेखा जा सकता है जहो ये ही दोनों रूप 
क्रमशः इन्द्र॒ तथा प्रापि के प्रतीको द्वारा दिखटाये गये 
द । बरपाकपि-कथा ओर कुस-कथा मेँ अन्तर केवर इतना 
दी दै करि एक मं “ऋतचित्‌? इन्द्राणी कुस नामधारं को 
इन्द्र से. भिन्न समञ्चने का प्रय कर रही है जव कि 
दूसरी में वह कुस्सितक्मां इरषाकपि के कुस्सितखसूप को 
पहिचान ठेती है ओर उसकी निन्दा करती है 1 परन्तु 
इन्द्र त्स से जिस प्रकार अभिन है उसी प्रकार वह इषा- 
कपिसे भी अभिन्न है ओर इसी ल्यि वह कहता दै कि 
मे सखा वृषाकपि के विना नहीं रह सकताः- 


“नाहमिन्द्राणि दारण सस्युवरैषाकपेक्ते 


( ऋग्वेद १०,८६,१२ ) 

इसी ल्यि कोई आश्चयं की वात नहीं कि वृप्राकपि 

को इन्द्र की मति ही आता माना जाये ओर वृषाकपि 

कोएक ओर तो इन्द्र का रूपान्तर होने से उसका पुत्र 

कहा जाये ओर दूसरी भर उसीका एक द्वितीय रूप होने 

से न केवल उसका मित्र॒ माना जाये अपि वृषाकपि तथा 

इन्द्रको एक दही मानाजाये* तथा इन्द्रपत्ी का नाम 
इन्द्राणी की भोति ही बृषाकपायी मी कहा जाये । 


शची इन्द्राणी--इन्द्राणी के इस खूप कौ पुष्ट 
हमें स्पष्ट रूप से उस के शची रूप मेँ मिक्ती दै । योँ तो 
शची शब्द्‌ अपने विविध सूपां मे ऋष्वे म ख्गमग सौ 
वार आया है परन्तु इन्द्रप्ी के रूपमे स्पष्टं स्पसे 
रची का उल्ठेख कहीं नहीं मिख्ता । फिर भी इन्दर 
को कद वार राचीपति कहा गया दै। जिससे 
स्पष्ट दहै कि रची इन्द्र की परली का नाम था। 
परम्परा के अनुसारं कऋम्वेद्‌ का एक पूरा सूक्त“ पौलोमी 
राची का सूक्तं कहा जाता रै । यद्यपि इस सूक्त मं खयं 
शची का कहीं नाम नहीं है, परन्त॒ वर्ह उत्तम पुरुष में 
वात करनेवाली इन्द्रपलीं स्वयं को सज्ञया सपत्नीः, 
(असपलाः “जयन्ती? तथा "विषासहिः" कहकर उसी इन्द्राणी 
से तादास्य स्थापित कर केती है जिसके ल्यि इसी प्रकार के 
विशेषणो का प्रयोग अन्यत्र ^ हुआ है । अतएव उक्तं शची 





ए क श ् ९ 
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. “यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजगन्तन । 








२. ऋट्रवेद्‌ 9, १६, १०; 


क स्य पुट्दको गः कमगन्जन मोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥।?' ( चरेद्‌ १०,८६,२२ ) 


प च० वे० १०। १५९॥ 


& देखिये इन्द्राणी तथा चर० वे १० ॥ १४५ | 


वेदवाणी ध 3 
(न्न्य "न 


२६ 
=== ~~ 


का ह्‌ इन्द्राणी के यथा 
( 1 रूप से देना लभदायक होगाः-- 
वची-क्त 
१- यह सूं उदित हओ, यह मेरा माग्य उदित हुआ । 
ने उसको पति रूप मे पाया; मै अभिमवित्री दो । 
२ षके यै मूषा हूं । यँ उग्र विवाचनी ह । 
मेरा पति मु्च अमिभवित्री केक्रतु.का ही सहारा ठेता है। 
२- करे पुत्र शत-नााक दै ओर मेरी पत्री विराट्‌ हे । 
मँ सज्खया हँ; अतः पति मै मेर श्रेष्ठ शोक ( यदा) 
स्थित दे । 
 ४-देदेवो | जिस हवि के दवारा इनदर शषठकली तथा 
म्ली हृभा उसी का सजन करके म निस्सन्देह असपता 
होग्दै। । 
` ५- नन मसपला, सपकध्नी, जयन्ती ओर भभिभविव्र दू 
ओर भते अन्य अस्थिरतरो के वर्च॑स्‌ ओर राधस्‌ का नाद 
क्या दे। । 
६- क्षते इन सपति पर विजय प्राप्त की दै, मँ 
इनको अभिभूत करएनेवाटी हूँ ओर एेसा करके ही मै इस 
वीर कौ तथा समस्त जन कौ विराट्‌ बनी हू |” 


ज्यः 
ध खूप को दिखलन 


. इस सूक्त से यष्ट हे करं रची प्रथम तो उक्त इन्द्राणी 
कीर्मीति ही दृन्द्रको सूं लूप में देखती दै ओर उसको 
अपना पतिं मानती दै (ऋ° वे० १०।१५९।१ ) ओर 
दूसरे वह अपने को मूर्धा, विवाचनी तथा केतु कहकर 
अपने अध्यासमवादी स्वरूप की ओर सेकेत करती है 
(ऋ० वे° १०।१५९।२ ) यदि साय के अनुसार "केतुः 
का स्जात्री, पूर्धाः का शीर्षरूपिणी तथा विवाचनीः का 
विवेक शक्ति अथं स्वीकार किया जाये तों पिण्डाण्ड मेँ दाची 
उस शानदाक्ति का प्रतीक मानीजा सकती दै जिसको 
गरसुख सूप से विवेक-राक्ति का जा सकता रै | शची का 
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यही खूप इन्दर ओर कुत मं तथा इन्र ओर इधाकपि 
दभाव तथा विवेचन करनेवाटी इन्द्रानी भ॒भी देखा 
जा सकता दै । सादी अपने पति (द्र ) कोञुौ 
इसी कर॒ ( शन-दक्ति ) का आश्रय ठन वाख कह 
दराची ते यह भी स्पष्टं कह दिया दे कि जो इन्द्रिवमक्षि 
व्ये इन्दरिय-महिमा आदि नामीसे न््रकौ दाक्ति व 
गई है, वह वतः यह शची ही दं क्यौ कि जिस परक 
उक्त इन्दरिय-शक्ति इन्द्र को दृचरवध आद्‌ का क 
मरदान करती है इसी प्रकार यह शची मी अपनी हवि 
इनदर को सवं शरेष्ठ कृखी तथा स्वयं को असपक्ा बनाने ्र 
दावा करती है ( ऋ० वे° १।६५९।४ ) । 


, कूची शब्द कौ परीक्षा-- अब ऋषे; 
प्रयुक्त दवी शब्द्‌ की व्यापक परीक्षा करके यह देखना 
कि श्वी शव्द्‌ के विभिन्न अर्थो दार इन्द्राणी शी के 
सरूप की कहाँ तक पुष्टि होती दै ओर उस पर वर्शे 
प्रकारा पड़ता हे | . 

शची शब्द्‌ का प्रयोग ऋेद्‌ मं एक वचन यावर 
वचन मे जय जहा हुभा है, वहौँ व सायण ने उक 
अर्थं करम, प्रज्ञा, शक्ति; वर, अन, प्रज्ञान दीति, सामध 
बुद्धि आदि किया हे, परन्तु विदोप उद्टेखनीय वात यह | 
कि शची शब्द का प्रयोग मुख्यतया इन्द्र के साथ ही 
हे ओर केवल कुछ स्थलों मँ अधिन २, अनि3, सोम ५ त 
ऋभु" के साथ भीद्ूघा हे । इन स्थलों पर शची अध 
रात्तियौ एेसी शक्तियो प्रतीत होती हं जिन की सहवृ 
सेयातोकिसीवस्तुका निर्माभ या सृजन किया जाता 
अथवा उस सृजन द्वारा या किसी अन्यं प्रकार से उनः 
राक्ति प्रदान या संरक्षण मं सहायक माना जाता ह ।९ 
प्रतीत होता है कियोँतो इन्द्र की अनेक रि 
परन्तु एक एेसी शची है जिसको राचिष्ठा ९ कहा जाता है 
जिस के संयोग से ही इन्द्र स्वयं ““ाचिष्ठः७ › “शचीव 





१ देखिये इन्द्राणी । ` 

२ ऋ० वे° १,११२,८।१,१ १६.२२; 
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१०, १०४। ४ | 
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ऋष्वेद्‌ मे इन्द्राणी दाची २७ 


------- ~~~ 


शचीवान्‌? तथा अन्त मं “शाचिपतिंर? कहा जाता दै । 
यह रची एक ठेसी रहस्य की वस्त॒ है जिससे इन्द्र आहरत 
रहता दै ( ऋ. वे. ८.२१, ६ अथ वे, २० १२४, १) 
जो इन्द्रके ल्यिवेसीही दै जसे शकट के लि उसकी धुरी 
(ऋ. वे. १; १३०, १५ ) ओर जिसके द्वारा इन्द्र अथवा 
प्रा कौ मूत, मन्य तथा भविष्यत्‌ हो कर प्रवेद करते वाला 
तथा सव्र व्याप्त होने वाला कहा गयादहै (अथ, वै, 
११, ६, २० ) या सव भुवनो मे जिसके द्वारा व्याप्त हो 
कर अथवा प्रथिवी को निराधार अन्तरिश्च मं संप्रेरित करने 
वाला कहा गवाह (ऋ. वे. ४, ५६) ३) यही वस्तुतः 
उन महती शचि्योँ मेसेएकदहे जिन कान को$ नियन्ता 
हैन कोई वक्ता (ऋ. वे, ८, ३२, १५ ) ` जिनके द्वारा 
इन्द्र; व्रह्मा, ऋषि, पुरु तथा पुरुटरूत हो जाता हे ( ऋ. वे. 
८, १६, ६ अर जिनक्रे द्वारा इन्द्र वत्र आदि का वध 
करता दै (ऋ. वे. ८, २,३२; ८, ९६, १३ ) इस लियि 
कोई आश्चयं नहींकि इन्द्रसे प्र्न किया. जावे किएेसी 
कोन सी शविष्ठा शची ह जिस से आवृत हो कर वह सदा 
बुद्धिसील रहता हे (ऋ. वे. ८, ३१, १; अथ, वे. २०, 
१२४ १) यही क्॑मवतः वेदों की उन शचियों मं से एक 
हे जिनके द्वारा “अहस्ता तथा अपदः प्रथिवी बृद्धिको 
प्राप्त होती हे, (ऋ. वे. १०, २२, १४) जिस शची के 
भीतर रद्र व्रह्म ( ऋ. वे. १०, ६६९, १) स्थित कहा गया 


१ चर्‌. वे. ४, २२, २। ६, २४, ४।८; २, ३९। १, ५४, २1 
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जिस के दारा केरी रूप में इन्द्र सम्पूणं विश्च कोदेखता 
हं ( अथ. वे. ९, १५, २६ ) अथवा जिसकी हसदायता-से 
सत्यधर्मा सविता देव इन्र के समान विश्वरूप को देखते 
वाला कहा गया दहै (ऋ.वे, १०, १३९, ३; यजु. वे, 
१२; ६६ ) | 
शचा का स्वरूप--इन उपर्युक्त उस्टेवों से यह 
निष्कष निकाल्ना अनुचित न होगा कि पिष्डाण्ड मँ शची 
प्रथमतः एक ज्ञान-दक्ति है जिस से युक्त होकर इन्द्र 
“शचीवः या शचीवान्‌? कहलाया ओर वही मानधीकर के 
दवारा जव किसी जनशक्ति की उछ प्रतीक हो गई 
तोउसीको इन्दरकी पती कह कर इन्द्र को शाचीपतिः 
कहा गया । इस प्रकार उक्त इन्द्राणी की तिं ही शची 
बाह्य जंगत्‌ में सूय कौ प्रजञापकं या प्रकाशक शक्ति होगी 
जेसा कि ऊपर उद्धत शवी-सूक्त के प्रथम मंन से स्पष्टे 
ओर पिण्डाण्ड मं वही आत्मा कौ ज्ञान-शक्ति होगी जिसकी 
ओर उसी सक्त के दूसरे मन्त्र में संकेत किया गया है । 
शची का पिता प्रलोम यदि पुरोम का रूपान्तर हो कर यरीर- 
रूपी पुर का मापक होने से हमारे मन "या काम का प्रतीक 
है तो यह पौलोमी शची हमारी काम-प्रसूता जञान-शक्ते ही 
होगी जिस को दष्टि-मेद्‌ से अन्यत्र श्रद्धा तथा कामायनी 
भी कहा गया है ॥ 
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८। ४, ३१, ७। ६, ४५, ९। अथ, चे, ३, १०, १२। ६, ८२; ३। ६; १२४; १। ६; १३५, १। ७, ५७; १। ११; 
१०, २०। ११, ११,२३। १२, 9, १०। १३, ८, २। १९, २७, १४। २०) २७, २। २०, 4१८। 9) 
३ देखिये ड।. फतह तिह जी कृत वेदिक दयन पर. १, ११, तु. क, श. प्रा, ७, ५, १२१, 


श. ना, १०; ३, ५, ७॥ 


न 1 = =-= == 


लस ल सद क वद व उ ह । 


संसार का विरोध कैसे द्र दे, 


“यद्यपि आजक्रट बहुत से विदान्‌ परवयेक मतोँ मे ई, वे पक्षपात छोड “सवतन्त्रसिद्धान्त 
त्‌ जो २ बाते सव के अनुकर सव मः सय है, उनका ग्रहण ओर जो एक दूसरे से विरुद बाते 


अविद्वानों से विरोध बद्‌ कर अनेकबिध दुःख की बृद्धि भौर खख की हानि होती है ॥” 


{ 
२ 

ह उनका लयाग कर परस्पर भ्रीति से वत्तं वत्तौ तो जगत्‌ का पूणे हित होवे क्योकि विद्वानों के विरोध 

| ° | 


दयानन्द सरस्वती ( सत्याथे प्रकारा 
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विदाने के विमशौथे-- 


[ ठे°-र्भी° प॑० भिवकुमार जा क्ट च 
लकी टि स यह रेल दै । विद्वानों के विचारा हम इसे प्रकाशित कर 


रदे है- सम्पादक ) 


(श्री प° उद्यवीर शास्ची जो केले 


अतीत म घटी हू षर्नाओं एवं किय ह्ण कार्थो के 
पिमं के सविस्मृत अलुमव का नाम €| लान ६। 
हसीके आधार पर हमारे व्यवहार वतमान मचत ट्‌ 
ओर उनके मिष्य मँ होने बाठे परिणाम का हम अदुमान 
कर पाते हं । 

वदो म संचित ज्ञान को जव हम इस तुला पर तोरते द 
तव हमे यह मानना पदता दै कि उनम कल्पकसन्तर 
की अतीत [ तथा अनागत ] घटनाओं भोगोलिक परिवतैनों 
तथा अन्य तथ्यों का होना नितान्त सम्भव दै । ससे 
स्व॑-ञानसम्पन् वेदों कीन तो अनादिता प्र ही आच 
आती है ओर न उनके इईर-करल पर ही । 

म खयं वेदों को अनादि मानता दर| किन्त मेरी 
निशित धाखा है कि अननुमेय पुरातन काठ के विमक अन्तः- 
करण वाछे करपि-समुदाय को परम-पवित् ज्योतिर्मयी ऋचाओं 
का साक्षात्कार जिन पवित्र क्षणो मे हुमा था, वेदां मँ उनसे 
भी पूर्वं कल-कल्पान्तरो की अतीत एवं अनागत घटनाओं 
की आर संकेत होना चादिये । कदाचित्‌ एेसा न होता तो 
अरपन्ञ मानव उस अज्ञात अतीत से वर्तमान कालकीकडी 
को ही न जोड़ पाता ओर न उल्वल भविष्य का ही निर्माण 
कर सकता | इस ल्य मानव-चेतना के पूर्वं की घटनां 
कौ सूचना यदि हमं वेदो मे मिल दीहो तो हमे उसे 
बिना किसी हिच-किवाहट के खीकार कर ठेना चाहिये । 


मेने श्री उद्यवीर शास्री के “ऋगवेद्‌ मेँ नदिया 
शीषैक ठेख को ओर उस पर चल रही चर्चाकोवडे 
मनोयोग से पदा है । सचे विश्वास है कि उन्होने मी खोज 
करते समय अपनी “निजी मान्यतां ओर विश्वासो" के 
साथ ठेख का कोई सम्पकं नहीं रक्खा होगा । ओर इस 
प्रकार अपनी कौ हई निष्पक्ष खोज को उन्दने प्रकृति की 
आवतेन्‌-सीट धयना्ओंके हीरूप मे देखा होगा । भेरे 
उपरि लिखित मन्तव्य पर यदि एक भाई जी तनिक 
गंभीर्ता-पूंक विचार करेगे तो उनकी “वेदना न केवल 
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ऋवेद की नदी -चरचा | 


चाचार्यं, बीकनिर | 


कम होगी प्लुत उन्दै यह जान कर सन्तोष एवं परश्च 
होमी कि “जिन ईमानदार आसवान्‌ स्वतंत्र विचार 
बल पर र्यं समाज दयानन्द्‌ कौ ग्रदत्त थाती का सरे 
होने का दावा कर सकता दै जर तक को ऋषि केष 
हान्‌ पद पर आरूढ करने काजो श्रेय आये-समाजकोर। 
उसके सर्कों मे से एक आज “च्युत” नहीं हो रहापर्। 
वैदिक-धर्म के गोरख वदने की अनवरत चेष्टा कर रहा दै। 
उदेद्य चाहे जो हो, पर्न पाश्चाय विचारक ने अपे 
प्रवल प्रचार की संगटित-शाक्ति के द्वारा महान्‌ असल ग्र 
मी सल-सा सिद्ध कर दिया दै । उन्दी क शख ओर ज्व 
की रीति से इस भ्रमासमक मान्यता का निसकरण क्र | 
सम्भवतः श्री उदयवीर गाखी का ल्य हे । वह अपने क्ख 
कार्य मे पर्याप्त अंशो तकसफठ हुएदं। रिरि भी 
गंगा प्रसाद्‌ जी के शब्दों मे राख्री जी के “अभिप्राय दं 
पूति की आशा दुराशा मात्र हे 1 आदरणीय आलोचक १ 
ठेख से ठेसा प्रतीत होता है जेसे स्वयं उनके ही वि 
कामहलटहा जारहा हो । यदिएेसान होतातो वे 
संचित अमित ज्ञानकोष से अपनी भी कुछ तकं 
मान्यतां प्रस्तुत कसते। परन्तु ेसा उन्होने नदीं कि 
सम्भवतः मूल-ठेखक का “वर्णन इतना सुव्यवखित अ 
नियमित हुभा है कि उसे( अवर ) अआकसिक कह द| 
साहस मार ही हो गया दे। | 
। 
श्री उद्यवीर ाखी ने नदी ओर नामों की “8४ | 
स्यता" देल कर एक कल्पना की है तो विदयाटका॑ 
जयदेव जी दूसरी कलना करते है कि वेदो मे इन 7 
काक्रमसे पाठ देख कर ऋषयो ने नदियों केये नम्‌ ८ 
॥ 9 भी तो सम्भव है ओर यह तभी सम्मद 
जव वेदों कौ सत्ता आर्यो के पास इन मूमियों म सी 
करने से भी पूरं मान छी जाय ।» एेता मी यदि मान 
८ तो ५ आर्थो के पूर्वाभिमुख प्रसार की बात य 
रहती है ओर यही मूल-खेलक को अभी दै । 
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समञ्चता द्र श्री उदयवीर शास्री को इसके मान लेने में 
को विरोप्र आपत्ति न होगी क्योकि उनकी निजी ५मान्य- 
तारैः वेदों को अनादि ही मानती दं ओर यह मी मानती 
ह कि उनका आविर्माव भारतम दी हमा धा। 

श्री जयदेव जी से मे सम्मान-पूर्वंकं यह जिज्ञासा करता 
र कि “सर्वानुक्रमणीकार कालायन ने वेदिक-सम्प्रदाय में 
धपः? को नदी कण पर्याय या उपटक्षण मान कर ही नदी 
देवता कहा हे ।"' यह उन्होने कते ओर कहां से समना ? 
आपके मतानुसार उद्भूत मंत्र का देवता “पः या 
“सिन्धु होना चाहिये । किन्त हुमा नहीं, यही दुख दै । 
सम्भव हं (नदीः देवता रखने मे विरोपर अभिप्राय रहा हो] 
नदी उस जल को कहते हं जो बहता हा किसी एक 





दिशा कीर निश्चित मागंसेजारहाहो। क्याआपः 
ओर सिन्धु ( सस्र ) मँ वह वात आती है। इसके अतिः 


रिक्त निषण्टु मं खोज करने पर भीमुन्ने नदीका आपः 
अथवा आपः का नदी पर्याय नहीं मिटा । श्री जयदेव जी 
के सदश विद्रान्‌ को अपनी मनमानी मान्यताओं को काला- 
यन के सिर पर थोपते देख कर अवश्य ही दुःख होता है । 

हस सम्बन्ध मेँ पुष्टीकरण के खयि जयदेव जी ने अनेकों 
उदाहरण दिये हँ जिनमें ये नदियां भमानव-वाणी बोख्ती 
हे ।'' “नमस्ते करती है “हरषे ओर सरथा करती हें | 
वचन को सुनती हे 1 “खक कर प्रणाम करती हें । 
“कामना का अनुभव करती हें ।' ओर प्रसव की याचना 
करती हं । इतना ही नहीं ध्वे धर ओर खान (मी) 
प्वाहती हैँ । क्योकि “उन्हे ल्नारील होने का उपदेश 
हे अर वे धन सम्पन्न हँ |" परन्तु ये सब वतिं 
महिलाओं मं ही सम्भव द । तवर यहां पर खभावतः यहं 
प्र उठता है कि ऋचां की स्वना महिलाओं की सृष्टि 
के वाद्‌ हुई थी क्या? ओर यदि पटे हू थी रये 
“क्षणिक प्रथोग? ह तो हमारे आदरणीय विद्वान्‌ को 
नदियों के सम्बन्ध मं उन्हे “लाक्षणिक प्रयोग" अथवा उस 
ानमय स्वयंमू कवि की “केवि-कल्पना सिद्ध” मानने मेँ 
क्यों आपत्ति है १ निविध-ज्ञान-सम्पन्न वेदों के मोतिक अथे 
लेने मं उन्है इतनी हिच-किचाहट होने का कारण क्या 
हे १ महिं दथानन्द्‌ के “नदी दशान्तेन खी वर्णनम्‌" का 
उद्धरण देने से तो समाधान बुद्धि-गम्य नहीं होता । यहां 
पर्‌ यह भीतो विचार करना होगा कि खथ सख्ामीजीने 
भी नदी शब्द कह कर वेदों मे न्दी-व्णन की सत्ता 
स्वीकार की दै। 


जहां तक “यूरोपीय विद्रान्‌ ओर तदनगाशी भारतीयों 
की अपनी खापनाथें मं खयं सन्देह होने का प्रभ है 
वहां पर यह वात अधिक ट्दृतापूक कदी जा सकती हे 
कि विशयुद्ध मारतीय-दषटि-कोग से व्याख्या करने बालों में 
सम्भवतः यह वात अधिक प्र्ररह। यदिपेता न होता 
तो विभिन्न भाप्यो मे विपरीत एवं विभिन्न अर्थ-योजनाणं न 
दिखायी पड़तीं । आपकी प्रस्ठ॒त आलोचना इसका एक 
सन्दर उदाहरण बन सकती हे जिसमें नधी के च्वि कौन 
सा अथ खीकृत करना चाहिये यह स्प नहीं होता, वर्योकि 
इसमं नदी, जल, ती यर नाद्ी-संान कौ ओर एक 
साथ संकेत कर दिया गया हे | 

श्री जयदेव जी ने उदयवीर जी के कु वाक्यों के अवतरण 
अनुक्रम कौ संस्था देते हुए दिये हँ । उनमें से १ से ९ तक 
के अनुक्रमों के सम्बन्ध में कुछ न छिलिना ही उचित हे क्यो 
कि चारों वेदां के माष्यकार, विध्रारंकार मीमासा-तीरथं श्री 
जयदेव की पवित्र ठेखनी के अपेक्षित स्तर से वह बतं 
नीचे उतर गये हं । ददाम अनुक्रम मं उन्हँनि इन चवा 
मँ वर्णन की गवी नदिं के अर्थं के सम्बन्ध मेँ “नामि के 
नीचे संस्थान" पर “हष्टिपातः किया दै क्योकि मन्त्रे 
भये नाम उन क्रियाओं से सम्बद्ध ज्ञान तन्तु ( ०९०७8 ) 
का निरदश करते हें" प्ररं मू ठऊेखक के कथनानुसारं 
भ्य॒ह्‌ वात तो मुंह से कह देने मात्र की हे | अभी तक 
किसी विद्वान्‌ की इस पर कोई विवेचनात्मक कति नहीं 
प्रकाशित हुई । मेरी समञ्च मं इस प्रकार से कयि गये 
खींचतान के अर्थो सं को विरोषरता नहीं रहती । यह तो 
केवल दिश कल्पना मात्र है ओर अनप सन्त कवियों कीः 
वागियों का मात्र अनुकरण ही दिखायी पडता हे । . ` 

श्री जयदेव जी से मेरा विनम्र अनुरोध दै कि वह एक 
वार श्री उद्यवीर जी द्वारा छिखित “साख्य ददान का 
इतिहासः? नामक महल-पू्णं प्रन्थ के पृष्ठ २४ से ६८ तक 
का गम्भीरता-पूर्वक अनुशीटन अवश्य करं । ओर यदि समय 
मिके ओर सुलभ हो तो ““राजस्थान-मासती” के भी जह 
१९५६ के .अंक्र कोदेखले। मुञ्च पूण विश्वास हे कि “अंधे 
को ८ चाहे ) अंधेरे मे बहुत दूर” की न सूञ्चे परन्तु उन्हें 
तो अपना. समाधान मिल ही जायगा | अनुक्रम १९ ओर ` 


१२ के सम्बन्ध मे इनं ठेखों करा पदृना जिज्ञायुओं के च्वि 


अव्यन्त आवश्यक हे । श्री जयदेव जी दवारा दी गयी. आलो- 
चना से मूल ऊेलक की मान्यतां भोर अका्य प्रमाणो भे 
तनिक भी शिथिलता नहीं आती। शोष ग° प्र २). 
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विद्वानों के विचायथं-- 


ऋवेद की नदियां 


[ ठे०--श्री ° नारायणदा्ि जी बह 


इस शीधक से एक ठेल शरी पं उदयपरीर गाली, वि 
भास्कर, बीकानेर, के नाम से प्रकारिता ६/8 
श्री राल्लीजीको कहीं भ्रम हमा है एसा प्रतत होता 
है | ऋषवेद्‌ मँ २ सूक्त नदी { ना" से अये अथात्‌ ए 
ऋगेद्‌ मण्डल ३, सूक्त, ३३ दै, इस सं ९३ मन ६ । धूसरा 
ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ७५ है, हस म ९ मन्त्र ह | ईसा 
स्त पर ही श्री शाली जी ने विचार किया ह । इस सम्बन्ध 
म केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ऋषवद्‌ म 
चू० ३३ मे नदि के रूप्‌, कर्म, स्वभाव आदि का वन 
हुमा दै ओर ऋ० म॑० १० सू ७५ मे नदियों आदि कें 
नाना प्रकार के जलो के गुणो का वर्णन हो रहा हे । प्रथम 
स नदियों कौ स्वना, उनके प्रषाहण वा गति आओंर उनसे 
लाभ आदि छेते का वणन हो रहा दै । दूसरे सक्त मे इस 
के साथ कितने प्रकार के जल वा उनके गुण रै, यह दर्शाया 
जा रहा है । प्रथम सूक्त म मेध तथा हिम के द्रवित होने 
तथा परव॑तौँ के जल से स्षवित होने वाटी नद्यो, उनकी 
शीत, नाना प्रकार की सरल वा कुटिल गति, उनको नियमन 
करने तथा उनसे लाम प्राप्त करने के विषय आदि प्रदरदत 
हुए दै । दूय सूक्त जिसपर श्री शाखी जी को भ्रम सा प्रतीत 
होता है, वह॒ धरातल पर की नदियों के सम्बन्ध मेँ नही, 
अपि सूम से सम्बन्धित दे । यदपि दोनों स्तो का देवता 
नयः» है, परन्तु दोनों का साक्षात्‌ करने वाठे दो पृथक 
थक्‌ ऋषि हँ । एक का ८विधामित्र" भूगोल राखी तथा 
, विरो ओर दूसरे का प्रक्ष करने वाके “सिन्धुक्षित 
प्रियमेध” मूगभं विद्या विशारद्‌ = विरोषन्ञ ह ।  मूगोर ओर 
मूर विया दो भिज २ विषय दै, जतः इन भँ मित्ता का 
होना भी स्वाभाविक हे। जो २ पदार्थे धरातल प्र नद खूप 
स हमार सम्मुख उपस्थित हो रहे है, उन सवका लह 
भूगो शक ही मूरोठ विया दारा कराते है ओर जो जो 
मूमिके अन्तःस्थल मं विद्यमान है, उन सव का ज्ञान 
भूम विरो इस विद्याविज्ान द्वार कराते है । इस प्रकार 
जो जं तीव्र गति से प्रवाहित हो कर समर यात्रा को पूर्ण 
कर सदेह वे सव क सत धरथिवौ तठ प्र ही विद्मान हो 


ल, पटेठनगर, नहं देहा | 


(०५, 9 


रह ह यर जो मन्द गति वाटे ( देखने मेँ प्रायः स्थिर | 


प्रतीत होते दै) जलदेवे भूमि मातां के अन्तः छ 
गर्ज ) मँ विमान हो रदे है । तीव गति वारे जठ प्र | 
एकहीरूप, कर्म ओर स्मावके होते है ओर वे पर| 
कपि कर्म, दिल तथा विद्युत्‌ आदि कौ स्वना तथा र 
ओर यातायात के ल्यि सवदा प्रयोग मे खाये जाते ह भ 
ये जल मात्रा मे अक्षय दै इ्यादि। मन्द्‌ गति वटे | 
प्रायः नाना प्रकार के रोगोँका निवारण करने, कला पृ 
आदिमं प्रयोग करने के काम आतेदहं। भूमिके 
होने वाले प्रकारके जल किस २ गुण-अवगुण को धा 
क्विद्‌ है ओर कौन कौनसे जल क्या २ प्रभाव उने 
का साम्यं है, इसका व्णैन ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ५ 
के मन्त्र ५-७ तक मे हो रहा है न कि नदियों के नामों क| 
वेद्‌ प्रु की वाणी हैजोन्‌ संसार्‌ न जीषी | 

॥ अ० १०।८।३२॥ 

प्रयुकी वाणी केवर भारत खण्ड के वासते नह| 

हो सकती, यह स्व॑ सम्मत विचार यर निश्चित ध 
है । प्रथु देव की वाणी सारे मानव जगत्‌ ओर उससे सम्क। 
रखने वाठे भूगोल, भूगभं तथां खगोल ज्ञान-वि्चान १ | 
प्रदशंन करने-कराने के ल्थि है । जो ३ दिव्य शक्ति सं, 
की रचना वा स्थिरता आदि के ल्ि सहायक हो रही 
उस उस का वणेन समूचे ख्पसे होरहा है, किसी क्रि 
वस्तु वा खण्ड के वास्ते नहीं यदिरएेसाहोतोप्रयु कार 
एकदेशीय होगा अथवा संसार भर कौ जितनी न॒दियो ए 
भूखण्ड है उन सव का उल्छेव वैद से प्रददीत क 
होगा । परन्त वेद्‌ मे इन दोनों मै से कोई भी अवस्था दी# 
नहीं पड़ती, अतः खष्ट है कि ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त 
मन्त ५-७ तक में भी नदियों के नामों का वर्णन नीं दै | 
नाना प्रकार के जलं के गुणो का वर्ण॑न हो रहा दै, जरे 
१. गंगा = लान पराप्त करानि वारे जल, रस वा जठ ना 
२. यमुना = शरीर के अवयवो को खब्ययख्ित कस 
स्वम मं रखने के ल्य लाभदायक होने वाले; 1 
२. सरस्वती = उत्तम वाणी, विद्या वा बुद्धिको विक 

करने वाले; 
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४. शुद्र = वेग से गति करने बाले; 
५. परुष्णी = कुटिल्ताक़ी ओर ठे जाने वे, दानीयः; 
&. मरुदूव्रधा = प्राणों केल्यि कष्टप्रद; 
७. वितस्ता = दारीरमें ताप को सिर करने वा; 
८. असिकूनी = श्वेत व्ण वाढठे; 
९. सुषोमा = वीयं ओर वल देने वा; 
१०. आ्जीकरिया = मसकको सिर तथा नीरोग करने 
वाटे; ` ९ 
विपाट्‌ =प्राण्‌ हरण करने बाले; 
चष्टामा = खाये हुए भोजन को पचाने वाले; 
ससतु = मोजन पचने पर रसो को अपने २ 
स्थान पर रखने वाठ; 
रसा = समसत संसार मँ एक रस व्यापने वाञे 
प्रसित; 


१९१. 
१२. 
१३. 


१४. 


९५. द्वेष्या = रक्त उन्न करने वाठ; 
१६. छमा = तचा आदिका निर्माण वा रक्षा करनेवाछ; 
१७, गोमती = वाणी को स्पष्टं करते वाटे; 


१८. छसु = उत्साह उसन्न करने वा अङ्गो मँ स्पत 


लाने वाटे; 


१९. मेहत्लु = मूत्र बनाने वा गिराने बाले; । 
२०. ऋजु = सरु गति वाले, जिससे शरीर मे उष्णतां 


वनी रहे; 


२१. एनौ = मजा आदि को वदाने वाठ; 
२२. रुशती = कान्ति देने वा ओज आदि धातु 


वदने वाले । 
इनमे से कद तो चरमं के सूप मे, कई कूपो के सूप 
म॑, कई वृद्धवा क्र प्रवाहो के रूपमे, कई अन्तःखल 
रेज के रूप मे, कदं तड़ागवा सरोवरके रूपम सौर 
कहीं कहीं जलाराय आदि के रूप मे दीख पडते है । 
वेद्‌ का कथन हे कि प्रथिवी रारीरम्‌॥ अ०५,९,७॥ 
प्रथिवी दारीर के समान दहै। यदि इस आधार पर 
जल नायां का विच्टेषरग किया जायतो भी यह सिद्ध 
होता है कि ऋ्वेद्‌ के इस सूक्तं के मन्त्र ५-७ तक मेँ 
जिन धाराओं वा शिराओं का वणन हुमा है वे सुख्यतर 
प्रतीत होती ह । आयुर्वेद्‌ मँ चरक संहिता, शरीर स्थान ४, 
अध्याय ७, १४,१५ के अनुसार ७०० रिर्य ओर 
२०० धमनियं कही गई हँ । परन्तु इन ९०० मं से २४ 
सूट रूप में दीख पड़ती है । वेद्वाणो पत्रिका के पृष्ठ १२ 
पर श्री शाख््रीःजी ते यजु्रैद अध्याय ३४ मन्त्र १९ की 
तीक देकर अपने विचार की पुष्टि का यल किया है, 
वह भी पूरा होता प्रतीत नहीं होता। इस सारे वैद मनर का 
` ज भाष्य ऋषि दथानन्दं ने किया है, वह निम्न प्रकार है-- 


कीक ॥ 


ऋग्वेद की नदयो 
~> व= त= प्प = (~ प्प >~ ==> === ~~ =<> ~ < 


= = 


पश्च नुः सस्स्रतीमपि यन्ति सश्रोतसः । 

सर॑स्वती तु पञ्चधा सो देदोऽभवस्सरित्‌ ॥ 
९ यज्ञ. ३४।११॥ 
अथ--( पच्च ) पच्च ज्ञानेद्धियवृत्तयः (नद्यः) 
नदीवस्रवाहरूपा ( सरस्वतीम्‌ ) प्रदास्तविज्ञानवतीं 
वाचम्‌ (अपि) (यन्ति) ्राप्रबन्ति ( सखखोतसः ) 
समानं मनो रूपं खोतः प्रवाहो याखान्ताः ( सरस्वती ) 
( ठ ) अवधारणे ( पञ्चधा ) पच्च ज्ञानेन्द्रियराब्दादि 
विपयम्रतिपादनेन पञ्चप्रकाराः (सा) (उ „) ( देदो) 
स्वनिवासे स्थाने ( अभवत्‌ ) भवति ( सरित्‌) या 

सरति गच्छति सा॥ भाषाथेः- 

( सखोतसः ) एक मन रूप प्रवाहो वाटी ( पञ्च ) 
पांच ( नद्यः ) नदी के तुर्य प्रवाह रूप ज्ञानेन्द्रिय की 
वत्ति जिस ( सरस्वतीम्‌ ) प्रास्त विज्ञान युक्त बाणी 
को ( अपि, यन्ति) प्राप्त होती है (सा, ) वह भी 
( सरित्‌ ) चछने वारी ( सरस्वती ) बाणी ( देदो ) 
अपने निवास स्थान में ( पञ्चधा ) पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
के राब्दादि पाच विषयों का प्रतिपादन करने से पाच 
प्रकार को ( तु ) हौ (अभवत्‌ ) होती है ॥ 

इस से स्ट है कि “सरस्वती काथं वाणी है, 
कैसी वागी जो प्रशस्त ओर वियुक्त है, यह इसका यहाँ 
सख्य अथं अभिप्रेत है । मावार्थं करते हुए ऋषि दयानन्द 
ने यह वाचक अलंकार माना है जौर कहा है कि “मनु- 
ष्येयौ बाणो पच्वशब्दादिषिषयाश्रिता परिदैते तां 
विज्ञाय यथाबस््रलाये मघुरा इलक्ष्णा प्रयोक्तव्या” ॥ यदि 
सरस्वती देवता के नाम पर वेद्‌ को सरस्वती नदी का वर्णन 
ही करना था तो अन्य कई नदिर्योभी तो ह जोजल धारां 
जल के गगौ, मे प्रवाह मागं तथा तीव्र गति मे सरखती 
नदी से कहीं उृद्धतर दै । उन्होने व्या अपराध वा पाप 
कियाथाजो उनको देवता नाम से वञ्चित र्वागवा। 
इसके अतिरिक्त भारत में ब्रह्मपुत्रा बड़ी वेगवालो नदी दै, 
जिसमे व्यापार तथा यातायात के ल्वि मध्य श्रेणी की 
तरणिं भी गमनागमन कर रही हँ । उसका नाप वेद में 
नहीं आया दै । यह नदी भी भारत खण्ड से सवित होती 
दे । स्या यह मान ल्या जाये कि वेदोदतति काठ तक इस 
नदी का खाव नहीं हआ था या आं वीर इस सीमा तक 
नहीं पर्वे थे । यह युक्ति भी असंगत प्रतीत होती है 
केवल यही धारणा कि वेद मँ जले के गुणों का ही वर्णन 
हे सत्य है, अन्य नहीं ॥ । 
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वेदवाणी 
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विद्वानों के विचाराथं-- 


ऽवेद को नदियां । 


[ठे०--श्री° नारायणद् जीव 


इस चीषेक से एक ठेल श्री पं° उद्‌यवीर शात, विरा 
भास्कर, बीकानेर, के नाम से प्रकारित हमा दे। & 
श्री शाली जी को कहीं भ्रम हृभा है सा प्रतीत श 
है । ऋषेद मे २ सूक्त नरी १ ना" से आधि ह अथात्‌ एक 
विद्‌ मण्डर २, सूक्त, ३३ दै, इस मे १३ मव ६। वृर 
ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ७ है, दस म ९ मन्व .६ । स 
सक्त पर ही श्री राघ्री जी ने विचार क्वा है। इस सम्बन्ध 
मेम केवकं इतना निवेदन करना चाहता हूं किं ऋषबद्‌ म 
सू० ३३ मे नद्वि के प, करप, स्वमाव आदि का वर्णन 
हुभा दै ओर ऋ० म॑० १० स ७५ म नदियों आदि कै 
नाना पकार के जलो के गु का वणन हो रहा हे । प्रथम 
म नदि की स्वना, उनके प्रवाहण वा गति ओर उनसे 
लभ्‌ भादि ठेने का वर्णन हो रहा दै । दूसरे सूक्त मे इस 
कै साथ कितने प्रकार के जल वा उनके गुण दै, यह दशया 
जा रहा दै। प्रथम सूक्त में मेष तथा दहिमके द्रवित होने 
तथा पर्व॑तो के जल से वित होने वाली नदियों, उनकी 
शीत, नाना प्रकार की सरल वा कुटिल गति, उनको नियमन 
करने तथा उनसे लाभ भप्त करने के विषय आदि प्रदरदित 
हए है । दूसरा सूक्त जिसपर श्री शाली जी को भ्रम सा प्रतीत 
होता हे, वह धरातल पर कौ नदियों के सम्बन्ध मेँ नहीं, 
अगि मरां ते सम्बन्धित हे । यद्यपि दोनों सक्तो का देवता 
न्यः” है, परन्तु दोनों का साक्षात्‌ करने वाठे दो पृथक 
पृथक्‌ ऋषि है । एक का “विधामित्र” भूगोर शास्री तथा 
. विशेष ओर दूसरे का प्रलक्च करने वाके “सिन्धुक्षित 
प्रिमेघ' भूराभं विद्या विशारद्‌ = विशेष है । भूगो ओर 
भूमं विदा दो मिनन २ विष्व है, अतः इन मे मित्रताका 
होना भी स्वामाविक दे । जो २ पदार्थं धरातल पर नय रूप 
स हमार सम्युख उपस्थित होरे है, उन सवका ज्ञान 
भूगो शाली ही भूगो विना दवारा कराते ह सोर जो ज 
५ अन्तःस्यल मे विद्यमान है, उन सव का ज्ञान 
भूगभ विरेपजञ इस विदया-विज्ञान द्वारा कराते है । इस प्रकार 
जो जल तीव्र गति से प्रवाहित हो कर समुद्र याता को परण 
कररदे ह, ये सव के सव एथिवी तठ प्र ही विद्यमान हो 


| 
माध र 0 १ ष्ट षि त । 
=> = =-= == ¬ प्= == = = == स । 


॥ 


हठ, प्टेठनगर, नहं देहटा | 


रदे है ओर जो मन्द्‌ गति वाटे ( देखने मे प्रायः स्थिर ष 
से प्रतीत होते दै) जलवे मूमि माता के अन्तः छ 
(गरम ) मेँ विमान हौ रदे हं । स गति वाठ जड पर | 
एक दही रूप, करम ओर स्वमावके हाते € अआरवेगप्र्। 
कपि कर्म, रिव्प तथा विद्युत्‌ आदि कौ स्वनातथा्री। 
ओर यातायात के च्मि सवदा प्रयोग सं लये जाते हष 
ये जल मात्रा मं अक्षय दै इत्यादि। मन्द्‌ गति वले, 
प्रायः नाना प्रकारके रोगोंका निवारण करने, कला यनै 
आदिमे प्रयोग करने के काम आतिद। भूमिकेअ्‌ 
होने वाले प्रकारके जठ किस २ गुण-अवगुणको धृक 
किये हुए है ओर कोन कौन से जल क्या र प्रमाव डले 
का सामर्थ्यं दै, इसका वर्णन द्‌ मण्डल १० सक्त ५। 
के मन्त्र ५-७ तक मेँ हो रहा है न कि नद्यौ के नामों क्‌। 
वेदप्रयु की वागी हैजोन संम नजीी 

॥ अ० १०।८।३९॥ 

प्रञुकी वाणी केवल मारत खण्ड के वाक्ते कई 

हयो सकती, यह सर्वं सप्मत विचार भौर निशित धा 
है प्रभु देव की वाणी सारे मानव जगत्‌ ओर उससे स्क 
रखने वाके भूगो, भूगमं तथा खगोल ज्ञानःवि्ान इ 
प्रदशंन करने-कराने के ल्थि दहै | जो ३ दिव्य शक्ति पष 
की स्वना वा स्थिरता आदि के व्यि सहायक हो रही 
उस उस का वर्णन समूचे सूप से हो रहा रै, किसी क! 
वस्तु या खण्ड के वास्ते नहीं यदिणेसाहोतोप्र कार 
एकदेशीय होगा अथवा संसार्‌ मर की जितनी नदि ए 
भूखण्ड है उन सव्र का उल्छेव वेद से प्रददीत क 
होगा । पर्त वेद्‌ मँ इन दोनों मे से को मी अवस्था व 
नहीं पड़ती, अतः स्पष्ट है कि ऋग्वेद्‌ मण्डल. १० सूक्त 
मन्ते ५-७ तक्‌ मौ नदियों के नामों का वणन नहीं हैर 
नाना ग्रकार के जलं के गुणों का वर्णन हो रहा दै, >^ 
१" गंगा = होन प्रा करति वाले जल, रस वा जल नाई 
२. युना = यरीर के अवयं को सुब्यवसित कलं ॥ 
ख्यम्‌ मं स्खने के व्यि लभदायक होने वाठे; | 

र. सरस्वती = उत्तम वाणी, विदा वा बुद्धिको १ 





करने वाठ; 
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, छुरी = वेग से गति करने वाठे; ` 

. परुष्णी = कुटिल्ताकी ओर ठे जाने वाढे, दर्शनीय, 
. मरुदुचरधा = प्राणों केल्यि कष्टम्‌; 
वितस्ता = शरीर मँ ताप को सिर 
८. असिकूनी = श्वेत वर्णं वाठ; 

९. सुषोमा = वय्यं ओर वल देने वाटे; 

१०. आजी किया = मस्तकको सिर तथा नीरोग करने 
वाटे; 


-0) ~> ©<, 


© 


करने वाठ; 


११. विपाट्‌ = प्राण्‌ हरण करने वा; 

१२. वृष्टासा = खाये हुए भोजन को पचाने वाके; 

१३. सस्तु = मोजन पचने पर रसों को अपने २ 
स्थान पर रखने बलि 

१४. रसा = समस्त संसार मँ एक रस व्यापने वा 


ग्रदासित; 


१५. इवेस्या = रक्त उत करने वाठ; | 
१६. इमा = त्वचा आदिका निर्माण वा रका करनेवाठे; 
१७, गोसती। = वाणी को स्पष्ट करने वाले; 


१८. क॒ = उत्साह उदयन्न करने वा अङ्गो मेँ स्यति 


ठाने वाले; 


१९. मेहस्वु = मूत्र वनाने वा गिराने बाट; ष 4 
२०. ऋजु = सर गति वाठे, जिससे दारीर म उष्णतां 


वनी रदे; 


२१. एनौ = मना आदि. को दाने वाले; 
२२. रुशती = कान्ति देने वा आज आदि धातु 


बदाने वाटे । 

इनमे से कदे तो चदामों के सूप मे, कई कृपो के स्प 
मे, कई वबृद्धवा क्षर प्रवाहं के रूपमेँ, कई अन्तःखल 
करेला के रूप मे, कई तटागवा सरोवरके रूपमे ओर 
कहीं कहीं जलदाय आदि के रूप मँ दीख पडते ह । 

वेद का कथन हे किष्रथिवी दारीरम्‌॥ अ० ५.९,७॥ 

प्रथिवी शरीर के समान दै। यदि इस आधार पर 
जल नाद्यं का  विद्टेषग्‌ किया जायतो मी यह सिदध 
होता हं कि ऋष्वेद्‌ के इस सूक्त के मन्त्र ‹-७ तक मेँ 
जिन धाराओं वा शिराओं का वर्णन हमा है वे सुख्यतर 
प्रतीत होती ह । आवद्‌ म चरक संहिता, शरीर स्थान ४, 
अध्याय ७, १४,१५ के अनुसार ७०० . शिरा अर 
२०० धमनियं कही गई हँ । परन्तु इन ९०० मे से २४ 
सू रूप में दीख पड़ती है । वेद्वागो. पत्रिका के पष्ठ १२ 
पर श्री शाखी-जी ते यजु्रैद अध्याय ३४ मन्त्र ११ की 


। यतीक देकर अपने विचार की पुष्टि कायल किया है, 
| वह मी पूरा होता प्रतीत नहीं होता। इस सारे वेद्‌ मन्व का 


` जो माप्य ऋषि दयानन्द ने किया है, वह निम्न प्रकार हैः है सत्य है, अन्य नहीं ॥ 
| = 


| 
| 
| 
| 


ऋग्वेद की नदि 
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२९१ 
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पश्च नयः सस्लतीमपि यन्ति स्रोतसः । 

सर॑स्वती त॒ पश्चा सो देगेऽभ॑वसरित्‌ ॥ 
8 यज. ३९।११॥ 
अथ--( पच्च ) पच्च ज्ञानन्दरियवृत्तयः ( नयः ) 
नदीवलप्वादरूपा ( सरस्वतीम्‌ ) म्ररास्तविज्ञानवतीं 
वाचम्‌ (अपि) (यन्ति) ्राप्रबन्ति ( सखोतसः ) 
समानं मनो रूपं खोतः प्रवाहये योसान्ताः ( सरस्वती ) 
( ठ › अवधारणे ( पन्वा ) प्न ज्ञानेन्द्ियराब्दादि 
विपयप्रतिपादनेन पञ्चप्रकाराः (सा ) (उ ) ( देदो) 
स्वनिवासे स्थाने (अभवत्‌ ) भवति ( सरित्‌) या 

सरति गच्छति सा॥ भाषाथेः-- 

( सस्लोतसः ) एक मन रूप प्रवाह्य वाटी (पच ) 
पाच ( न्यः ) नदी के तुय भ्रवाह खूप ज्ञानेन्द्रिय की 
वत्ति जिस ( सरस्वतीम्‌ ) प्रशास्त विज्ञान युक्त बाणी 
को ( अपि, यन्ति ) प्राप्त होती है ( सा, उ) वह भी 
( सरित्‌ ) चछ्ने वाटी ( सरस्वती ) बाणी ( दरो ) 
अपने निवास स्थान मे ( पच्वधा ) पाँच ज्ञानेन्द्र 
के शब्दादि पांच विषयों का प्रतिपादन करते से पाच 
प्रकार को ( तु ) ही (अभवत्‌ ) होती है ॥ 

इस से स्य देकि “सरस्वती काथं वागी है, 
कैसी वागी जो प्रशस्त ओर वियुक्त है, यह इसका यहाँ 
सख्य अथ मभिेत है । मावार्थं करते दए ष्रि दयानन्द 
ने यहां वाचक्डं° अलंकार माना है ओर कहा दै कि ““मनु- 
ष्येयो वाणो पच्रशब्दादिभिषयाश्रिता परिद्रसते तां 
विज्ञाय यथावस्प्रसाये मधुरा इलक्षणा प्रयोक्तव्या ॥ यदि 
सरस्वती देवता के नाम पर वेद्‌ को सरस्वती नदी का वर्णन 
ही करना था तो अन्य कई नदियोँभी तो है जोजक धारा में 
जल के गुणो, मे प्रवाह मागं तथा तीव्र गति मँ सरस्वती 
नदी से कहीं बद्धतर दै । उन्होने क्या अपराध वा पराप 
कियाथाजो उनको देवता नाम से वञ्चित रखा गया। 
इसके अतिरिक्त भारत में ब्रह्मपुत्रा बडी वेगवाली नदी है, 
जिसमे व्यापार तथा यातायात के छ्वि मध्य श्रेणी की 
तरणिय मी गमनागमन कर रही है । उसका नाम वेद मेँ 
नही आया दै । यह नदी मी भारत खण्ड से सवित होती 
दे । क्या यह मान ख्या जाये कि वेदोसत्ति कार तक इस 
नदी का लाव नहीं हूभा था या आयं वीर इस सीमा तक 
नहीं पहुचे ये! यह युक्ति मी असंगत प्रतीत होती है 


केवरू यही धारणा कि वेद मे जलें के गुणों का दी वर्णन 
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विषिध समाचार 


१० लाख डिभ्री तापमान रूसी वैज्ञानिक 
पैदा करने मे सफट-- 
ड १९५७ 
लन्धन--२ जन० । मास्को रेद्यो ने स्स म 
मँ हु वैञानिक प्रगति कौ फस भाषाम्‌ समीक्षा प्रसारित 


करते दूए दावा ।कथा किरूसी वैज्ञानिकां नं गत वष 
१० लाख दिग्र संमा ञाधक पमान पेदाकर परमाणुः 


घटन प्रक्रिया के नियन्वण क] द्का म महच्वपूणै प्रगति क! 
हे | दस प्रकार उदजन वमक विस्फोट से जितन। गमा 


पैदा होती है उतनी अव्र प्रयोगशाला मं ही पदा करना 
सम्भव हो गया ह ॥ 

मनुष्य को अन्तरिक्ष मे भेजकर लीटाना सम्भव 

वार्धिगटन--४ जन० | क्षेप्याछ् ओर नकटा उपग्रह 
के सम्बन्ध म अनुसन्धान करने वाटी सेनेट कां विदष्‌ 
समिति र सिच्छ्किन पार्टी के सदस्य श्री रास्फ पृट्डसं 
ने यहां भविष्य वाणी की करि निकट मविष्य मं यह 
सम्भव हो जायेगा कि किसी व्यक्ति को नकटी उपग्रह के 
द्वारा अन्तम्क् मं भेज दिया जाय ओर उसे सही-सटामत 


धृध्वा परर्‌ उतार छया जाव । आपन वतायाकर केकफानया 
मदहल्मजाकरुरखदखा हं उसा के आधार पर दहमणेसा 
भव्य वाणा कररह ह । हमारे पास पएेसलगदह, जी 


नकटा उपग्रह्‌ म वटकर्‌ अन्तारक्च मं जाने को उस्सुक ह ॥ 
एक खख वष पूवर भालाह्‌ पर कामाक्रये जाने का प्रमाण 

मास्का--९ जन० | दाक्षणो स्स मं ताराकन्द्‌ के 
नकट एक गुफा कापताल्गा हं जिसमं एक लाख 


सष प्रू मनुष्य रहत थ| यहो मिखी अन्य वस्तुं में 
मगनटाइट कं इकडे मीहं। जिन पर उस समय कै 


मत्य दवारा उछ काम्‌ करने का आभास मिलता हे । 
वानक्ा का कहना हं कि इतने प्राचीन समय मे लोहि प्र 
काम क्रये जाने की यह पहला खोज हं । | 
विना ईंधन छ्यि एक उपग्रह्‌ से दूखरे उपग्रह की 
यात्रा सम्भव 
छन्दन--१३ जन० | मास्को रेदि 
कि परमाणु राक्ति के नि्येत्रित किये जाने स वीच 
इधन खन एकं उप्रह से दूसरे उपग्रह की यात्रा सम्भव हो 
गरं हं । रेडियो ने आगे वतलाया कि अव अनेक प्रकार 
र व्आवधिक समस्याएं हलकी जा सकती हं। रूसी 
शानक इस वातका पताल्गारह हें कि चन्द्रमा तथा 


अन्व ।नक्रतस्य उपग्रहों को यात्राके लि 

च उपयुक्तं मागं 
कानता हगा | एेसी यात्राओं पर होनेवाे खच का 
अदुमान ख्यावा जा रहा ह ॥ 


शै 
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टिन्दी-रक्षा-आन्दोरन के समाचार 


२८ दिस०--सावदेरिक भापा-घ्वातन्न्य समिति 


कार्यकारी प्रधान श्री नरेन्द्रनी ने. हिन्दी-साग्रह 
नदार सफलता पर गवं प्रकट करते दए धोपणा कौ 


इसकी सफलता आयसमाज कौ वह देन हं, जिसपर व्व 
ह्य नही, आनेवाटी सन्तान मी तक्ता के साथ आक 
विभोर दुभ करेगी । इसको सफल वनाने के ल्यि जिन वौ 
ओर वीरांगनाओं ने अनुपम तथ, लाय, आर विदान छि 
तथा जें से बाहर रहक थक परिश्रम किया्े9 
सवको हृदय से वधाई दता हू । 
११ जन०--आज पंजाव सरकार ने फिरोजपुर जेस 
हिन्दी-र्ा-सलाग्रहिों पर दए अन्धाघठन्ध खटी चार्ज करौ 
नें न्यायाधीश एस, वी, कपूर की जाँच सिरं पष 
दित करदी । स्मरण रदे उक्त टाटीचाजं २४ अगस्त १९ 
को द्ुभाथा। 
सर्द मं कहा गया दहै कि अन्धाचुन्ध १० क्न 
के लाटीचाजं से ३१० सव्याग्रहियो को ९७० चो भई 
इनमें से एक शहीद्‌ हो गया। २९ को सर्त वो 
ओर यदि डाक्टर ने अच्छी तरह कामन क्या होता 
कद्‌ अन्यो काभी देहान्त हो जाता । अपराधी कदि 
जेठ के वाडरों ने कुछ स्याग्रहियो के गुपताङ्गो पर भीर्घा 
मारीं । सव्याग्रहियों पर॒ उस समय मी ठाचियां माप 
जवकि वे आराम कर रदे थे, पट्‌ रहे ये, सनानागार मेष 
न्यायाधीश श्री कपूर ने खिद किजेल का 
सपरिदेण्डेण्ट सरदार दशवरसिह हिन्दी -रक्षा-सल्याग्रहियों से 
चिदा हूमा था ओर उसने इस अवसर का प्रयोग इ 
पटाने के ल्यि किया । इस कार्य के ल्य जे के सवर 
ओर कानून तोड़ दिये गये । इडिष्टी सुपरिरे्ेष 
अपराधियों को उभारा कि वे हिन्दी-रश्चा-सव्याग्रहिष 
पीट ओर उन्ह “अच्छी तरह हिन्दी पटुः | 
सपरिष्टेण्डण्ट ने इन कैदियों को सत्याग्रहियों (॥ 
क र” पहुचाने को भी कहा । न्यायाधीदा कपूर ने 4 
च्खा हं कि डिष्टी सुपरिटेण्डेण्ट १५ दिन से 8 
कर रदे स्वामी परमानन्द्‌ जी को मरवाने पर ल & 
था। स्वामी जी को उसके सामने पीटा गया | यदि 
ग्रही उन्हे न वचाते तो उनका देहान्त हो जाता । 
अन्तम न्यायधीश कपूरने च्छिादहै कि 


कमचारी समञ्च से काम ठेते तो लारीचाजं की आक 
न पडती ॥ 
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अये साहित्य भर्डल लिपिरेड 


न =$ 
अजमेर कौ कुछ प्रसिद्ध पुस्तक 
चारौ वदां का सर माषा भाष्य १४ खण्डो मे पूरण 

भाष्यकारः--भ्री १० जयदेवजी शमा विचारंकार्‌ | 
. वेद के भरले पद्‌ का बहुत रल हिन्दी अलुवाद्‌ टीका सदित क्या है। 
तयक निन्द्‌ सवण अक्षरो मं अङ्कित, पूरे फपड़े की निन्द्‌ सहित, प्रत्येक जिन्द का 

छा शूल्य ७) ₹० । सम्पूणं सेट का ९८) ₹° सूल्य है । 
थ = | ह 4 + + ५ 

२. कथा वैद पे इतिहास हैः- ॐ०-\० जयदेवनी शर्मा रिवालंकार- ` 
इस धिपय पर युक्ति एवं खोजपूणं प्रामाणिक अ्रन्थ अभी तक नहीं था । उसी विषय 
ठै महाय कमी को विद्रा लेखक ने पूं किया हे । मूल्य २॥) ₹० । 

३. चरक संहिता का नवीन भाष्यः- भाष्यक्रारः-डा० व्रिनयचन्द्रनी 
वशिष्ठ घ प° जयदेव जी शर्मा । प्रथम भाग मू° <) ₹°, दूरा भाग मू० ८) ₹ु०, 
तृतीय माग तैयार हो रहा हे । 

५. कम-पीर्मांसाः- रे-आचायं वेयनाथ जी शाश्ी--कमं के 
विविधं विषयों तथा कतंग्यो प्र बहुत ध्म विवेचन किया ह । मूल्य केवर सवा दो 
शपया २॥) हे । 

५. दयानन्द वचना्रतः-रे- महाप्मा आनन्द॒स्वामी सरस्वती 
जी । घुरङिति भाषा मँ महपि फे जीवन जी अद्भुत शशी तथा उनके सन्दर घचनों के 
संग्रह के साथ-साथ कवर पर सुन्द्र तिरङ्गा चित्र, मूल्य & आना । ह 

६ उपनिषद्‌ ुग्रह॒--श्डवादक शरी ¶० दवे्रनाथ शास्त सांख्यतीथ । 


इसमें ईश, फेन, कट, प्रश्न, शण्डक, माण्डूक्य, एेतरेय, तेत्िपीय च छान्दोग्य उपनिषह्‌ । 


का सररु ओर सुबोध भाषाजवाद हे । सजिन्द्‌ मूल्य &).₹० । 
पकार :- 


आर्य साहिय मण्डल लिमिटेड, अजमेर । 


(= (६ = न 
वेद ब अन्य आपे ग्रन्थों का सूचीपत्रे युफ्त संगाव। 




































रजिस्टड न ए० 


1 0 9 
+ ++ + £ ६ 
[02 कृपुर्‌ टस्ट अम्रतयर्‌ का नया चवगरन्‌ 


30 
( क्षीरतरङ्गिणी 


# पाणिनीय व्याकरण का महस्पूणं यन्य 

¢ धापा की सवते प्राचीन व्याख्या 

{ धातुपाठ पर प्रसिद्ध वैयाकरण क्षीरस्वामी ने एक व्याख्या 
६ छिखी है निका नाम है श्षीस्तरङ्गिणी। तपाठ ङ यहं 
ः 


५५९. 





@> 


व्याख्या सव ते प्राचीन ओर मह्पूणं है । इसमे यत्र तत्र अनेक 
५९ प्राचीन वैयाकरण सम्रदायां के एसे मतों का उस्लेख है, जो अन्यत्र 

उपलब्ध दह नदीं दोते। इसका सभ्णदन करते हुए श्री प° धुधिष्ठिर 8 
¢ जी मीमांसक ने पाणिनि े प्राचीन काराङ्स्न के धातुपाठ, उसकी 8 । 
80 


च 
<) 
य 





कन्नड टीका तथा संस्छृत-व्याक्रण के उपलब्ध बाद्यय कै आधार † 
प्र स्थन-स्थन पर अनेक मह्छपृणं टिपणि्ां दी है । इससे 9 
दसका मह ओर भी अधिक बह गया है । ष 
इतके आर्म मं ठगभग ४० पृष्ठ मे धातुपाठ ओर उसकी 
विविधं वृं का इतिद्यस दिया गया दै । 
{८ „ इ अन्ध को पथम बार नागरा मँ बुवित करने का भ्र @ । 
| ( शरामलारकपृर दरट अमृतसर कौ ही दै | ॥॥ 


१६ पुस्तक १८८२२ अट्येजी भका 
८4 रके एष 
५ वम्बया यप मे छषीहे। ` एण्टीके पेपर पर 


|. | 
१० ह्मदत्त जिचायु के प्रबन्ध ते चन्दररोखर मु 
तथा वेदवाणी कार्यालय 
धल ०. ह 
~ (म 
सु+ 


1 









सजिल्द्‌-- मूल्य १२) ¢ + 
9 


्रथाख्य, विदवेदलरज , 4 
पो° भजुमतगद्‌ पैलेख श, ( वाराणसी ( बनारस ) सं मृदित 
£ ( बनास्ख &) से प्रकाशित ॥ 












शी रामलाल कपूर ्रस्ट ( अग्रसर ) कर मासिक पत्रिकां =-=. ~. ~ ~ 
वष १०] ९ [ अङ्‌ ५ 
र 8 4 4 4 + + 369 


( इस अङ्क के ठेख ौ 
ई 0 

& १--दुःख मोचनहार दुःखो से पार करो आर्यामिविनयख मन्त्र्याख्या प° १ द 
छ र मानव घे का मूल श्री म° प्रसुमाभ्रित जी महाराज ३ हु 
ॐ २३- वरह्मचय श्री म० आनन्दस्वामी जी महाराज ५ 78 
५4 छ-गरहस्थ जीवन केसा हो श्री पं प्रियव्रत जी वेद्वाचस्पति ७ 
अ ५--वेदोदधि के चुने हुए मोती श्री पं लाल्चन्द्‌ जी १० छ 
ह ६- मन्त्र दाव्द की ध्वनि श्री प° भीमसेन जी विव्रालङ्कार १३ 
ॐ ७- वेदोक्त सात नदियां श्री माचायं अभयदेव जौ श्‌ त 
८ <- वेदों की अन्तःसाक्षी का महत्व श्री पं मदनमोहन जी विद्यासागर १७ 
धं ९- चे ्रन्थ, जिन नाम सूचिं म ष 
§ नहीं भिरते श्री १० रामशंकर जी भद्वाचायं २८ क्ल 
(२ १०-समाटोचना शरी १० युधिष्ठिर जी मीमांसक ३१..६ 
(| १९१-विधिध समाचार सम्पादक ३२ 1 


व 940 ८0 4 4 + 499९-9 
सम्पादक त्रहमदत्त जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसकं 


फार्गुन २०१४ वि०, माचं १९५८ ० त 1 वाषिक मूल्य-भारत मे ५) 
4 १ 

तु द पो० अजुमतगढ वैलेस, बीरपी०से ५) 

द तथा स॒ष्टि संबत्‌ १९७२९४९०५७ ( मोतीञ्चीक ) वाराणसी नं० & » »” विदेश सेह) 


हस अङ्क का |) 


वेदवाणी के निय 
पत्रिका १० तारख तके न्‌ पर 
यह पत्रिका प्रतिमास प्रथम तिथि क्तो प्रकारित द्मा करती दै । यदि न 

१ [ 


तत्काल सूचना मिलने पर पुन मजी जा सकेगी । 


प येजनाचा दिये । वी० पी गवाने मे ग्रा 1 
घनादेशा मतिमाडर ) द्वारा आद्र हके 
य ५) सु त जो धनादय ( 

२-- वाधक मूर ) ९ 


अभिक चते ह भर समय भौ अविक ख्गता दै । पोर्ट आड तथा चैकं ॒सं रपया स्वीकार 
|) आने अधिक 


1 बृहत लघ हाता 
क्रिया जायेगा ॥ इस हसारया कभी क भी २) २० ठ्यय ह टो जाता [सि अ न (९ ६ ह घ ् ल्‌ हू ताहे 
३--वेदवाणा णी के नये वघ का प्रारम्भ कार्तक ( तवम्तर्‌ ) मास क्ष होता ता दै | सर (६ प्रथम षि 
| | 


ता है 
कै स्प मे प्रति बं प्रकारित € (1 
# ग्राहक किसी मास सेमी बन सकते दै, परन्तु मध्य म हिक ५ ला 1 1 आरम्म षक 
1 दीव ड । अर्थात्‌ अङ्क १-६ के पथ्य सं ग्राहक बनने वालो को पिकछछठे अङ्क देकर अङ्क १, तय 
मा ध । 
७से क मध्य भे ग्ररक वनने वालो को७से अगे पूव प्रकारित अ देकर अङ्क ७ से ग्राहकं बनाया क 
७ से १२के मध्य ॥ ञेख छोटे, सरल, संक्षि; सारयमित तथा मोककि६ 


य 
= म्पादक वेदवाणी" के नाम स याने चादि 
९ स्पष्ट ओर ड्‌ छ्ति होने चाय । उनक्म प्रकाशित करना; न करना तथा २ ¡शोधन करना समा 


अधीन होगा । अस्वीकृत ठेख पोर्टेज प्राप्त होने पर ही रोयाय जा ' क 
६_ वापनं के रेट क ल्थि विहापन का नमूला भेजकर ¶४। इसमे केवर उत्तम पन्थो तथ) उचित वस्तुओ के दक्षि 
छपते रै । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवरयक है । विलापन क। सत्यता = ।ख इम्‌ उत्तरदायी न 
विज्ञापन सं° धन अर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पतच ठयवस्थापक वेदवाणी? के पते से भेज, नापे 


ऽ-- वाधक मूस्यः 4 हः 
आर मेजते सप्रय अपना ग्राहक लम्बर अवरय1रुखा कर, अम = हो सक 


८-- ग्राहक मदानुभाव पत्र या मनि | 
वयतरस्थापक-वेद्वाणी कायाखय, पौ अजुमतभद्‌ ५९ (सोता) यनारख १०६ 


=== प्प ~ प्प प्प प्प 


ष वि धि 


त-प 


` संसत प्रनपाठन कौ अभूत सर 


[ संशोधित, तथा परिवाधते द्वूताय संस्करण 
विना रटे संस्कृत ओर उसके व्याकरण का आद्य व्यावहारिक ज्ञान & मास मे अष 
पद्धति से कैसे किया वा कराया जा सकता दै, हस विषय की जो लेखमाला छदाः वेदवाणी! म 
रित हो चुकी दै, अव बह प्रथक्‌ पुस्तक रूप मे भी छपकर तैयार हो गह ह । इस पद्धति के प्रवत। 
ब्रह्मदत्त ज जिज्ञाघु ने अनक संसृत पठनार्थिया, नेताओं तथा विद्वानों के आश्रहं से पटने पदानि ¶ 
0 6 से यह छवी हे। आरम्भ के ४ चाीस ( प्रतिदिन के ) पाठ. पटने पदाने कौ 
द ९ लि गये ह । आगे ^ मासका क्रम भी निधौरित कर दिया हे । हिन्दी का ज्ञाता, ईष 
र स को छोड कभी नहीं सकता, यह्‌ इतनी आकषक है ] १२ वषे के सान 
यी अर महाभाष्य के अध्ययन द्वारा व्याकरण के पूणं 1 प्रि 
भो इसमे किया गया हे । ० 
सकी विरदोषता 
ह १ = ६ क वषे तक परीक्षण ओर अलुमव करते क पश्चात्‌ ही यह खिली ॥ 
आश्चय हो रहा है ओर त, त = 
च रदी हे । संर य 
1 द्‌ । सस्छृतभ्रमी प्रत्येक भारतीय को एक बार 
पुस्तक का आकार पः ह | 
| व 4५ = बट्‌ गया ह । कहै नवोन खल चि गये है । अतः २९ ८ 
प्रथम संस्करण हे । पुस्तक का मूल्य छागत सात्र १।) 


+= == | 
~= 


|| 


~ 





~~ 





सं शरुतेन गमेमहि मा शरुतेन वि रांधिषि। 
3 अयवं० १, १,४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रदे, उससे कभी विसुख न हँ ! 


























वर्षं १०} काशी, फाल्गुन सं २०१९ वरि०, माच १९५८ ई° । अङ ५ 
आयौभितिनय से-- टिप्पणीकतौ-- विन्ध्यवासिनी रसाद्‌ अनुगामी 


्रा्थना विषय 


दुःख मोचनहार दुःखों से पार करो ! 
लातपरेदसे सुनवाम सोम॑मरातीयतो निदहाति वेदः । 
सरः पषैदतिं दर्गाणि षिद्व। नात्र सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥ छ्वेद १।७।७१॥ 
दण्डान्य टीका 


( बयम्‌ ) हमरोग सोमम्‌ अच्छे से अच्छा पदार्थ 
: जातवेदसे, सर्वत्र विद्रमान अनन्त ज्ञान तथा धनके सुनवाम उतपन्न कर अपण करते हँ 
स्वामी के लिये १ अ ( हे ईद्वर 





अथेनोधफ़ रिप्पणी-- 
१-- जाताः ऋ्वेदादयश्चत्वारो वेदाः सर्वज्ञानप्रदा यस्मात्‌, तथा जातानि प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंख्यातानि विन्दति, यद्वा 


जातं सकलम्‌ जगद्रेत्ति जानाति यः स जातवेदाः तस्मै जातवेदसे- पंचमहायज्ञ विधि दयानन्द्‌ कृत । 


२--- (अ) सवति एेश्वर्थहेतभ॑वतीति सोमः--उ० १।९४० । 
(आ) उत्तम पदाथं समूह--दया° यज्ु° ४।२० (द) सव्यं श्री ज्योतिः सोमः--श० ५।१।२।१०॥ 


२३- व्यु° षु° = प्रसवेश्वय॑योः-भ्वा० ४० [0 ०४४, ॥0 ©0 पराध 1 


वेदवाणी "~" `" "भिक 


~~~ ॥ 
=-= = < = => === ===) ==) ~ = 
> === ४ 


४ न => प~~ | 
<> => ~> ==> == =¬ “~= | 
ठेव (= = ॥ 
अरातीयतःण न त ५ त) जनो | 
तथा ज्ञान 7 
वेदः“ धन 1 नो प | | 
व्रर्‌ नाश कं रहां सन ह ~ प कां क॑ ५ | 
6 1 ५ ध सिन्धुम्‌ १°इव नदी या स म नाका की तरह । 
सः अग्निः वह हमारा अयु ५ | ह | 
8 (2) - +न 
विद्वानि _ सकट 1, | 
दुगोणि*अति° कर्थ के पार 
करषिव्याख्यान-- 


स उन्न मात्र सव जगत्‌ को जानने बले हो, स्के 
हे "जातवेद", हे पर ब्रह्मन्‌ । आप जातवेद हो, सन्न | 


रा ह, जो विद्वानों से ज्ञात, सब मं विद्यमान, जात अथीत्‌ 5 ग ति सान | 
हो इसे आपका नाम जातवेद्‌ हे, उन आपके 3 [वय न 1 | 

विङि्टादि हमारे पदाथ दै, वे सव अपके दी स्थि ह ऽ सो आप दे सपालो ! = = | 
हम धमौतमाओं का विरोधी उसके धवेदः» धनैदवयोदि का “निदहाति? निय ददन ऋः । सस ह्‌ इष 
को छोड श््ठता को स्वीकार करे । सो १४५१ हमको "दुर्गाणि (4 क ` | 
पदति” पार करके आप नित्य सुखो को प्राप्त करो । “नवेव सिन्धुम्‌ जस अति कन नद अक | 
होने क ष्मि नौका होती दै । (दुस्ताल्यमिः" वैसे दी हमको सव पाप जनित अव्यन्त पीडां से ए | 


(भिन्न ) करके संसा मे ओर सुक्ति मे भी परम संख को शीर प्राप्त करो ॥ ३३॥ 


४- व्यु ° रा = दाने-अदा० । न राति ददाति सुखं इति अरातिः। 

५-- (अ) विदन्ति जानन्ति, व्रियन्ते भवन्ति, विन्दति विन्दन्ते लमन्ते, विन्दते विचास्यन्ति सर्व मनुष्याः सर्वां सकि 
यु वा, तथा विद्रसश्च मवन्ति ते वेदाः कऋषवेदा ०) व्ु° विद्‌ = जञने--अदा०। विद्‌ = सत्तायाम्‌--दिवा | 
विद्‌ = विचाे--रुधा०, विद्‌ = चेतनाख्याननिवातेषु- चुरा । । 

(आ) धननाम निघ० २।१०। | 
६--अग्निखरणी्मवति- निरुक्त ७।१४। । 

ऽ- 12111011, 40 र€ा81् । 

८8९7०7५ „ (५) य्ु° पृ = पाल्नपूरणयोः- जहो° । 

{०-- (अ) &180 नदी नाम निष० १।३ । | 

(अ) खन्दन्ते प्रसबन्प्युदकान्यसिन्निति सिन्धुः--उ० १।११। | 

{१4 ७8 00786, ९], 877 । | 

१ दुभू ९ +~ = "ता 

५९ ग्राहुमूत = जितना धन संसार में है । 

+<--वप्के ही छिए है = आपकी चीज अ 

निमित्त कारण हँ, कारण जिस 
वस्तु को भी पिले पहक आप 
अनुभव करते हं । 

१४- सो = इससे 


वारी पकम अपण करते हं । वसत के निर्माण मे आप ही वास्तविकं | 
शर हारा निमाण कायं होता दै, वहं | 
नेह दुनिया को दिवा, तमी तो निभिं 


मीञप काही वनाया हुषा €^ 
त वस्तुओं को आपको सर्पण कसं ५ | | 
| 





वर्षं १० अङ्क ^ 


मानवधम 
[ ठ० श्री महात्मा ग्रु आश्रित जा 
आज संसार मे भिन्न २ मतमतान्तोंके हो जने 
से अपने २ समाज कौ उन्नति कौ चेष्टा प्रत्येक कर रहा 
हे । मानव समाज को उन्नति की किसी को भी चिन्ता 
नहीं । आये समाज्ञ कौ उन्नति का प्रन परा करता है 
कि आये समाज केसे जन्नत हो १ इसका हल विषय 
वानां मे फंसे हुये मनुष्य कभी नहीं कर सकते। 
नही सतं वाके अपनी उन्नति के विचार्‌ पेद्धाकर 
सकते टे । 
उन्नति तीन प्रकार कीदै १-रारीरिक २- 
आद्मिक ओर ३-- सामाजिक । इन तोनों की उन्नति 
पूण तव है जव आत्मिक उन्नति लक्ष्य हो, शरीर 
उसका साधन है, सामाजिक उन्नति उसका फल । 
महर्षि दयानन्द जी महाराज ने पहले ही इसका हर 
वता दिया द । जवतक दीष दरीं ऋषियों के असूलं 
को समञ्च कर आचरण न किया जावेगा अन्य छोगोंँ 
के सब विन्वार तिष्फछ सिद्ध हेगि । 
प्रस्येक उन्नति के दो साधन होते है। पहटा 
आचरण दुसरा व्याग । इन दोनों का फ है ज्ञान-बर 
ओर रान्ति। देखिये आत्मिक उन्नति के चयि 
ऋषिद्‌यानन्द्‌ द्वारा बनाये आये समाज के नियम-- 
४-सल के प्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने मे 
सवदा उद्यत रहना चाहिये । 
<-अविद्या का नाद्य ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये। 


मानव धर्म का मूल ३ 
प्ल प्ल प्न प प~ पा ~= ~~~ [1 


र ~~~ ~ ~ ~ ~~ - >>> => => = 


का बूट 
महाराज, वैदेक साधनाश्रम रोहतक |. 


इन नियमों के पालन से ज्ञान बदवेगा, शारीरिक 
उन्नति व्रह्मचयं से होगी, इससे वर बदेगा । 


शान्ति का केन्द्र परमेदवर ठै, इसके चयि पहला 
नियम-सव सत्य विद्या ओर जो पदार्थे विद्या चे 
जाने जाते दँ उन सवका आदिभूल . परमेदवर दै । 
जवन का आचरण प्रत्येक आय का-- 
सव काम धमौनुखार अथौत्‌ सव्य ओर असत्य 
को विचार कर करना चाहिये । यह पांचवा असल है । 
ओर सातवे मे सवसे प्रोतिपूवैक धमौलुसार 
यथायोग्य वतेना चाहिये। ये दो नियम मानव- 
जीवन के उन्नति कराने बाले दै । विर्व धर्म सम्मेटन 
जो देहटी में हुआ, उससे भी राषटूपति ने कहा कि 
मानव कौ आत्मा का विकास करना सर्वं धर्मो का 
मूख है । मानव की आत्मा का पूरणं विक्रा जिखसे 
सच्ची शान्ति अथवा मोक्ष या निवारणे पद्‌ प्रप्र कर 
सकते दहै, यदी सवर धमो का मूर दहै या ध्येय है । 
कटने को तो सव धसे यही कहते है, मगर 
आचरण कोई नहीं करपा। इसल्यि संसार में 
पतन ही पतन नजर आता है । प्रभुदेव हम सब 
सनुष्यों ओर धर्माबटस्बियों को ेसी बुद्ध ्रदान करे 
कि जिससे हम ऋषि-महषियो के मागे को अपनाकर 
सखी हो सके । 


= र शर क 





[ १०६ क 
वीराज्ञ १६ वार पराजित कर चुक्रा था, उसीके 
सामने वीयैदीन होकर खयं पराजित हो गया । उसी 
दिन से भारत कौ गुलामी श्रू हई । 

नैपोखियन लेसे योद्धा के सम्बन्ध मे भी यही 
कहा जाता ह कि जव उसके हास का समय आया 
तो युद्ध पर जाने से पहके बह अपना खून स्वयं कर 
चुका था । एेसे दी अभिमन्यु्खमार के सम्बन्ध में 
गाथा हे, वह्‌ चन्द्रमा के समान सुन्दर, सूये जैसा 
तेजस्वी युवक लुर्े्र के युद्ध खल से गया, तो पहटी 
रात वौयें दान देकर गया ओर मारा गया । बह्मचय 
निस्सन्देह इदलोक मे भी विजय करता है ओर 
फिर परलोक म भी सपक बनाता दै, इसीख्यि आथे, 


1 रोष | 
ऋषियों ने मनुष्य-जीवन के चार भागों मे से तीन 
भाग पूणे ब्रह्मचये मे गुजारने का विधान बनाया 
ओर चौथे भाग गृह आश्रम मे केव संसार 
सिति के ल्यि ऋतु अनुकर नियम पूवे जीवन व्य- 
तीत करने का कड़ा नियम रखा । इतना महच्वपूणे यह 
तीसरा उपस्तस्म है; जो शारीर को खख बनाता है । 


दारीर को खस्थ बनाये रखने के ये तीन स॒ख्य 


साधन आयुवेद ने बताये ह-आहार, निद्रा ब्रह्म 
चये । इन अनमोल रत्नो स लाम्‌ उटाश्ये ओर जब 
रारीर रूपी रथ दीक अवसा मे हो, तो मानव जीवन 
के उद्‌ देरय की ओर तीन्रता से अग्रसर होक मजि 


पर पहुंच जाये ॥ 


नङ ॐ 


वेदवाणी 
ननन 


कर कयेः 


नन्द स्वामी जी महाराज | 


४ 
~ < 


| ले०-महात्ा अ 
रच बड़ा पवित्र ओर चितताकपैक हाब्दं है। 
सका अथै है, ब्रह्म भगवान्‌ स ध = 
निस्सन्देह ब्रह्म मे वही विचर सकता दै, जो अप 
शरीर ॐ वास्तविक भौतिक तत्व वीयै या शुक्र को 
अपने ब म रखता है । जो अन्न मूल्य लाता ९ 
इसे पेट कौ जठराग्नि पकावी हे ओर एक ॥१२॥ 
रसायन अन्न मे मिल कररसकारूप धारण करती 
हे । यह रस फिर क्या बु करता दै, इसका बड़ 
सुन्दर विवरण धन्वन्तरि जी महाराज न सुनाया है, 
वे कहते ह किः- 

रसः प्रीणयति रक्तप च करोति ॥५॥ 
रक्त वर्णप्रसादं मांसपुष्टिं करोति जीवयति च ॥६॥ 
मांसं सरीरपुष्ट मेदसर्च ॥७॥ 
1 ५ 
मेदः स्नेहस्वेदौ टेटसं पृष्टिमस्थ्नां च ॥८॥ 
अस्थि देहधारणं मज्जः पष्ट च ॥६॥ 
मज्जा प्रीति स्नेहं बलं शुक्रपुर्ट, 
पूरणमरस्थ्नां च फरोति ॥१०॥ 
१ ९ ५ 1 
शुक्रं धेयं च्यवनं देहबलं हषं बीना्थं च ॥११॥ 
( सुश्रृत सूत्रस्थान अ० १५) 
“रस दृष्ति कारक है ओर रुधिर की पुष्टि करता 
हे । रुधिर वण को श्रेष्ठ करता ह । मांस की पृष्ठि 
करता दे तथा जिढाता दै । (उस रक्त से शरीर मेँ 
ज मांस बनता है वह ) सांस दारीर को पुष्ट करता 
ह तथा मेद का पोषण करता ह । ( चवौं ) स्निग्धता 
पसीना हदृता ओर अस्थियों का पोषण करती है । 
अस्य देह को धारण करते ह ओर मञ्जा की पुष्टि 
५ ह । मज्जा प्रसन्नता स्निग्धता बल ओर बौ 
व १ है, डक की पुष्टि ओर अस्थियो को 
वृण करती ह ॥ वीय धीरता करता है, प्रीति, इारीर 


बल ओर हषे छो उत्प 
द न्न करता न्ता- 
नोसत्ति का कारण है ।? है तथा सन्ता 


+ तथ एवैतं बरहमोकं ्रहमच्यणानुविन्दन्ति तेषामेवैष त्र 


-गल्मुन्‌ २५ १४ ६ 
क - ~~ ---- ~ = === | 
५ 


इस वो के पदचात्‌ इसी वीये से शरीर मे एक 
दाक्ति उलन्न होती है, जिसका नाम धन्वन्तरि ३ 
“अज? बतलाया है । यही आत्मदरोन करते + 
सहायक बनती ह! जो दलयो वीयं काअधिक यय 
देते है, उनको ओज प्रा नहीं होता । ओ | 
आत्मा के अवबोध का कारण है । ेसे खेभ् 
आत्मा बट्वान्‌ नदीं हो सकता । न दीवे शै 
स्वरूप को देख सकते द । वीय जेसे बहुमूह्यस| 
पूरी सावधानी सं संभाट कर रखने की आवद 
हे, क्योंकि “ब्रह्य टोक केवर उन्दी लोगों को शि 
है, जो इस ब्रह्मलोक को ब्रहचये से द्रंढते है, एत 
ठगो को सारे छोको मे स्वतन्त्रता होती दै ।५4 
वी किस प्रकार से सातं आट संजि सेः 
कर अन्तिम रूप धारण करता है, यह सुश्ुतके क| 
सेज्ञातदहोजाता हे । वीये दयीर का आधार्‌ क्त 
है ओर साथ ही आत्म-ददोन का भी । यह रेक 
लोक दोन का देने वाटा दै । इसी चयि इस को३ 
भी कहा गया हे । ह | 
ब्रह्मचयं एकः यज्ञ | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के आखव प्रपाठक का पर 
खण्ड बरह्म-चय के सम्बन्ध मे विष प्रकार इह, 
है, उसमें ब्रह्मचये को यज्ञ बतटाते हुए ल्व द 
अथ यज्ञ इत्याचधते वरह्मचयमेव तद्‌, ब्रह 
देव यो ज्ञाता तं विन्दते । अथ यदिष्टं 
चक्षते ब्रहचर्थमेव तद्‌, ब्रहमचर्येण दैक 
त्मानमनु विन्दते ।।१॥। | 
जिसको ( धामिक छोग ) यज्ञ कहते #। 
वास्तव मेँ ब्रहमचयै ही द, क्योकि व्रहमचयके दप | 
उस परमात्मा को ( ब्रह्मढोक को ) पा सकते १८ | 
जिसको इष्ट कहते ह, वह वास्तव में ब्रहम 
हे, क्योकि ब्रह्मचये के द्वारा दी, वह & | 
( नि ~ _ ` “द्वा )आत्माकोपाणे ) आत्माकोपा व्वाहै। 


ढोकं =. प्रा * सः = ति । 
छाकस्तेषा %४ स्वध छोकेघु कामचासे भवति ॥ ] 
( श० उ० प्र० ८ ख० ४ ५ 


वर्षे १० अङ्क ^ 


अथ यत्‌ सव्ायणमिलयाचक्षते वरह्मचर्मेव तद्‌, 
ब्रहमचर्येण दैव सत आत्मन्धाणं विन्दते । अथ 
यन्मोनमिर्याचक्ते वहाचथमेव तद्‌, वह्मचर्ेण 
देवार्मानमनुविच मजुते ।२॥ 


९ 


जिसको रोग सत्रायण कहते हँ वह वास्तव म 
ब्रह्मचये दे, करयोकि त्रहमचये के हारा ही वह सत्‌ 
( सस्य ब्रह्म ) आत्मा की रक्षा (त्राण) को पातादह 
ओर जिसको मौन कहते है, बह वास्तव में बरह्मच 
ही है, वयोँकि ब्रह्वचयं के द्वारा ही पुरुष आत्मा को 
द्रं कर के उस पर ध्यान जमाता है ॥२॥ 

यहां इष्ट यज्ञ तथा सत्रायण यज्ञ का वणैन किया 
गया हे । ईष्ट का प्रयोजन “इष्टवा आत्मा को दद 
निकाटना है ओर सच्रायण का प्रयोजन 
सतः + चाणय्‌- ( सत्‌ = सव्यत्रह्म से ) अपनी अत्मा 
कीरक्षासेदै। 

सोक परलोक सुधारने बाला यज्ञ 

यज्ञ के द्वारा जहां इस खोक मे अपने इस रारीर 
तथा अन्तःकरण को बलवान्‌ शुद्र ओर पवित्र बनाया 
जा सकता है, वहाँ यज्ञ ब्रह्मलोक म भी ठे जने 
वाटा है । इसका वणेन शतपथ व्राह्मण मे आया है । 
जव जनक जीने यज्ञ के सम्बन्ध सें याज्ञवल्क्य जी 
से छः प्रन पूछे, तो उर्होने बडे विस्तार से इनका 
उत्तर दिया । होम की हुई आहुति जिस प्रकार एक 
सुक्ष्म रूप धारण करके अका मे प्रवेश करती 
ह ओर वह्‌ वायु तथा उसमें स्थित जल को सखच्छ 
ओर पुष्ट करती है, तथ वह मेघ के सूप म नीचे 
उतरता है ओर ओौपध, अन्न उन्न होता है, जिससे 
वीय प्राप्न होता है । इसी प्रकार होम कौ हृद आहुतियाँ 
एक दूसरा अत्यन्त सुक्ष्म रूप धारण कर यज्ञ करने 
बाले के अन्तःकरण मे प्रवेदा करती हैँ । यह रूप 
वह है, जो श्रद्धा भक्ति पूणे विवास से यथाविधि 
आहुति देते समय एक आस्तिक व्यक्ति के चित्‌ प्र 
उस कम के शुभ संस्कार पडते हँ । यही बह धमे है 
जो शयु के पीछे मनुष्य के साथ [ सुक्ष्म शारीर में 
वासना बनकर ] जाता हे । 

च 


इस प्रकार यज्ञ की आहृतिर्यो के दो रूप हो गये, 
एक जो सूक्ष्म रूप से आकाश में प्रवेश करता दै 
ओर दूसरा जो संस्कार रूप से अन्तःकरण भँ । इनमें 
सं आकाश सवका साञ्चा है, इसय्यि आका मेँ 
प्रविष्ट आहत्थिं सवके व्यि सञ्ञा फल देती दै, 
अथौत्‌ वृष्टि ओौर पुष्टि । परन्तु अन्तःकरण तो सवका 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ हे । सो उसमे प्रविष्ट हई आहुतिर्ये, 
आहृति्योँ देने बाले ही का परटोक सुधारती है । 

जिस प्रकार यज्ञ की आहुतियाँ लोक परलोक 
दोना का सुधार करती है, इसी प्रकार शरीर का वीरं 
भी लोक्‌ परलोक दोनों को सुधारता है । इसीच्यि 
इसे यज्ञ का नास दिया गया हे । वीयेवान्‌ व्यक्ति 
सदा प्रसन्न रहेगा । उसे क्रोध नहीं आयेगा । वह्‌ 
रारीरके हर अंगको स्वस्थ रख सकरेगा। उसकी 
बुद्धि तीव्र होगो ओर कभी निरा नदीं होगा । परन्तु 
वीये-हीन छोग सवैदा रोगी रहंगे । युख मण्डल पर 
उदासीनता डरा डाले वेदी रहेगी, जरा-जरा सी वात 
प्र करुद्ध हो जाने का स्वभावसा बन जायेगा। 
विडचिड़ापन आ जायेगा । किसी भी काय मे मन 
नदीं ट्गेगा । 

गृहस्थी भी व्रह्मचारी 


गृहस्थ आश्रम मे जानेवाले महानुभाव दाका कर 
सकते हँ कि गृहस्थी किख प्रकारं ब्रह्मचये का पाठन्‌ 
कर सकृता है १ इसका उत्तर भगवान्‌ मुने पहले 
दीदे रखा हैः- 
निन्धास्वष्टा् चान्या कियो रातिषु बजयन्‌ । 
त्रह्यचार्येव भवति यत्र॒ तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ 
(मयस्छ्ति) 
“ही निन्दित छः रात्रिया तथा दुसरी 
ओर आठ राच्रियाँ कुर चौहद राच्रियो को छोडकर 
जो पुरुष [ महीने में | केव दो रात्रि ल्ली प्रति 
गमन करता है, तो बह ब्रह्मचारी ही माना जाता है । 
निन्दित छः रात्रिया बही ह जब समी रजस्वला 
होती है ओर शाख बतटाता है किजब खी मासिक 
धमं मे हो तो ठेसी अवस्था मे जो पुरुष संसग करता है 





+ जव यडे-व़े यज्ञ किये जाते है, तो जो छोग उनमें सम्मिलित होते हँ उनको बरती बनाकर ब्रह्मचयं पालन कसनेकौ 
मतिज्ञा उनसे कराई जाती है । श्री महातमा ग्रसु आश्रित जी महाराज इसीच्यि यज्ञ करने बालों से बत धारण कराते है। 


वेदवाणी थि क | 

~~ व्च प्ल्प्= = == = = = 

(क न्नन्न दः फिर महीने मे एक ४ 
"~ 8 करात्‌ फर्‌ म : नदर्‌ | 
ह अपने आपको भी ओर अपनी पल्ली को भी ६ ० इसे मी मन न भरेतो! 
व न ~ त ता ह ॥ त स, ५ 

रियो का शिकार वना द कृरात--तो महीने मेदो वारक 
कार की बीमा म प्रतिपदा, षष्ठो, अष्टमी! सु ~ मी ९ र 
हन रात्रिया के पचात्‌ ०. तिथिय शयु शीघ्र आ जायगा । ॥ 


एकादशी, द्रदरो चरौ ओर पू त है । 
= तो आयुर्वदनेहृनङो भी वरि व्ल 
9५ सेदो दी रात्रिया मिख्ता & । 
इस मयीदाबुसार मास म दाह पर चलने 
इसील्यि मलु भगवान्‌ न ९ 8 ज्ञस्य 
बाल को ब्रह्मचारी ही का द ओर ऋष चार 
तेभी यही अदिश दिथाहेक्रि । 
तावतो स्वदारेषु संगति विधानतः । 
ब्रह्मचर्यं तदेवोत्तं गृहस्था्रमवासिनाम्‌ ॥ 
कतु काल मे अपनी धू पत्नी से शाख 
आदेश्षालुसार केवर सन्तानाय समागम क्रते बाला 
पुरुष गृहस्थ मे रहता हआ भ बरहमचारौ 4 
गृही के ल्थि ओर मी कितने हौ नियुम हं 
जिनपर कटिवद्ध होने से खी पुरुष दोनों बरह्मचय का 
लाभ कर सक्ते ईै, सनातन वेदिक संति मेँ तो 
विवाह केष पितृ-ऋण से उण होने के छिपे 
ओर हमा संसृति ने विवाह को एक धार्मिक तथा 
पवित्र आश्रम बतलाया दै, वर ओर कन्या एक 
दूसरे को वरते हए अपना आत्म समपेण करते हैँ 
ओर वेद्‌ मंत्र अनुसार अपनी कान्ति, क्षमी, महिमा 
तथा ज्ञान बदाते हए परमात्मा की कृपा के पात्र 
बनकर मोक्ष पाते ह । परन्तु यह तभी हो सकता है 
जव सखी पुरुष दोनों अपना धमे सम्बन्ध समञ्चकर 
इन्दरिय-संयम पूवक अपना जीवन उप्रतीत करें । 
दा फन्‌ तस्यार्‌ 
इस जीवन त्त वरह्मचये के रहस्य को यूनान 
( ग्री ) के महात्मा सुकरात ( सक्रेटौज्‌ ) ने भी 
समञ्चा था, उनके जीवन मे आतादह कि एक बार 
सी-पुरुष के सहवास सम्बन्धं मे एक रदिष्यने 
सुकरात स पृछाः-- 
पुरुष को खी प्रसंग कितनी बार करना उचित हे १ 
सुकरात-जीवन भर मे केवल एक वार । ` 
रशिष्य-यदि इससे ठप्नि न हो सके तो ! 
सुकरात- तो प्रति वषे एकवार। ` 
शिष्य--यदि इससे भी सन्तु्टिन हो तो १ 


[ देष १० ३ पर ] ५ 


दिष्य--इतने पर भी इच्छा बनी रहे तषु | 
करे । < ` च | 
सुकरात--फिर एला कर, कि पठे ककन 
चरमे रके, फिरजोद्च्छाहयोकरे। 
इस तथ्य की वात से इतना ही बदाना ६॥ 
एक नदीं दो कफन संगवा कर रख केने बरा 
यह्‌ निषि जानिये करि जिसने अपने भाप 
संभा कर रखा ओौर खोक परलोक दोनों फ़ 
देने वा वीयै रत्न को जिसने व्यथे नहीं गाया 
सदा प्रसन्न चित्त रहेगा, उसे सामथ्ये अयेगाक 
बह हर क्षेत्र से विजयी होगाः-- | 
योग-द्ीन कै साधनपाद्‌ मै ब्रह्मचये के्‌ 
बतलाने कै ल्यिट्खिा डदै किः-- | 
व्रहमचरथरतिष्ायां वीयंसाभः ॥३२॥ 
^ब्रह्चये की दृद रिथपि हदो जनि पर्‌ स 
कालाभ होवा है ।” | 
नियमालुकूल ब्रह्मचयं धारण करते बलेकेष 
द्धि, इन्द्रिय ओर इारीर यै अपूव शाक्ति प्र । 
जाती हे। 
सारे दी ऋषियों, सुनिर्यो, तपस्यौ ५ 
योगियो तथा आयुर्वेद के विद्वानों ने व्रहमवं (| 
गाये है ओर इतिहास बतलाता है फिक्र 
हमान जी ने शर-बीरता के वह कौतुक पक 
किलासं वषै व्यतीत हो जाने पर भ सभ्य 
उने प्रणास करते ह । क्या आप नही जाते 
भारत जसा देश गुलामी की दख्दल मै कव्‌ १, 
यह्‌ दुघटना तव घटी, जव प्रथिवीराज संयो | 
मोह स फंस गया, भारत के छि बह दिन (| 
था, जिसने चिरकाठ तक भारत को अन्य दश 
का दास बनाये रखा-जव देर पर॒ आक्रमण ।| 
बालों को पीछे धकेर के ल्यि प्रथ्वौराज | 
का चलाः तो चख्ने से पूवे वह संयोगा ॥ 
र्यां मनाता रहा। जिख विदेशी को श + | 





वे १० अङ्क ^ 
(न =" प्प ~~~ ~~~ 


गृहस्थ-जीवन कैसा हो ७ 
प्य प्प ~प प्य प्ट = =-= प~~ ~ <~ ~ 


ग्रहस्थ-जीवन कैषा हे 


[ ठे०--्ी पे० प्रियव्रत जी वेद्वाचस्पाति आचार्य गुर्कल कांगड़ी ] 


इदं हविः प्रजननं मे अस्तु, 

दशवीरं सब्गणं स्वस्तये । 

आत्मसनि प्रजासनि पुसनि, 

ठ (कसन्यरभयस्चन्‌ | 

[धः प्रजा बहला अ कराल्वन्न 

या रता अस्मा धत्त | 
यजुः १९ । ४८ 
अथं-( इदं ) यह्‌ ( हविः ) हनि (मे) मेरे 
लिए ( प्रजननं ) जननरक्ति पैदा करने बाला ( दश- 
वीरं ) दस वीर पुत्रों को देने बाला ( सर्वैगणं ) सब 
प्रकार के सलुष्यों के गणो को मेरे साथ ठाने वाडा 
ओर ( स्वस्तये ) मेरे सभी तरह के कल्याणो के 
ङिए ( अस्तु ) होवे । यह्‌ आत्मसनि ) आत्मा 
देने वाटा ( प्रजासनि ) सन्तान देने वाखा (पञ्च 
सान ) पटु दने वाला ( लोकसनि ) यदह देने बाडा 
ओर ( अमयसनि ) अभय देने बाडा होवे । (अभ्चिः) 
रकाद स्वरूप, सव का अग्रणी भगवान्‌ (से) मेरे 
लिए ( बहुलां ) बहुत ( प्रजाम्‌ ) सन्तान को (करोतु) 
कर्‌ ( अस्मयु) हमे (अन्नं) अन्न (पयः) दूध 

ओर ( रेतः ) वीये ( धत्त ) देवे । 

म अग्निहोत्र ओर दूसरे यज्ञो मे अग्नि प्रञ्व- 
टित करके उसमे घृतादि की हवि डाख्ते &ई । यह 
हवि वास्तव से एक गहरी क्रिया का चिहु-मात्र 
( 3700०01 ) होता है । ओर वह गहरी क्रिया हे 
अस्नि अथोत्‌ सब को गरमी ओर प्रकाश देकर उन्नति 
कं मागे पर आगे वदाने वाके सगवान्‌ मे अपने 
अपकोहविदे देना। जैसे घृत, सामग्री आदि 
टावय भातिक आग को मजी पर छोड दी जाती ई, 
आग उनको जो चाहं वना डाके, न्ह कोई आपत्ति 
नहा हाती, उल्टा नष्ट होते-होते आग की महिमा को 
आर अधिक बद्‌ जाती द, इसी प्रकार हम भी अपने 
आप को हि बनाकर परमात्मा कौ इच्छा पर अपण 
कर देव--उसको इच्छा को पूरा करने के लष 


आवद्यकता हो तो मरने के िए भी हंसते-हंसते 
तेयार रदं । इस का नाम है असल मे अम्र मे हवि 
देना । दूसरे शब्दों मे परमात्मा क छिए आत्मत्याग 
वा आत्म-समपेण का नाम हवि है । 


इस मन्त्र मे परमात्मा के प्रति आव्म-समर्पेण 
करते हुए उससे प्राथैना रूप मे बड़े संक्षिप्त परन्तु 
न्दर शाब्दो में यह्‌ बताया गया है कि एक गृहस्थ 
का आ।दद्रा-जीवन केसा दोना चादिए । उसके घर मँ ` 
प्रतिदिन अग्निहोत्रादि यज्ञ होते हो ओर उनमें अग्नि 
कीहविदीजातीदहो, जिससे गृह निवासियों को 
भगवान्‌ के प्रति आत्म समपेण करने की-- वास्तविक 
हवि देने कौ शिक्षा मिलती रहे । उससे अरजनन 
शक्ति दो, उस की इन्द्रियो मे दुबल्ता न हो, उस में 
जीवनी रक्तिका अभावन हो । उसका घर दस बीर 
पत्रों से गंजायमान रहता हो । उसका सभी क्षेत्रो मे 
प्रभाव एेला हो कि लोगों के गण अथात्‌ श्युण्ड के 
छयुण्ड उसके पास सिन्न-भिन्न तरह की सहायता लेने 
के ङ्प अतिह्यं। उषके घर मँ सभी भ्रकारकी 
अवदयक ओर उपयोगी चीजों की स्वस्ति (सु-अस्ति) 
अथौत्‌ विद्यमानता हो, उसे सव तरह का कल्याण 
प्राप्त हो। बह आत्मा बाला हो, उमे किसी 
भी आस्मिक गुण की कमी न दो, छोग समञ्चं 
के हा, मद इसमे कोई आत्मा निवास करती हे, 
यह निरा हाड्-मांस का पिण्ड नहीं है । उसका घर 
पुत्र-पौन्रादि रूप प्रजा से चहकता रहता हो । किसी 
प्रकारके दूध देने वे तथा ओर प्रकार से उप- 
योगी पञ्ुओं की उसके घर मे कमी न हो । लोकम 
जनता में, उसका नाम हो, उक्ष के ठोकोपकारी 
सत्का्यो की सवत्र प्ररासा होती हो । बह पूणे निभय 
हो, संसार को कोई शक्ति उसे उराकर अपने कत्य 
कमं से विचल्तिन कर सक्रतीहो। उसके घरमें 
सवके खाने के ङिए अन्न हो, पीने के किए दूध दहो, 
ओर सव सदस्यों मे वीयं ओर पराक्रम हो । 

यह्‌ है एक गृहस्थ दम्पतो के गृहस्य जोवन का 


वद्वाणा 
प्प ~ 
८ क्क प~" 


= प्न 
आदश । प्रसयेक गृहुखय नरनारी को अपने 1) 
इस प्रकार का खगैधाम बनाने का प्रयज | च 
चाहिये ओर अपने प्रयना की सफलता कं 
भगवान्‌ से श्ाथेना करनी चाहिए । भगवान्‌ की सच 
प्रधना यह है कि हस भगवान्‌ की इच्छा क जस्‌ 
सार कायं करने बले बन जाय । भगवान्‌ की < 
के अनुदक कायं करने मे यदि 0 7 
पड़ तो उसके ठिद भी हम दंसते २ तेयार रहं । € 
प्रकार भगवान्‌ के लिय आत्म समपेण्‌ पूवक उसकी 
रैना कस्ने से, उसको हवि देने से, गृहस्थ का 
जीबन वैता खगीय बन सकता दै जैसा इस मन्त्र 
मे वर्भित किय गया हे । 

आजकेसंसारमेतो श्ल प्रकार क स्वर्गीय 
गृहस्थ जीबन दुभ दै । आज तो सलार मे सवत्र 
अशान्ति, दुःख ओर क्लेश पाया जाता दै । आज तो 
धरती के करोड पो को एक समय भी भरपेढ खाने 
को दाते नसीब नहँ ह्येते । वे अपना ही पेट नहीं 
पाठ सकते । पुत्रपौत्रा का पालन क्या कर सकगे । 
सलिए आज यह प्रृत्ति दै ऊ सन्ताने उन्न दी 
न होने दौ जायें । आज आस्मवान्‌ पुरुष सी बिरले 
„ ही मिलते है । आज अधिकांड छोग अनात्मवान्‌, 
विलासी ओर बिषयो वन रहे दँ । देसे छोग विषय 
सुख मे वाधा के मय से सन्तानो्पत्ति के पथित्र कतेव्य 
से बचत । समाज को उत्तम सन्तान देकर जाना यह्‌ 
गृहसदम्पती का पवित्र कतेव्य है । देसी मनोदृ्ति 
की अवस्था मे जो सन्तानं होती ह वे भी आत्मवान्‌ 
नदीं होती है । आज ठोगों को अन्न नदीं भिटता, 
नहीं मिलता । उनम ब नहीं पराक्रम नही, वीय 
नही । आज गृहश्च जीवन स्वगे नदीं नरक हो रहे 
वहा एल.रान्ति नदीं भिकती । अशान्ति ओर क्टेश 
मिख्ता ह । 


€. 
मनुष्य ! आये बन ओौर अपने गृह को सन्त 
मे वणित खगे वना । 


दूरे को चमकाने पाके पति-पती 
ऋभव का १०।१३ सूक्त पाच सन्तो का छो 
छोटा 
सा सूक्त दै । पर इसका एक एक सन्त्र वड़ा भाव- 
५ भोर उच्च आदो से मरा हुभा है इसे गृहस्थ 
पत पतौ को कव्रिखपू रोति से उनके उव आद्रो 
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= 
का उपदेश किया गया ह । सक्तका एक-एञ ९ | 
सनन करते योग्य दै । नीचे सूक्त के मच 
दब्दायै ओर भावाथ दिया जाता है । इसे | 
आनन्द उडाइये ओर अपने को उंचा उठते कर ४ | 

॥ | 


कीजिए । 


य व ज प्म नमोभरिहे 
पथ्येव घ्रः | 


शृण्वन्तु विरये अस्त पत्राथा 
ये धामानि दिव्यानि तष्युः ॥ १|| 
अथं-हे गृहस्थ दर 
(पूर्व्य) पटी अवस्था के, लहयाचयोश्रम मे परै } 
( ब्रहम ) वेद-ज्ञानको ( नसोिः ) अनेक प्रक 
अन्नादि खाद्य पदार्थो से ( युजे ) जोडता है ( पर 
तच्छ ज्ञानी विद्वान की ( पथ्या }) हितकारिणी व्र 
वा वि्याकी (इव ) तरह (कः) दुर्हरं 
(स प ये चि 
( वि एतु ) सवेत फ जाये ( विश्वे ) सब (गृ 
अमत रूप परमात्मा के (पुत्राः) पुत्र (ये) 
( दिव्यानि ) दिव्य ( धालानि ) स्थानों मे (त 
वेदे दै ( श्ण्वन्तु ) तेरी उस कीतिं को सुन 
तुम व्रह्मचयोश्रम की अपली पहली अवध! 
वेदादि दाख काज्ञान ठेकर आये हो। अव 
स्थाश्रसम उस ज्ञान से देदबयं कमाओ। 1 
तुम्हारे घर म अनेक खादय पदाथे भरे रदै। 
किसी विद्वान्‌ को अपने विषय की वाणी या 
[4 न (~ भ (= ~ 
सवके हित के लिए फेल जाती हे ओर उस 
बाती दै, इसी तरह तुम्दारे ज्ञान ओर गृह | 
द्वये की कीतिं भी सवत्र फैठ जाये ओर 
ऊंची-ऊंची ( दिव्य ) स्थितियों मे पर्हुचे हए म्ह, 
पुरुष भी सुन सके । | 
यमे इव॒ यतसाने यदेतं प्र | 
वां भरन्‌ मारपा देवयन्तः । । 
आसीदतं स्वमु लोकं॑विदानि | 
। 


[५8 


पती) (वां) तुम देते 


स्वासष्ये भवतमिन्दये नः. ॥ 
अरथ--( यदा ) जव तुम ( यमे ) जुवं १ 

की ( इव ) तरह मिख्कर ८ यतमाने ) भयत 
हए ( एतं ) चलोगे, तव ८ देवयन्तः ) वयह 


वषै १० अङ्क ५ 


चाहने वाठे ( माङुषाः ) अनेक. मनुष्य ( वां ) तुम 
दोनो को ( प्रभरन्‌ ) सम्पत्त्या से भर दगे (सं ) 
अपने ( छोकं ) गृहास्थाश्रम को (उ) निश्चय से 
८ विदाने ) जानते हए ( आसीदत ) बहां रहो, ओर 
( स्वासस्थे ) इस प्रकार उत्तम स्थिति से रहते हुए 
(नः) हमारे (इन्दवे) आहाद्‌ के कारण (भवतं) बनो | 
` तम सिख्कर प्रय्-पूवेक सांसारिक व्यवहार 
का जीवन व्यतीत करो । दूसरे व्यवहारा्थीं लोगों 
के साथ उ्यवहार सम्बन्ध करने पर उस से तुम्दे 
खृत्र सम्पत्ति प्राप्त होगी । गृहस्थ के कतव्य का 
भटी प्रकार ज्ञान रखते हुए ओर उस के अनुसार 
चरते हए आनन्द से रहो । 
पंच पदानि हणे अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन 
अक्षरेण प्रति जिस एताख्तस्य नामावधि सं पुनामिरे 
अथ-( रुपः ) ऊँचा चदाने वे इस ₹ारीर 
रूप यज्ञ के ( पच ) पांच ( पदानि) पदों पर पांच 
्ञानेन्दिथों पर (अन्वरोहं ) ओँ चद्‌ वैठार्ह। उन 
पर सेरा स्वामित्व है, वे स॒ज्ञे विषयों मे नहीं फसा 
सकते ( घरतेन ) नियम पूवक ( चतुष्पदी ) चार वेद्‌ 
रूप चार पसं वाली वेद्‌-विद्या के (अन्वेमि) अनुसार 
मे चलता हव । ( अक्षरेण ) अविनश्वर परमात्मा के 
दरार उसके गुणों के अनुसार चरू कर ( प्रतिमिमे ) 
मेने अपने आपको बनाया है ( एतां ) अपने इस 
रुप अथौत्‌ शरीर-यज्ञ को ( ऋतस्य नाभौ अधि ) 
सस्य के ऊपर रखकर (सं पुनामि) पवित्र बनाता ह | 
प्रथम दो मन्त्रं मे भगवान्‌ की ओर से ज्ञानी, 
सम्पत्तिरारी ओौर यरास्वी बनने के छिए गृहस्थ 
दस्पती को उपदेरा दिया गया था। इस मन्त्रम 
दम्पती में से प्रत्येक भगवान्‌ को साक्षी करके कंहता 
ञे. = =: 
द कि मेने अपनी इन्ि्यों पर जय प्राप्न कीदै, वेद 
के अनुसार चरता हँ ओर भगवान्‌ के गुण, कमं, 
स्वभाव के अनुसार अपने को ढाठ्ता ह, सत्यका 
आश्रय रखता हं । मन्त्र मेँ दम्पती द्वारा अपने गुणों 
का परिचयदेने का भाव यह दहै कि वेप्रसुको 
सम्बोधन करके कह रहे दै कि प्रभो ! जेसी आप हम 
सं आशाकरते है, वेसा ही हम बनकर दिखर्येगे । 
२१भ्य्‌ः कमव्रणीत सृत्य प्रजाये कमसृतं नाव्रृणीत। 
हस्पतियज्ञमकृणत कपि प्रियां यम्तन्व प्रारिरेचीत्‌ 


रृहस्थ-जीवन कैसा हौ 
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अथे-( देवेव्यः) देव पुरषो के ठि (कं) 
क्रिस ( मृदयं) मौत को ( अध्णीत ) परमात्मा ने बरा 
दै--दिया दै ( मजायै ) प्रजा के छिए( कं ) किस 
(अश्रं ) अमृत को, सुख (न) नहीं ( अच्रणीत ) 
वरा दै--दिया दै । जो छोग ( ऋषि ) सवै दरष्टा, पू 
ज्ञानी ( ब्रहस्पति ) सवके महान्‌ पाठक प्रमु को 
( यज्ञं ) पूजनीय ( अकृण्वत ) बनाते है, उनके 
( प्रियां ) प्रिय (तन्वं ) रारीरादि पदार्थो" को (यमः) 
सब को नियम म चलाने दाला भ्रमु ( प्रारिरेचीत्‌ ) 
छोड़ देता है- विनष्ट नहीं करता । 
इस से पहले मन्त्र मे दम्पती ऊ सुन्दर वचन 
सुन कर भगवान्‌ कहते दँ कि जो तुम्हारी तरह अपने 
को देव पुरुष बना लेते दै उन्दै कोई शयु नहीं 
सताती, उन अमृत मिलते है, ओर भगवान्‌ उनको 
सच कष्ट से बचा छेते ह । इसीलिए तुम निर्भय 
होकर गृहस्थाश्रम मे अपने कन्तव्यों का पालन करो । 
सपरक्तरन्िशिशवेमरुलते पित्ेषुत्रासो अप्यवीरृतनरुतम्‌ 
उभे इदस्योभयसख राजत उभे यतते उभयख पुष्यतः 
अथे-( मरुखते ) प्राणवान्‌-जिसने अपने 
प्राणों को व मे कर रखा दहै, ओर दसीहिए 
( शिवे ) जिसका जीवन प्रदांसनीय बन गया हे । 
(पित्रे ) जो सब आश्रितो का पालन करने से पिता 
तुल्य हो जाता है, एेसे पुरुष के किए (सप्त ) सात 
इन्द्रिय ( पुत्रासः) पुत्र की तरह दुःख से बचाने 
वाटी हो कर ( क्षरन्ति ) बहती रहती ह -कायें करती 
रहती ईह, ओौर ( तम्‌ ) ज्ञान को, नाना यज्ञो, ज्य- 
वहारो को ( अप्यवीवृतन्‌ ) प्राप्त कराती रहती है 
( उभे-इत्‌ ) दोन दी दम्पती ( अस्य उभयस्य ) अपने 
दोनों को ( राजतः) चमकते हँ (उभे) दोनों 
( यतेते ) मिल कर प्रयत्न करते है । ( उभयस्य ) 
दोनों एक दूसरे को ( पुष्यतः ) पुष्ट करते ह । 
जिने अपने. प्राणों को वदा में करके अपने 
को उत्कृष्ट बना च्या है, उनकी इन्द्रियं आज्ञाकारी 
पुत्र की तरह उनकी सेवा करती ह, उनके ज्ञान को 
ओर व्यवहार को बदाती है । ये आदश दस्पती भी 
एसे ही है । ये एक दूसरे को चमकाते है, मिर्कर 
गृहस्थाश्रम के कत्तव्य को पूरा करने का प्रयन्न करते 
ह -एक दूसरे को पुष्ट करते है ॥ 
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वेदवाणी 
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यो देवेभ्य; आतपति यो देवानां ५१ ॥ 
पूरवो यो देवेभ्यो जातो नमो भ ९९ 
जो सव दिव्य शक्तियों को प्रकाशित करता दे | जिसके 
प्रका से सभी दिव्य शक्तिर्या प्रकाशमान है। जो ह 
दिव्य शक्तियो से पदे से वतंमान 1 
शक्तियो के पूर्व से द परसिद्ध दे, उस प्रकाशमय ्रहमत्न ५ 
नमस्कार दै। ठ 
सभी दिव्य शक्तियों मे प्रकाश उसी परमवर् का ६ । 
वह उनसे पहर से ही वर्तमान दै । ये सव दिव्य शक्ता 
उसी की स्वना दं । 
सव प्रकाद्यमयी दिव्य शक्तिर्या परमब्रह्म परमासा परम- 
परुष से ही उदय होती द । वह भगवान्‌ अनादिकाल से 
-वर्तमान सनातन ग्रह है। उसी परम दिव्य पुरूष का 
दिव्य प्रकाश उनम होता हे । वही सारी विद्व दाक्तियों 
का जनितादे। 
सर्यचक्न आदि जिसके गमं से निकटे हे, वह विरा 
उयोतिपुंज भी भगवान्‌ ने ही निर्माण किया दै। संसारमें 
सघ तेजोमय प्रकारामय वस्तुओं व पदार्थो मे उनका अपना 
तेज नही, वह॒ परमदेव भगवान्‌ की ही देन है । उसी 
विधाता की ये सव रचना ह । भगवान्‌ ही परमाणुं मे 
गति देकर एक एेसा विराट्‌ तेजपुंज का सर्जन करता दै 
जिम से क्रमशः इन सव प्रकाशयुक्तं पदार्थो की उसत्ति 
होती दै। उस स्वयंसु स्वतः प्रकादमान तथा सवके 
प्रकारक परमब्रह्म को हमारी प्रणाम दे । 
४ एेसा जान पाकर हौ उपनिषत्कार ऋषिने कहा थां 
तस्य भासा समिद्‌ विमातिः उसीके प्रकार से यह सव 
प्रकाशता दै । असली आदि उ्योति आदि तेन आदि 
कार उसी एक परमव्रह् का ही है । 


ब्रह्मतेज 
रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अप्र तदन्नवन्‌ | 
यसतवेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वरो ॥ 
यजु ३६।२१ 


वेदोदधि के चने हये मीत | 
तख भासा रवैमिदं विभाति 
[ ठे०--श्री १० लाठचन्द जा, मेरठ | 
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न=" === | 
| 
| 


॥ 





दिव्यजन उस ब्रह्मतेज को हृदय मं प्रकट कस्त ष | 
रेसी घोपगा कस्ते दै कि जो ्रहमतेज को धारण करे | 
राह्मण इस प्रकार ब्रहम को जानता दे, उसके वशम दि 
दाक्तियां हो जाती हं। 

्रहमतेज वही सविता का दिव्य तेन दे जिसके धृ | 
करने का आदेश सावित्री ( गायत्री ) संत्रमें दै। त्र 
वही हे जिसने इस दिव्य ब्रहमतेज को धारण किया है, । 
परमात्मा से परेणा पा रहा द । जो व्राह्मण यह जान जता 
कि सभी दिव्य शक्तिर्या मं जो प्रका दं वह्‌ उसी पर्न 
कादै वह स्वयंदिव्य हो जातादै, समी दिवयचक्िं 
उसके वदरा म हो जाती ह । एेसा तच्वक्ञानी वह अतु 
करता हे कि उस परमदेव का दिव्य तेन ही सवम ग़ 
है, यह शान उसे दिव्य बना देता है । वह देव हो च| 
है । उसमे दिव्य गुण चरिताथं होते है । उसमे आष 
ओर ज होता दै उसके व्यवहार म निरंतर ऋत शह । 
है, उसमे जो सत्य ज्ञान प्रेम ओर आनन्द्‌ दै वे सदा छे 
व्यवहार मे दीखते द । वह स्वयं एला पवित्र रहता ट ह 
रोग उसकी संगति से पवित्र होते दै । उसकी व्री 
सत्य ओर माधुर्य, उसमे जीवन प्राण की विपुलता उक 
दृष्टि पविच्र उसका हृदय प्रेमपूणं होता हे । उसे सदा ह, 
ओर साम्यं रहता है । 


ष्षि ॥ 
१ 
| 
॥ 


=, 








फेसा आत्मवान्‌ मनुष्व ह 
होता दे, वह समै होता ह । उसकी प्रकामी 
म॒स्वयं रस रहता है । उसकी बुद्धि ऋतम्भरा | 
यही उसकी दिव्यता का याश्रय दै । 


जीवन रसयुक्तं पवित्र प्रेस भाव 
पवमानास आरावः जुरा असप्रमिन्द्वः। 
घ्नन्तो विश्वा अपद्धिषः ॥ 

, ० ९। ६३ । २६, साम {५५ 

. तेजस्वी पवित्र शद्ध वेग युक्त पवित्र करते बटे & 

के सरस प्रेम माव सव द्वेष भावों कौ दूर करते हए 
होते है । ज 

पितर हृद्य म पि तेजस्वी वेगयुक्तं पवित ¢ 

वाठ सरस प्रम माव प्रकट होते दै, उनसे देष 








वर्ष १० अङ्क ५5९ 
(= === = == 
होते है । द्ध हदय कं सरस स्नेह माव देष भावों को 
तष्ट कर देते हं। 

जव्र जीवन रस मगवान्‌ की पा से मनुष्य की प्रज्ञा 
तेक्षरित होता हा हृदथ को सरस करता है तो उस 
हदय मेँ मैल नहँ रहती । यमक हदय मे सेह नहीं होता, 
वह कठोर होताहे। हृदय प्रेम रस से सरस रहना 
चाहिये । यह प्रेम रस भगवान्‌ की कृपा से प्रज्ञा से क्षरित 
होता हृभा हृदय को सरस करता है। एसे दय मेँ सहानु- 
भूति होती है, वह सर से ऋतथृक्त परेम करता है, उसका 
स्नेह धर्मयुक्तं होता है, उसमे सव्य प्रेम का समन्धवं 
दीखता है । श॒भ्र माव पवित्र भाव होते ह उनमें कलर 
नहीं होता, उनमें वेग होता है उनम आचरण होता है, 
वे भाव जीवनप्रद होते हैँ वरयोकरिवे भाव परम शुद्र 
होते हं । पवित्र हृदयम सवके लि प्रेम होता है वह 
किसी से देप नहीं करता । पवित्र हृदय उदार होता है 
विशार होता हे उसमे ठच्छता नहीं होती उसमे संकीर्णता 
नहीं होती । पवित्र प्रेम के मावो मँ विलक्षण तेजखिता 


है, जिसका सव पर प्रभाव पड़ता दै । तेजस्वी ओजस ` 


जनों यं वेग होता हे। 

पवमाना दिवस्पयेन्तरिक्षादसक्षत । 

ए्रथिन्या अधि सानवि ॥ 

० ९-६२-२५-साम {७०० 

म खोक क्षरित होने वाठे वे सम्यकू तथा पवित 
करने वाठे जीवन रस युक्त पित्र पेम माव सिर को पवित्र 
कसते हुए हृद्य से ठेकर नाभि के नीचे पांव तक प्रभाव 
डालते हये प्रकट होते है, वहते है । 

उपासक की निम बुद्धि से जीवन रस वहना आरम्भ 
होत। है वह हृदय को सरस करता है र उसका प्रभाव 
सारे शरीर के अवयवो पर पड़ता हे । अध्यास मे, अपने 
शरीरम चोमूर्धाहै अपना सिर दे, जिसमें प्रज्ञा है, 
मन हे, अन्तरिक्च अपना हृदय हे, यह फेफडे से नाभि 
०५ का सवका आकाश दै, हद्थाकाश मी कहा जाता 
६। इसमे चित है । जीवन रस से जो यौ से परते नीचे 
आता दे उससे हृद्य मँ प्रसन्नता होती हे, प्रमरस बहता 
है स्नेह रस परणं हृदय क्िग्ध रहता है सरस रहता दै 
क सव॑मंगल की भावना उदय होती है । जिसकी 
पचा म॑ से सोमरस जीवन रस बहना आरंभ होता ह वहं 
दिष्यरस हृद्य को सरस करता हमा शरीर के निचङे भाग 


वेदोद्भि कै चुने हये मोती 
पष्प ==> ==> ~ =-= 


उसका नामिसे नीचे, पाव तक 
(धष्ठान ओर भूलमधार चक्र पिन 
अग सरक्तं ओर शद्ध रहते ह । 


पाके श्म चारो का सुपमाव कणन, हदय, 
पाचनकरवाः शद्ध वीयं संचय तथा वीर्यं का वितरण उसके 
सार रार मं गति, तथा मल्ययाग द्वार स-सामर््यं की 
लुमूति दार, सारे शरीर पर होता है । दम्य वल 
होता हे । वह वीवान्‌ राक्तिमान्‌ रहता है। 
। वीयं नामि में छद होता है बौर सरे शरीर में धमता 
दै। विचर वीयं की उर््गति परलामे सुषुम्णा द्वारा जव 
होती हे वही तो जीवन रस सोमरस है । यह वीर्य॑का 
आरोहण है ओर वाद्‌ मे प्रजा से दिव्य सोम रस का अव- 
रोहण नीचे तक ह्येता है सारे अंग इसी वीर्यं के सृ्मतम 
रस सोमरस से पु होते है। उपासक की पवित्र विचारधारा 
उसके समी अंगों मँ सूतिं ओर शक्ति भर देती दहै। एेला 
मनुध्य हृष्ट पुष्ट समथं दीखता है वह नीरोग रहता दै 
उसका मन स्वस्थ रहता है । 

जिसमें जीवन रस है उसके सारे प्राण ( प्राण सपान 
समान उदान व्यान ) सम्यकू काय॑ करते है । अपान नाभि 
ओर उर से नीचे तक काथं करता है। समान ना सं 
सुपाचन क्रिया करता है । ओर रक्त तथा वीर्यं को शरीर मे 
फैलाता है । उदान कंकर को सरस रखता है उदान प्राण 
के सम्यक्‌ काथं से आनन्द्‌ अनुभव होता है । व्यान सारे 
शरीर म जीवन रस पर्हुचाता है । प्राण, सुद्य प्राण खयं 
हदय मेँ स्थिर रहता हमा सारे प्राणों का अधिष्ठाता है । 
हदयमें ही आमा ओर परमात्मा का वास है। 

जिस मनुष्य के आचरण म ऋत है जिसके व्यवहार 
म सत्य प्रे हे वह मनुष्य सदा प्रसन्न रहता है, उसमे 
व्यापक प्रेम होता है ओर बह सशक्त रहता है । वह सदा 
उदार रहता है । उसके माव ओर विचार उदात्त रहते हं । 

सङ्कल्प ॥ 

जधिः पिये धाम॒ कमो पूतस्य मव्य 
सम्राडेको विराजति ॥ साम १५१० = - 

संकल्प अभि सभी प्यारे धामों मे भूत का भोर भविष्य 
का स्वामी एक मात्र विराजमान है । 

अथववेद १९।५२ म संकल कामः" का वणेन 
रै । “कामः संकल्प है । मङ्खल कार्यं करने से पडले उस 





वेदवाणी 
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का संकल्प किया जाता दै, तव वहं कायं आस्म होता 
हमारी वैदिक संस्छृति मै यज्ञ करने से पहले यज्ञ का संक 
तथा यज्ञ पुरुष की अनमत, इन दो विधिं का १ 
हे । संकल्प हमारी बुद्धि तथा हमारे मन मँ विराजता 
संकल विचासूरवक ओर दृद मन से क्रिया जाता + | 
बुद्धि मन॒ तथा प्राण तक संकल का प्रभान्‌ होता हे। 
करने भर उसे पूरा करने से प्रण 


सत्‌ संकद्प धारण स ५ 
बलवान्‌ होता दै । संकद्य की प्रत से आत्मविश्वास वदु 
शक्तियो को 


है, आपव बहता है । संकल हमारी दिव्य शा 
उकसाता दै । संकल वास्तव मँ मन द्वारा सभी इन्दियों का 
अकेला एक मात्र स्वामी है । संकल सोच विचार कर 
धारण करना चाहिये । संकल धारण करके उसका आद्र 
होना चाहिये। संकल्पय वाप्तव मं॑भूत अर मविष्य का 
सवामी ह अतः वर्तमान का मी स्वामी है । संकल्प जीवन 
क्री ज्योति है बह प्रदीप्त रहनी चादिये । संकल्प के अनुसार 
मकार म समपित हो जाना चाहिये ( यह सूक्त अथं तथा 
व्याख्या सहित वेदवाणी श्रावण २०१४ अगस्त १९५७ 
मे उलिखित हो चुका दै ॥ ) 


भगवान्‌ कौ कृपा के पात्र 
द्विदयुतस्या रुचा परष्टोभन्टा कृपा । 
सोमाः शुक्रा गवाशिरः॥। 
० ९ । ६४ । २८ । साम० ६५४ 
सौम्य गुणयुक्त समथं निष्पाप अपनी इन्द्रियों पर विजय 
पाए हये संयमी जन दिव्यज्ञानयुक्त व्यवहार से अपनी जीवन 
कान्ति से तथा गुण वणन के स्वभाव से भगवान्‌ की पाके 
पात्रे बनते ह । 
भगवान्‌ कौ कृपा के अधिकारी वे जनै, जिनमें 
सोम्यगुण दै, जो सदा पवित्र कमं ही करते दै, मिनकी 
इच्छया उनके अनुवूल है, जिनमे अन्तःप्रकाश दै, जिनमे 
अन्तजञान दहै, जिनके व्यवहार मे सत्य ओर प्रेम का 
समन्वय है जिनका व्यक्तिल कान्तिमय है, जो ओजस 
रह ५ ओर जो ग्राही रै, भगवान्‌ के भक्तं परदोष 
स द्खा करते । वे दसो के अन्दर उनके शुण 
ठते है, उनका व्यवहार आक्मक होता दै, वे ससे परेम 
करते है, उनका सौम्य व्यवहार उनको लोक परिय वना 


1 <९.९। ५० ९४ वि 
~= === -- ~ = 
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देता है, ओर निष्पाप रहने से भगवान्‌ कौ छपा केष 
बनते द । एेसे जन सशक्त होते द, समथं होते है ए 
सद नम्र रहते दै विनयीर रहते दँ, कमी अभिमानं र 
करते । वे सदा मानवता का मान करते है, किसीपे रा 
नहीं करते, वे पाप के पङ्के नहीं कसते वे वृथा विव 
नहीं पडते, संवाद्‌ में प्रेम से अपना मन्तव्य परक कते 
उनके व्यवहार म शाटीनता रहती हे । एसे जन भग 
के प्रेमपा्र होते ह । 
सुन्दर साहि का निर्माण 
पवमाना असक्षत सोमाः शक्रस इन्दवः। 
अभि विर्वानि काव्या ॥ 
० ९ । ६३ । ९५। 

पवित्र करने वाठे निष्पाप सौम्य माव सकल कमर 
को अभिव्यक्त करते हं । 

काव्यमे कवि का हृद्य दीखता दै । सुन्द्र साक्षि 
का निर्माता निष्पाप सौम्य प्रेम भाव युक्त हृद्य से ही हो 
है । काव्य मे सवयज्ञान सुन्दर टंग से अभिव्यक्त होतारै। 
सुन्दरता की अभिव्यक्ति सौन्दयं युक्त दय से ही होती१। 
शिवमन सेही स्वाजाता दै वह काव्य, जिसते क, 
कल्याण होता है । पावन हदय से पित्र साहिय 
स्वना होती है । एेसे साहि सें दूससँ को प्रवि क| 
की क्षमता होती है। सुन्दर साहित्यरै एक पाका 
धारा, जिसने करना हँ पवित्र सव को, जो आएंगे ऊ। 
सननिकट; ओर वे होगे अमर, जो करगे ॐ 
रसपान । | 

सुन्दर साहिष्य का खजन तव होता दै जब कि प्र 
का हृद्य मरा होता दै निष्काम पावन सौम्य भावों तै 
उसमे अभीप्सा होती है उन मावो को व्यक्त कसे ¶। 
जन हित की पवित्र मावना हृद्य म हो तभी जनह 
क्षमता युक्तं साहित्य कौ स्वना होगी | । 

कल्याणमय ज्ञान परिणाम होता दै ऋतंमय बद # | 
जिसकी बुद्धि निर्भर है, परकाशमयी श्रद्धामयी है, । 
सज्ञान उद्य होता है ओर उसका प्रभाव जनत ^ 
स्थायी होता हे ॥ 








वर्षे १० अङ्क ५ मन्व शब्द्‌ कौ ध्वनि १३ 
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मनत राब्द्‌ को ध्वनि 
[ ठे०-- श्री १० ममितेन जा विवालक्रार, असाल | 


वैदिक अवेदिक भारतीय अमारतीय विचारक मे मन्त्र ( छोटा मार्ग ) समञ्गने को । कम से कम यत द्वारा अधिकं 
तथा उसके समानार्थैक शब्दों को विष महव दिया से अधिक फल की भावना की मनोवृत्ति ने निरन्तर 
जातादै। ईसाई धर्मम प्रण. तथा इस्लाम ग॒शान कौ खोज की मावना को कम कर दिया ओर जनता 
आयत ओर वर्तमान के नवीनतम मारतीय समुदा मं मे मानसिक भ्रमाद्‌ को पैदा कर दिवा। 
गुरुवाक्य को मन्त्र कहा जाता है ओर जो जिससे किसी ऋषि दयानन्द ने जव मारत का भ्रमण किया तो चय 


रहस्य या तन्को सीखता हे, वह उसे पना मंत्रदाता यर साक्षात्‌ इनमंत्र तंत्र जंतर के आडम्बर को देखा सौर 


मानता है । मध्यकाल मँ अनेकृ पौराणिक मंज वच्त इत वात को अनुमव किया कि मन र्ट्‌ का यथाथ जनता 
इए । महाभारत नाद बर्थ क सन्कालाधीि सामने रखना चाहिये । 


महत्व दिया गया हे । कई स्थानों पर (| पकार अजानियो भोतिकवादी साधको के सध 
प्ामवाची अरथा, म भी दुक्त" ई॥ मन श्वि ते योग शब्द्‌ अद्नाम हो नया--उसी यकार से म॑ शब्द 
इतना महत्व पूणं होते हए मी ध्म ना हो गया। इस अपवाद्‌ तथा अज्ञान से मात 
सनत्कुमार की सेवा मँ उपस्थित होते हुये यह वाक्य मन्त्र शब्द्‌ के कारण रोगों का वेद मन्त्रौ ते भी नाममात्र 
सुनत हः - 


् त --भ्रवणमात्र का परिचय रह गया । 

संत्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ ॥ यै मन्वजञाता र आाम्‌- यदि हम जनता क सामने मन्न शबद कर भोतिक 
विद्‌ नहीं | इससे यह पता ल्गता है कि नारद्‌ आमा की सुदि व्याख्या करे तो हम वेद रिक्षा की भर जनता को 
अपक्षा मंत्र को कम स्थिति का मानते थे । इतना होने पर आङ््ट करने मँ काफी सफठ हो सकेगे इसी भावना 
भी हम जव सामान्य व्यवहार तथा शाख्रीय चर्वार्मोको से हम इस ठेख में मंत्र शब्द्‌ कौ व्याख्या करने को है । 
प्ते तथा सुनते हैँ तो सहसा हमारा ध्यान मंत्र शब्द की सामान्यतः वेद संहितां के छन्दोबद्शब्दसमूह को 
ओर आङ्ृषट होता दै । राजा-म॑त् कोष की रक्षा के स्थि मंत्र कहा जाता है । पहली वात तो यह समञ्च छेनी चाहिये 
मनी को नियत करताहै। गुर को धारण कपे हृद कि मनर कोई थक्‌ अभिमानवारी (¢) वस्त॒ नहीं होती । 
मत्र विशेष की दीक्षा ठेने की प्रथा आज भी दिखाई देती इसकी गणना न तो ऋषियों की सूखी मँ कौ जा सकती रै 
हं । इस मन्त्र शब्द के साथ २ दो ओर शब्द्‌ भी प्रचलित ओर न देवताओं की सूल मे । यह एक विचार व अर्थ 
है जिनके कारण इस मन्त्र शब्द के चार मोर भी एकं दै । न्याय दशन मे गोतम सुनि वेदौ की प्रामाणिकता सिद्ध 
प्रकार का भावात्मक वायु मण्ड बन जातारहै। मंत्र 


करते हुए भंत्ायुवेदप्रामाण्यात्‌" मेँ मंत्र शब्द का अर्थ 
य॑त्र-तत्र-यह तीन न्द्‌ भारतीय जनता पर विरोषर असर 


इस प्रकार छिखिते ह -- 
पैदा करते दै, इनमे से भी मन्त्र ओर तन्त का विशेष संचाणां यथा सत्यपदार्थविद्यापभरकारकानां संजा 
प्रमाव है। 


ते पता चल्ता है कि विचाराणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति ॥ 
स्कृित साहि के अनुखी पत 4 
व ६ के क । = र व सतय पदाथ ओर्‌ सत्य विया भकाशक अ 
बड़ा च ¢ = की आड मे जनता के मन्त्र शब्द सेवताया हे ओर इसी ल्यि उनका प्रमाणत है | 
१९ था इन तन द्‌ लं ट 
अधिकांश को अज्ञान अशि्षा तथा अन्ध मय बनाया 


“परि दयादन्द्‌ छऋम्वेदादिमाष्यभूमिका में ्रभरोत्तर 
~ प्रसंग से लिखते ह किं मन्त्रो्ारण के बिना यज्ञ नहीं 
नाता था। यह कहना भी अल्युक्ति नहीं कि इन तीनों 


~ ~ ख ११ 
५ न करना चाहिये क्योंकि मन्त्र ईखवर का वचन हे । 
५ त मातीय "जता वस्वि ने कर्मसंपतिर्मनो वेदेः दवारा क्म भिरोतर 
भयत रहने की प्रवृति को बन्द्‌ कर दिया ओर वह यंत्र म॑ ` वव वता व 
तातन को हरेक अभी उदेश्य के व्यि 300710४ रिस्पादि कँ च्ि साधनों कं 


वेद्वाणी 
चनप 
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विक्ित चित्तो की सी असंगति रहती थी, इस प्रकार की 
कोई जङ्गटी से जङ्खली कल्पना भी हमे इसके लिए प्रसि 
नहीं कर सकती कि हम उनके इस प्रकार के वचनो पर 
अपना इस प्रकार का अभिप्राय वना सँ । खष्टं ही यह 
सत्य ओर सुख के जर दै जो कि उच परम स्र से प्रवा- 
दित होते ई । 
जो पार्क इस विषय मेँ विशेषं जानना चारै उन्दमे 
करहरगाकिवेश्री अरविंद की वेद्‌ रहस्य" पुस्तक (जो कि 
तीन खण्डो मे हिदी मँ छप चुकौ दै) का अध्यवन करक 
छाम उटावैयाकमसे कम प्रथम खण्ड करे सरस्वती आर 
उसके सहवारी, समुद्र ओर नदियों का रूपक तथा सातनदिरया 
इन तीन ( १० कै,१९ क,श्र वे) अध्यायो का अनुशीटन 
अवदय करे । पर्त सामान्य पाठकों के लिए इतना वतला 
देना पर्या दै कि श्री अरविदं कौ वेद्‌ व्याख्या के अनु- 
सार वेदोक्त सात नदियां चेतना के सात प्रवाह ह। जव 
चेतना को धायया प्रवाहके स्परे वर्णन करना अभिप्रेत 
होता है तब सदा वेद मेँ उसे नदी या मापः आदि सूप 
से कहा जाता दै । “द मे दिव्य जल, (सापो देवीः वा 
स्ववती ) उस उच्चतर चेतना के परवाह है जो मयं मन प्र 
उस अमरता के लोक से धारा के रूपमे गिरते द ।' 
जो प्रसिद्ध सात लोक ह, जिन्दै हम भूः भुवः, खः, 
हः, आदि नाम से संध्या मै वोल्ते है उन सातों लोकों 
की सातं प्रकार की चेतना ह, उन चेतनां की सात धारा 
या प्रवाह की सात नदियां ह जिनका वेद सै जगह जगह 
वेल दै । ये ्थूल मं भौतिक रूप से वहने वाटी को$ 
भूगोढ कौ नदियां नहीं ह वह स्थूल नदियों कं प्रतीक से गुह 
आध्यासिक मवाहो का वर्णन है । वेद मूगोढ या इतिहास 
की पुलक नहीं है, किन्तु वेद्‌ वेद्‌ है अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञान 
है जोकि आध्यासिक है। इसीट्टि आदि काल तेये 
वेद्‌ श्रद्धा भर पूजा कौ दृष्टि से देखे जाते द । वेदके 


त 


अर्थात्‌ 
हं उनका याग कर्‌ परस्पर प्रीति से वत्ते वत्त तो 


। 
| 


से अविद्वान मे विरोध बढ़ कर अनेकविध दुः कौ 
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८६ 
यद्यपि आजकृट बहुत से त 
ख बहत सं विद्धान्‌ भलयेक मतो मे है, वे पक्षपात छोड़ “सवत्सा 


सल ् उनका ण्‌ रे से वर्‌ द्र 
२.१ ग ग्रह ॥ ओ र्‌ जा एक दूर ख द | 
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परतीकलाद को समन्नना ही वे के रहस्य को सुक 
केना दै । 
जो आन्तरिक मनोमयादिक क्षेत्र मे चेतना की धा 
हवे ही स्थूल शरीर ग ( स्थूल शरीर भी नहीं बल्कि स 
प्राणमय शरीर जिसमे स्नायु संखान संबद्ध हे ) नानि 
ह । नादि के साथ नदिया की प्रतीकता, तन्व्र प्रयोग 
हट योग के ग्रन्थो मँ प्रसिद्ध दं । दिवस्रोद्य मेँ कहा £| 
इडा गंगेति संप्रोक्ता पिंगला यसुना नदी । 
वाम भाग में बह्ने वाटी इदा नाड़ी ही गङ्गा ई, भौ 
दायै माग मेँ चलने वाटी पिगटा ही यमुना दै । इसी 
दन दोनो के मध्यमं वहने वाटी सम्रसिद्ध सुप्र नाही 
सरसती है । जहां कदं तीन नदियों का वणन अता 
( उनको गंगा यना, सर्खती ये नाम दिये जा सक्तेदै| 
वहां ये जैसे ( ह्योग मेँ ) इदा, पिंगा ओर सुक 
नावां ह वसे ही ( आध्यासिक योग सें) ये सत्‌, शि 
ओर आनन्द नामक सर्वोच्च लोकों की चेतना कौ षाक 
है । वेद्‌ मे चार नदियों कामी वन हे । नेतेः- 
उपहर यदुपरा अपिन्वन्द्‌ सध्वणेसो नद्श्चतस्ः। 
ये मधु की धास्ये बहाती हृद उच्चतर चार नदि 
दिव्य सत्ता, दिव्य चेतना दाक्ति, दिव्य आर 
तथा दिव्य सत्य की धाराये दं) 
पर सात नदियों का सवसे अधिक वर्णेन है । तवर छ 
चेतनां की धारा अभिप्रेत होती ह । तव उपयुक्त 
वारो से मूः, सवः, खः, (प्रथिवी, अंतरिक्ष; बु अ 
शरीर, प्राणन, मन) की तीन धारयं भी जोड र 
जाती दै. | 
पर ये मूलभूत तीन नदियां का हैः विदोषः ल 
सरस्वती कया है, इनके पिवेचन के किए एक षक्‌ ह 


(= 


की आवदयकता हे । ( क्रमशः ) 


। 
। 
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संसार का विरोध कैसे द्र दे! - 






ध को पुणे दित होवे क्योकि विद्वानों के 
ब्रद्ध ओर सुख की हानि होती है ।।” 
। 


दयानन्द सरस्वती ( सव्याथं प्रका, 
= ८ ञ्ज 


४: वेदो कौ अन्तःसाक्षी का महत्व 
~ (= प्~ प~~ स्स 
८८ ~~ प्प = "य्य 
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वेदां कौ अन्तःसाक्ची का महत्व 


[ ठ०-- ध १० मदनमोहन ज विदया्तायर, हैदरावाद्‌ ॥ 


खषटि का आरम्म हुये, मारतीय ज्योतिषियोँ मे सना- 
तनकाल से प्रचलति परम्परा पर आश्रित कालगणना के 
अनुसार १९६०८५३०५७ वषै बीत गये ह । जहां तकं 
मँ समन्ता ह, यह समय मानव-सष्टि का नहीं है । मानवं 
जीवन धारण के योग्य सव वस्तुओं के तैयार हो जाने कै 
वाद्‌ जव मनुष्य पैदा हुमा, उस समय उसके पास श्ञान- 
बीज वेद्‌ थे । इसय्यि वेदां को उन्न हुये मी उतने ही 
व हए है, जितने कि मनुष्य को वने | 

जो ग्रन्थ पौरुषेय ( मानव ऋषिङकेत ) रै, उनका 
र्चयिता व्यक्ति सात होना चाहिये। यदि र्वयिताका 
पता नहीं, तो उसके निर्माण समय का पता होना चाहिये । 
परन्त॒ वेदों के रचिता किसी व्यक्ति का नाम तथा अन्य 
मानवक्रृत प्रन्थाँ के निर्माणके समयके ज्ञान की तरह 
उनके निर्माण समय का ज्ञान नहीं| परन्तु इतना कहने 
मात्र से काम नदीं चता । हमें एेसे प्रमाण हटृने चादि, 
जिनके आधार पर हम उसके निर्माता तथा निर्माण काट 
के विषय में कोह दद्‌ निश्चित मत बना सवै । 

क्िसीमभीम्रन्थके विषयमे किसी बातका निणैय 
करते समय हमं उसी ग्रन्थ की अन्तःसाक्षी को मुख्य रूप 
से आधार वनाना चाहिये । इसल्यि यहां भी धद से ही 
वेद्‌ के विषयमे निर्णयः करने की दौटी युक्तियुक्त होने 
से मामाणिक एवं सुसंगत रदेगी । वस्तुतः जैसे सूर्यं के 
भकाश के स्यि किसी दूसरे प्रकाश कौ आवश्यकता नही, 
इसी प्रकार वेद्‌ के सम्बन्ध मे अन्य भधासें को छोडकर 
वेद्‌ कौ ही सहायता ठेनी चाहिये । 

वेदों के विषय मे अन्त॑रग (= विषय सम्बन्धी ) तथा 
बहिरंग (= निर्माता, काठ, स्वरूप सम्बन्धी ) दोनों प्रकार 
कौ परीक्षा हमवेदसे ही कर सकतेहै। यदि वेदने 
0 ही अपने निर्माता की तरफ स्पष्ट व निश्चित संकेत 
कया हो ओर उसका वेद मे कहीं विरोध न हो 
स्क प्रवर्तासे पोषण किया गया हो, तव वही ससे 
भ्ल प्राण इस विषय मेँ मानना होगा । 

वेदों का कर्ता अह 
ससे प्रथम हमें यह देखना चाहिये कि क्या वेदो 


में स्वयं उनके कत्त का अहं" रूप से कहीं निर्दंशदहैया 
नद १ वेद्‌ मँ अहं" से जीवासा तथा परमातमा दोनो का 
बोध होता है । वह मी निधितदैकि इन दोनों के बोधक 
अहः से ही कोई अहः वेदो का स्वथिता है। वेदम 
जीवातमा का बोधक "अहं" शब्द कही भौ अपने को वेदों 
का रचयिताः नहीं कहता । वह तो अग्ने नय सुपथा 
राये अस्मान्‌ ओर “यदधद्ं तन्न आसु कहता हया उन्नति 
कामागं पूछतादै ओर भद्र की याचनाः करता है। 
इसके विपरीत परमेश्वर का बोधक “अहं, शब्द कद स्थलों 
पर स्वयं अपने को ज्ञान या वेद का कहने वाखा कहता दै- 
उदाहराणार्थ-- 


स्तुता मया बरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी 
द्विजानाम्‌ । आयुः प्राणं प्रजां पं शतिं द्रविणं 
न्रह्मवचेसं महयं दत्तवा व्रजत ब्रह्मोकम्‌ ॥ 

अथ० १९।७१। १॥ 

<न द्विजो ८ रजोवीयं तथा विद्या से जन्म प्रत्त करने 
वालों अर्थात्‌ मनुष्यमात्र ) को पवित्र करने वाटी, सुसंकृत 
करने वाटी, शरीर मन आत्मा की शोधक ओर इ्टदात्री 
वेद माता (वेदज्ञान) का वर्णन कर दिया ह। यह 
वेदमाता सव जीवों को आयुः प्राण प्रजा पञ्च कीतिं द्रविण 
ओर ब्रहवर्चस्‌ की ओर प्रेरित करे। दे जीवो | ठम 
इनका उपभोग करके इन्हं मेरे स्यि समर्पित , करके 
बरह्मस्थिति को प्राप्त करो ।" 

यदि किसी ऋषिनेया ऋषिगण ने वेदों की स्वना 
की होती, तो कहीं भी तो वेदों मँ उसका संकेत होता । यदि 
ट्रेडिशन अर्थात्‌ रोक परम्परा को देखे, तो मी बह यही दै 
किसष्टि के आदि में ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर द्वारा चार्छषियों 
के हृदयं मे उनका आविष्कार किया गया । वेदपाण्ों 
मे प्रचलित तथा शाख्नानमोदित वेदमंतो से पहे ओर्‌? 
उच्चारण करने की विधि मी विरोषं माव रखती है । वह 
यह कि “ओम्‌ का इस प्रकार उचारण करके उसके 
आविर्माव कर्ता का स्मरण किया जाता है। यह विधान 
न्यायतः केवल “संहिता मंत्रो के साथहीहे। ऋषिः 
मंवरार्थज्ञाता तथा दिवताः वणनीयविषय के रूप में 


नक 
वेदवाणी 


| 0 ~~ === 
~= 


दतो के ऊपर च्वि जते ह ओर “ओम्‌ मन्त ९। 
न उनके 'स्वयिता के स्प ग लखा बोला ६५ | 
अहमेव स्वयसिदं त्रवीमि जुं देवेभिरुत मा 
तेभिः। ऋ° म १० नागाप्थणी सूक्तं ॥ ५, 
“तै साधा मनुष्यों तथा, देवतल्य मलप्या ४ 1 
इस प्रीतिं पूवक सेवनीय अथात्‌ स्वीकार करने या 
अनुकरणीय शान को कहता हू |" 
अहं ब्रहम कृणवम्‌ ॥ ° १८।४९ ॥१॥ ध. 
नि ब्रहम = वेदज्ञानं को ( इृणवम्‌ ) बनाया हे अथात्‌ 
दिया दै।' । 
अहं सत्यममृतं यद्‌ वदामि, दै्ीं परिवाचं 
विशश्च ॥ अथ, ६।६१।२॥ 
ही स्य तथा भत मँ मेद्‌ करके दैवीयवाणी को 
कहता हू ।* 
यथेमां वाचं कल्याणीमाबदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजान्याभ्यां श्राय चायोय ॥ य० २६।२॥ 
राह्मण कषत्रिय वैदय तथा शुद्र के लिए इस कल्याण 
कारिणी वाणी को कहता हूं | 
यथा भगेखतीं वाचमावदानि जनाँ अनु ॥ 
अथ ६६५२॥ 
^ इस वाणी को मनुष्या के लिए कहता हू 
दसौ प्रकार उसे वेद मेँ सृष्टि के प्रगट होते ही सव 
दाक्तियों को सुशोभित करने वाल कहते हए श्रथम 
मनस्वी, = यादि ज्ञानदाता कहा दे ॥ ऋ, २।१२।१॥ 
मिल यजः ७।१२॥ 


सर्गारम्म्‌ में ज्ञान की आवद्यक्रता 
ऋषवेद मं एक मंत ( ऋ १।१६४।३७ ) मे यह भी 
ला है कि यदि आस्म मं कोई मनुष्य को ज्ञान + भार 
न दे, तो मनुष्य आगे उन्नति नहीं कर सकता । 


न विजानामि यदि बेद्मस्मि, 
निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। 
यदा मागन्‌ प्रथमज्ञा, 
ऋतस्यादिद्वाचो अदनुवे भागमस्याः ॥ 
८ लेसा = = न 
जोकुछ जैसा ह, उते विरोषं ल्प से नहीं 


जानता । ( निष्यः ) न्याना-ूटृसा मै मन से कंधा हआ, 
१, 


- ` *" + 
न्न्य 
विचर रहा हँ । जव स॒ को कोद इस सप्यज्ञानः १ 
प्रथमोसादक प्राप्त होता है, तमी इस वाणी के अषि 
को प्राप्त कर्ताहं" 
प्र नूं ब्रह्मणस्पतिः संत्रं वदत्युक्थ्यम्‌ ॥ 

न्र&9 १ ॥ 14 | 1 | 
निश्चय से ब्रह्मणस्पतिः ज्ञान के स्वामी पाला 
उक्थ्य = स्त्य म॑त्र का प्रवचन कियाद]. 


परमेदवर ने ज्ञान कैसे दिया ! 


ही उ 


्रहस्पते प्रथसं वाचो अघ्रं यत्‌ 
नरैरत नासधेयं दधानाः। 
यदेषां श्रेष्ठ यद्रि प्रमासीत्‌; 
रेणा तदेषा निहितं गुदाषिः॥ 
० १८ । ५१।१। 
धसि के प्रारम्म मे शब्दों के नामरूप को ग्रहण क 
ए ऋषियों के हृद्य मं वृहस्पतिः ज्ञान के स्वामी परः 
ने अपनी सरव्ेषठ वाणी वेद्‌ को प्रेरित किया । त्था 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन ; 
तामन्वविन्द्शरुषिषु प्रविष्टम्‌ 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा, 
तां सप्ररेभा असि सं नवन्ते॥ 
चर १०। ७१।६। 
“ऋषियों मँ प्रविष्ट हृद उस सतछछन्दोमयी वेदवा 
अन्य पुरुषों ने यज्ञ (= संगति या परिस्परिक अ 
नाध्यापन ) द्वारा पीछे प्राप्त किया ओर इस प्रकरा 
वेदवाक्य का सर्वत्र प्रचार होता दै । अर्थात्‌ (4 
वाणी का प्रकाश सबसे प्रथम ऋषियों के अन्तक 
होता दै । पीके यज्ञ (= उनकी संगति ) द्वारा मदु 
प्राप्त करते हे । 


[3 4 
(ल = 


आददत 


ऋग्‌ १०।११।३ मे कहा दैः--“अग्ने | कविः 
नासि विश्ववित्‌ । अर्थात्‌ दे अरे | तू सव वु जान 
अपने काव्य दवारा कवि है । वह कवि कैषा है इ 
वेद्‌ खयं देता है । “कविरलि प्रचेताः ( अथ ५, 
१)। बह प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ कवि दै। इतना € 
फिर वेद्‌ (अथ. ५।११।४) से हौ उसके ९ 
कहा हैः--“न स्वद्न्य : कवितरः । ठद्चसा % 
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| 


6 मुद्ध <} 
वघ १० अङ्कं; 


वेदों की अन्तःसाक्षी का मह 
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कवि नहीं ।” यजः ४०। ८ मँ बताया हैः--“कविमेनी- 
षी परिभूः स्वयस्भूयाथातथ्यतोऽथीन्‌ व्यदधाच्छा- 
रवतीय्यः समाभ्यः । अर्थात्‌ उस कवि ने अपनी प्रवाह 
रूप से निरन्तर रहने वाटी प्रजाओं के चयि यथार्थे सूपे 
अथे को वताग्रः | अर्थं शब्द्‌ के साथ कवि तथा मनीषी 
शब्द्‌ का प्रयोग तभी संगत होता है, जवकि उसका अभिप्राय 
न्लानः हो | इस कवि का संसार संचालन से भी सम्बन्धं 


है । इतका अभिप्राय यही है किसगं निर्माण के समव ` 


मनुष्य को ज्ञान भी दिया जाता दै। 

यदि परमेश्वर ज्ञान सगं आदि मे न दे, तो उसके कविं 
= स्वल तथा जीव्‌ के “इच्छा ज्ञान प्रयलवानः होने का 
प्रयोजन पूरा नह्य होता । सगं आदिं म परमेश्वर के सिवा 
ओर कौन मनुप्यको ज्ञान दे सकता है १ इसी ल्ि परत- 
ज्ञलि मुनि ने सत्य कहा हेः-- 

घ पू्॑पामपि रुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 

आदि कवि बह्मा 

पुरा को पदृने वाठे प्रवेक विद्वान्‌ को पुराथ का 
यह सिद्धान्त चात कियष्टि के आदि मेँत्रहमाने वेद्‌ 
बनाये । द्रव्य मल्स्व पु. ३।२-४ ॥ श्वेता. उप. ६. १८॥ 
यह मत स्वयं वेद्‌ का है | वही से पुराणों मेँ गथा है | मथव 
१९।४३। ८ मे कहा दै शश्रह्मा ब्रह्म दधातु" अर्थात्‌ 
ब्रम ब्रह्म = वेद्‌ ज्ञान को धारण करावे | ऋग्‌ ९ ।११३।६ 
मेभी कहा दैः यत्र ब्रह्मा पव्रमान छन्दस्यां वाचं 
वदन्‌ । अर्थात्‌ दहे सवको पवित्र करने बारे सोम। 
( यत्र ) जिस समय मं (व्रह्मा ) ब्रह्म वेद्‌ को धारण कराने 
वाला ( छन्दस्याम्‌ ) छन्दोमयी इस वेद्‌ रूप ( वाचं वदन्‌ ) 
वागी का उच्चारण करता हे ।' इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा 
ने सरसे पूर्वं वेदवाणी का प्रवचन किया । 

यजुवद २३ अ० मेँ प्रोतरी रूप मे कई समस्याथों 
काहल किया गया हे । प्रन दै “पृच्छामि वाचः परमं 
व्योम । अर्थात्‌ मै ठ्चसे वाणी के परम आश्रय को पृषता 
ह” अगे ही मंत्र म समाधान दिया गया है ्रह्मायं 
वाचः परमं व्योम । अर्थात्‌ ब्रह्मा उस वाणी का आश्य 
खान हे | अथव ९।१० मेँ मी एसा ही वर्णन है । 

मन्त्रो मे अनेक वेदों का उर्छेख 

समस्त वेदिक सम्प्रदाय इस बात पर सहमत दै कि 

वेदचतुश्य में आये मंज अपरौर्षेय ८ परमेश्वर प्रोक्त ) द । 





इसलिए यदि मृतं मे बहूवचनान्त शरेदाः, पद्‌ आ जावे, 
तो निश्चय जानना चाहिए कि आदि से ह वेद बहत चे 
आवि हं । निःसंदेह पुराणो मँ हरे एकं वेद्‌ः था, रेस 
वाद्‌ ट । प्र वेद्‌ की अन्तः साक्षी खयं इसके विद्ध है । 
अस्मिन्‌ वेदा निहिता विद्वहूपाः | ऋ ४।२५।६॥ 
“जिस परमेश्वर म समस्त विया के भण्डार वेद 
सित हे । 
त्रहय प्रनापतिधता छोका वेदाः सप्र ऋषयोऽद्मयः। 
अथ० १९।९।१२ ॥ 
“प्रजापति धाता बरह्म परमेश्वर समसत छोक, ज्ञानमय 
चारेद्‌ शरीरस सात इन्द्रे, पांच प्राण, त्रिविध अचियौँ 
मुञ्ने गान्ति देवें |" । 
इस मन्त्र पर भाष्य कसते हए श्री सायगाचार्थं ने 
लिखा दै “वेदाः साङ्गाश्चत्वार. ।” इन उद्धरणों से 
स्पष्ट ह क्रि वेदों की अन्तःसाक्षी एक वेद न मानकर 
“अनेक वेद्‌ मानती है । इसलिए द्वापरान्त ओर कलियुग 
के प्रारम्भ मे छष्णदरेपायन वेदव्यासने (टक वेद" को 
चतुर्धा कल्पित क्रिया, यहं प्रतीति निराधार है । 


(~ अ ५. 
सर्गादि मेंज्ञान देने की आवश्यकता 

अबतक के विवेचन से यह सष्ठ हो गया है किं इस 
"छन्दोमयी वाणी" का वेद्‌ नाम है । षेदाः बहुवचनान्त प्रयोग 
यह वताता ह किं वे अनेक है । इस पर विस्तार से विवेचन 
करनेसे पूर्वं एक अन्य विषरथ पर अव हमे व्रिचार करना 
चाहिये कि सगोदि मे ज्ञान देने की आवश्यकता है 
या नहीं । ओर वेद्‌ का इस विषय मेँ क्या मत है १ 

इस विषय मेँवेद से निम्न बातें पता चलती है। 
“संसार-यज्का पूरवंगामी = पूवं से विद्यमान तेजस्वी परमेश्वर 
ज्ञानी दै; वह ८ चेतति चेतयतीत्य्थैः ) जीव को ज्ञान देता 
है = चेताता है, म्योकि इस संसार-यज्ञ की तरणि = तारक 
'अथैः = ज्ञान ही है । +” अर्थात्‌ ज्ञान दिये बिना जीव 
जीवन मेँ अपने व्यापार करने मेँ मसम्थं है । उसको ओंख 
ओर देखने की राक्ति जेसेदी हैवैसे ही जिह्वा ओर 
वक्तरत्वशाक्ते दी है, हृद्य + मस्तिष्क दिया है इसव्यि चेतना 
देनी आवद्यक है । उसी समय वागर्थः भी इक चङे । 

इसीलये जीव चाहता हे किः- “अग्नि देव । हे वसो । 
जातवेदः सव्॑ञ भगवन्‌ | जो तेरी पत्रैत धारा क समान 
प्रवाहशील अर्थात्‌ वेद सरस्वती कहीं नस्कने 





+ ज्चिर्धिया स चेतति केतुय्तस्य पूवयः । भरं द्यस्य तरणि; ॥ ऋ० ३। ११। ३ ॥ 





वेदवाणी १९९4० ५०९१६ षि 
[2 
जारी विचित्र ( वेदमयी » क २ को बनाता है; फिर घास्यु = जीवासा का रर 
0 1 य ` वहं उत्तम रोधकः सरव॑जनदितः प्रवेद कराता हे ओर फिर जो ( सगारमम ) अतुदत 

कासी = विश्वजन्या (वेदरूप › खम्‌ कीजे 1 ~ क्योकि अव्यक्तं वाणी को चिताता दै, सिखाता हे-३ ।" 
यदि उते शान न दिया जावि तो वह अगे अपनी इस मन्त्र मे अयन्त स्पष्टं शब्दम प्रु जग 
समन्ञाया धारक विधानं का वनना, ५२ शरीरो = योनियो ध 


सरस्वतीका विक।स कर ही नहीं सकता क्या। के 
हूथा शड्‌ ऋतशछोक = परमेश्वर का दिया ज्ञान ही म्य के 


बहर कानोको खोर देता € । 1 

प्वाणी को प्राप्त कराने बाला 
वाटी, बाणी को उ्नत करनवारी 
वाही, सव प्रकार के विचारो स ।ख 
वेदवाक्को अलपन्‌ मनुष्य करो कभी घ्य 
१ व्योकि; 

धपूरिणामशील प्रकृतिकौ सृक्म तन्मात्रायों मं स्वे 
जाति हए अयन्त गट ॥वषय को(मे) मुञ्च जीवकेल्यि 
देवोकि ब्रतरकषक ने उत्तम प्रकार से उपर्य दिया दै । इन्द्र = 
्ञानी ही तञ्चे ठीक ठीक वतवेगा । द अ | उससे अन्‌- 
रिष्ट = विधित होकर ही मँ इस संसार म आया २ हू 
सर्गादि मे प्रथम रषि का कथन है किं धपते प्रभुसे सीखा 
ह, दन्ञे भगे ज्ञानी गुरु वतावेगा । पँ सीखकर ही आया 
हर» क्योंकिः-- 

(जो प्रथम आदि गुरु भगवान्‌ सवसे पूवं सव धमा 
= कर्तव्यां = धारक नियमों को जानता है अथवा जिसने 
सन धारकं नियमों को पहठे वनाया उसके वाद्‌ अनक 


रहस्य उद्घायन कर्न 
वामिन्द्रियको बुख्वान 
त = पूणं दिव्य वाणा = 
गना नहीं चािए । 


उनमे जीवात्मा का प्रवेश ओर फिर उरं सिखाया जु 
इसका वर्णेन दं । 
उसके वाद्‌ अनुकरण हाय अथात्‌ एक सन्ती 

द्री सन्तति उस ज्ञान धाराक प्रात करती जात 
इसीष्यि वेदों मे प्राना द कि उत्तम प्रवचन कर 
वाठ = पटाने ओर उपदेश करनेवार पितर्‌ = बड़े लय 
पूर्वज हमारी रका कर४। इन पितर सुप्रवाचक कू। 
वतर परमेश्वर दै | वेदमं कहा टः-- "इन वक्ता; 
सेकडों दंगोसे जगत्‌ कर धारण करर्नवाङ) कमी क्षा 
होनेवाठे = निय, सवके आद्‌ खोत, महाज्ञानी, . .सखर 
= निर््रान्ति वेदवाणी वाटे पितरको द्यावा प्रथिवीध 
कर रहे है अर्थात्‌ वह सवच व्यापकं हं । ५ 

| यदि सर्गादि ही मानव को ज्ञान ( वागथ) नट 
जावेतो ज्ञान की सरस्वती आगो वह दही नही सक्तं 
हजारों वपति वानर या अन्य प्पश्ची उसी प्रकार सैष 
मुका प्रयोग कर रदे दै जैसे उनके पूरन । ठीक 
प्रकार मानथ जाति की बात दहे । जैसे आजकल 
बोलता दै, सुनता दै, समता ह वसे हो सनातन क 








मि 
~ याते अन्न पवं न्तं हे 
तस्येव धारा सश्चन्ती पीपयदेव चित्रा। तामस्मभ्यं प्रमति जातवेदोवसो रास्व सुमति विश्वजन्या 


तुख्ना करोः-- 


चट० ३ । ५७ ॥ ६ 


¶ वाचं कस्याणी वदा जेनर ती निं जनां अ भध 
र वाच मावदानि जने गस्वता वाचमा वदनं चु 
॥॥ स्य शोको वधिरा ततद कणां बुधान; श्युचमान आयो ऋ० ४ । २३ । ८ ॥ + । | 
७, [4 


त्रत शोक=सत्यवाणी ( सत्यवाचम्‌ ऋग्‌ ३।२६ । ९ ) ॥ 


9 वचोविदं वाच र 
सदीरयन्तीं वि्वामि घौमिरुपतिष्ठमानाम्‌ । देवीं देवेभ्यः पययुषीं गामावृक्त मर्यो दभचे॥ 
ठ 
२ निधीयमानमपगूढहमप्सु प्र ष. 
प्सु परमे देवानां तपा उवाच । इन्द्रो विदधौ अनु हि स्वा चचक्च तेनाहमसने अनुशिष्ट भा॥ 


च्‌० १० | ३१ । 


भष्घु = आष्ट ग्या । म्यापनज्ञी 
ख क, फेख्ने वारी 
से विकसित होती हे, तभी यह संसार बनता हे। यः पिल र 


४ अवन्तु नः च देवी दे 
त॒ नः पितर सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा । ऋ० १ । गग 
१०६।३॥ 


५ शतधारञुव्समक्षीयमाणं विपश्चितं 4 
पश्चितं पितरं वकव्वानाम्‌ । मेण मदन्तं पत्रोपस्थे तं रोदसी पितं सध 
सखी पष ॥ 
ऋ० ३॥ २९ । 





| | 


उसके पूवज बालत, सुनते, समञ्चतेः थे । यह बोलना 
नना सम्चनाः १ किसी विकास क्रियाका परिणाम नहीं है । 


वेद मे ट्खिा है किदे ज्ञानामिलापिन्‌ जीव । तू 
रत को वार वार जान । ऋत की सनातन कार से चली 
आ रही धारा को ष अनुक्रूलता से अपने चयि चीर 
खोल । अधात्‌ रहस्यं को जान । “जो विद्या रहित मनुष्य 
है वह इस ऋतस्य पूर्वा धाराः को जानने का यल क्रे 
ओर सने† ।' ठेस कौन करावे १ आतत विद्वान्‌ । क्योकि 
धविद्वान्‌ आप्तो का यही सुख्य काम है कि उपदे वाङ्ेख 
द्वारा सव मनुष्यों के सामने स्यास्य का स्वरूप समित 
करदे |` ( सत्याथग्रकाश भूमिका शताब्दिसंस्करण ) + 
संसार सँ सव कोनी नहीं हं । वैसे जीव न पूर्ण जानी है 
आओरन पण ज्ञानी हो सकता हे । जीव एक दूसरे से बहुत 
कुछ सीखते सिखातं हँ । “जो अज्ञानी है वह ज्ञानी 
पूता रहता दे । >" जो जिज्ञासु है, समञ्चदार है वह 
दूसरे विद्वान्‌ की बात को समज्नता है | हृदय मेँ ग्रहण कर 
सकता दं। (आत्मा की आवाज को न दबने देने वाठे 
कवि ही अपने नेसे अन्य कवियों को कुछ रिष्षा देते है, 
सिखा सकते ह ~ । 





५ ्रत्रदास, शणयाम, बुध्येम। 


वेदों की अन्तःसाक्षी का महल 
= अ लद्--- === =-= ~ प्तप प्प प्प 


=> 


एसी दशा म मनुष्य का सर्गादि मेँ आदि-कविः 
प्मश्वर से श्ञानदीक्षाः ठेना यआवद्यकं है। (कविः 
मनीपरी याथातध्यतोऽर्थान्‌ व्यद्धाच्छाशवतीम्यः समाभ्य ) 
कधाकः-- मनुष्य योनि में आने योग्य हमं जीवों का 
जन्म इसी छ्यि ह किं हम ८ अर्वः = परमेश्वरस्य ) प्रसेश्वर 
के (पूर्वीः मनीषाः = ) सत्य ज्ञान को ग्रहण करें ॥ 


इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जातादैकि वेदकी 
अन्तःसाक्षी के अनुसार सर्गादि में ज्ञान को देने की 
अआवद्यकता हे । उसके बिना ज्ञान का प्रारम्भ हो ही नहीं 
सकता । उस परमेश्वर ने सत्र से प्रथम ऋषियों के हृद्य 
म॑ ज्ञान स्थापित किया] वह काव्यरूप था, उसमे मन्त्र ये 
आर छन्दोमयी स्वना थी । वह अनेक भागों मे विभक्त था | 


उसज्ञानके नाम 
हमे यह भी देख लेना चाहिये किं उस काव्य कै 
पारिभाष्रिक नाम कौन कौनसे ह? 
उस व्रह्म ( = ईश्वरीय ज्ञान = देवकाव्य = कस्याणीवाकं 
या देवीवाक्‌ ) को ३छंद्‌, मंत्र ५, तथा वे भी 
कहते हं । इस वेद्‌ नाम के विधय मे ऊपर विस्तार से 





&‰ चरतं चिषशित्व चरतमिच्चिकिद्धि, ऋतस्य धारा भनु तृन्धि पूर्वीः । च० ५।१२।२ ॥ 


† वेदद्‌ विद्वाज्छ्ुणवच्च । चर० ५।१०।३ ॥ 


~ 


वाका, 188॥6€ा' 7 &]], 


‡ जाह = जष्ट् व्याह । & पाता [00886810 0०णएशालअं रऽ 10०16026. व्यापक ज्ञान रखने 


+ विद्धान्‌ वहते = विद्वान्‌ विद्या प्राक्च कराता है । ० ५।१०।३ ॥ 


>€ अक्ञित्रविक्कषत्रविदूं द्प्रार्‌ ॥ ऋ० १०।३२।७ ॥ 
~ कवि शलासुः कवयोऽद्ञ्धाः. . .च० ४।२।१२॥ 
२ वनेम पएूरवरयो मनीषा. . 


मानुषस्य जनस्य जन्म ॥ ऋ० १।७०।१ ॥ अयं; = .अरि' शब्द्‌ का षष्ठी एकव चन। 


अरिः = चः गतौ । गतेखयोऽथीः ज्ञानं गमनं प्र्िश्च ॥ 


३ चर० २-२३-२ सें ्रह्मणां जनित।* तथा श्रह्या ब्रह्म दधातु" आदिं से 
४ अथर्व ४।३४।१) तथा ८।९।१७, १९ में अथव ६।१२४।१॥ छंदोभियज्ञः 


यही माल पडता है । 
सुकृतां तेन । 


५ अथर्व ५।१।२; ५।२।१२ तथा यज्ञः ३४।५३, ऋग्‌ १०।५०।६ तथा ऋग्‌ ६।५०।१४ ॥ "विश्वे देवा चरताठृधः 
ध = ९, ~~ ५ 
इवानाः स्तृता मत्राः तथा चग ३।५३।८ मेँ “रूपं रूपं मघवा. स्वमन्त्रैः रतावा । तथा भमत्रं वदल्युक्थः 


यमू? मे भी यही अथं हे। 


& वेद शब्द इसी अथं सें निम्न स्थलों पर आया हे-अथरवै, २०।५६।६; द सुक्त में; ६।२८।१; यज्ञः २।२१; 
१९।७८ सँ तथा ऋ. १।४३।९ मे आया ह । अथर्व. ७।५मे किला है छि वेदा विदिताः" तथा ऋग्‌ 
१।८१।९ सें “अन्तर्हिख्यो जनानामर्यो वेदो अदाद्चषा- 1... इन स्थरो के पद्ने से “वेदः शब्द्‌ का यदी 


अथं प्रतीत होता है । 


वेदवाणी 


“= = --> = == =-= क 
विचार किया दै । इसका लोक मेँ प्रसिद्ध = 4 क्वा 
भी दै । अधवं १३।४।३८ मे कहागयाट्‌ किं ऋवाए 
रयु से मगट हृ है ओर श्र चाओ से प्रगट इमा 
है | >< अर्थात्‌ ऋचां को पहठे उसने बनाया, किर 
उन ऋचाओं द्वारा ही हम उसकी महिमा को जान सकते 
दै, इसीलिए इन सुन्दर आलंकारिक का्यमय शब्दों मे उस 
ऋचाओं दवारा उन कहा गया है] 
वैदिक क्वाएं कहने से भीलोकमें 
ऋचां यही अर्थं लिया जाता दे । अथव 


चारों वेदों कौ 
वेद म भयादह 


कि (आथवेणेभ्यो ऋचाभ्यः स्वाहा ।' इससे भी यी 
सावित होता दै ऋचा नाम चारो वेदौ का दै। इसी वेद 
|१०।१८ 


के पारिभाषिक ऋचा नाम को ठेकर अथरव॑वेद्‌ ९ 
मे निम्न वर्णन किया गया है--जिस परम, अविनाशी, 
आकाशवत्‌ व्यापक प्रमु मे ऋचाएं ओर संसार क समसत 
भौतिक तथा अभौतिक शक्तियो आशित ह, उस प्रथु को 
जिसने नदीं जाना उसका भला वेद्‌ मी कैसे कर सकता 
है ११ । इसके लिए २ दो ओर प्रमाण प्रस्त करते है। 
उनसे भी यही माव खट होता दै कि वाः से अभिप्राय 
चारो वेदो से हे। 

अव तक के विवेचन से यह खष्टहो गयारहै कि 
काव्य का नाम ब्रह, छन्द्‌, मन्त्र, वेद्‌ तथा कचा दै । 
दूनमे से व्रह्म छद्‌ तथा ऋचा का अपना अपना अलग 
अं मीदै। जेर ३ का भरथजञान, अथववेद तथा परमेश्वर; 
छद्‌ का मथ्‌ जिनमें कि पद्य रना की जाती है ओर 
ऋचा का अथं कऋ्वेद्‌ हे । 

अव हम उसके विभागों पर विचार कसते हैँ । हमें वेद्‌ 


के पट्नेसे यही ज्ञात हमा है कि 
1 हमा है किउस वेद्‌ के चार 


6 11 -जग ५०१४ परि 
कग्‌० ४।५।८ सं ४ आये प्रसिद्ध मन्त्र पाथः 
वैदिक विद्वान्‌ “चल्वारि गाः त्रयो अस्य पाद 
अथं चारों वेद ठेते द । एक दूसरा प्रमाण मी पे त 
है । यजुवद मँ निग्र मंत्र आवा ह~ ५ 

पाहि नो अञ्न एकया, पाह्युत द्वितीयया | 
पाहि मीर्भिस्िछभिरूजां पाहि चतसमिः बसो | 
श यजुः २७।५६ | 
इससे यह सष माटम पड़ता हे उसकी गीः) ग 
चार भागों मे विभक्त है। श्रीसावण ने भी इसमे 
अर्थं चास वेद ही करिया है। अथं ९।१०।२७ + ¦ 
इस प्रकार दस तथा ऋ° १०।६१।११ मं इन चार भा 
का संशित दिग्दरान कराया हं । इनक अनुसार इना 
भागो को निम्न कोष्ठक द्वारा सरलता से समञ्च सकते ॥ 
विरो वर्णन निरुक्त मे ह । 
१. ऋचां सखः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ (ग्‌. )। 
२. गायत्रं स्वो गायति शाक्रीषु ( साम. )। 
३. ब्रह्मा सो बदति जातविद्याम्‌ ( अथव, )। 
४. यज्ञस्य मात्रां विसिसोत उ स्वः ( यजुः )। 
इस मंत्र मं ऋलिजोँ के कर्मो का विनियोग कराः 
गया हे | होता, उद्राता, व्रह्मा तथा अध्व के कर 
दसम वर्णने | होताका ऋग्‌ से, उद्राताका सप 
ब्रह्मा का अथव से ओर अध्वयुं का यजुवैद्‌ से सपव 
रह्मा सर्वविद्रः सर्वं वेदितमर्हतिः सर्व॑विय होने से अकं 
गिरसी श्रुतियों का जानना उसके लिए अयन्त अक्क 
है । क्योकि अथरवंवेद्‌ जाने विना वह व्रह्मा नहीं हो स्क 
पूरवक्त मन्व म कथित चार ऋषिजों म कौन क्षि 
वेदका पण्डित हो, इसे गोपथ ब्राह्मण ( पूर २।९४ ॥ 
वहतं ह स्प्ट किया दे । 


= === = ~ 


-------- 





> स वा ऋरगभ्थोऽजायत, तस्ादचोऽजायन्त ॥ 


9 ऋचो भक्षरे परमे उ्थोमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे वेद्‌ 8 
न्‌ यषस्मन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद्‌ किखचा करिष्यति ॥ 


र (क) चेमं यक्तं नो नय स्वदैवेषु गन्तवे 1 यजु 


१५८।३३ ॥ 


ख) ऋचा कपोतं पं मदर 
(ख) पोतं जुदव प्रणोदमिषं मदन्त. ..॥ अथर्द० ६।२८।१ ॥ 


ऽ रोक से वेद्‌ शब्द के पयाय श्र 


व 


ति, आन्नाय, छन्दस्‌, 


अनु्ार वेद्‌ के हए "पुराण" शब्द्‌ का प्रयोग भी मिखता हे। 


वेदा सोऽयमिति किंचित्‌ पुराणमाचक्षीत | 
३ ब्रहम पदवायं ब्रहमणोऽधिपरतिः ॥ अथवं १२।५।६ ॥ 
४ (चत्वारि श्वङ्गाश्चस्वारो वे 
दा एव चरं ङ्गा 
यास्काचायं । $ 
† चत्वारि वाकपरिमिता प 


१ 


वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 


--पतजल्िः । 


बरह्म, निगम ओर प्रवचन भी द । शतपथ १ २।४।२।४१ 


(यजध्वं & ड्‌ 
अध्वयुस्ताश्षये वै परयतो राजवेव्याई... 


( 
वेदा रते उक्ताः ( निरः परिः १। ४ 


दानि तानि ये । 
`नि विदुब्रह्मणा ये मनीषिणः । गुहा च्रीणि निदिता नेङ्गयन्ति ८ 


1 


वष १ 9 अङ्क ६ 


त्रयी विद्या 


इस सम्पूणं कान्य को वेदेतर वाचय मेँ त्रयी नामस 
मी पुकारा जाता है । चायो वेदम कहीं परभौ त्रयी 
शब्द नहीं दे । मारतीय सारस्वत मेँ मी पहठे धवय विदाः 
शव्द था धद्त्री" नहीं । त्री विद्या वेद चतुष्टय मँ दै । 
उसके निम्न विभाग ह । 

पहला भाग आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्या- 
सिक विषयों के दृष्टिकोण से हम कर सकते है । अर्थात्‌ 
वेद्चतशय मँ इन तीन प्रकार के ( अर्थात्‌ जिस्म ममत 
ज्ञान आजातादहैरेसे) ज्ञान की चच्वयी विया नामस 
लोक मेँ प्रसिद्धि द । ज्ञान, करम, उपासना भेद से हम जयी 
विया को दूसरे एक ज्ञ से भी समञ्च सकते है । ऋषेद 
से्ानः यजः से क्म तथा सामसे उपासना का ग्रहण 
दोतादै। इन खलो परये नाम तीन वे्दोके न होकर 
केवल मात्र उन तीन प्रकारके ज्ञानो के द्योतक है। जस 
कि निम्न मन्त्र मँ वताया गया है। जिस हमारे शद मन 
म ऋग्‌ साम तथा यजः इन भागों म विभक्त ज्ञान सित 
है +? अभिप्राय यहदैकि संसार मे मनुष्य को तीनो 
प्रकार काज्ञान प्रात करना चाहिए । # जिसने इन तीनों 
मकार कौ विदां को प्रात कर छया, मानों संपूरणं विचा 
काक्ञान ग्रात कर ल्वा । वेद्‌ मेँ जीव कहता है मेरा नाम 
ऋग्‌ हे, यजुः हे, साम है, अर्थात्‌ मै इनके खूप वाला 
हू = तीन प्रकार के ज्ञानं काज्ञाता ह| # यही कार 
दकि चयौ बे विया । ऋचो यजूषि सामानि। शण 
व्राः ४।६।७।१ मे एेसा छिला है । 

अथवं ६।१०।२३ में एक मन्त्र है। रारीरं बह्म 
पराविशचः सामाथो यजुः । शरीर मेँ ब्रहम अर्थात्‌ ज्ञान 
मविष्ट हुमा जर वह इन तीन-जञान, उपासना तथा कर्म मँ 
विभक्त था >‹ । इस प्रकार यह सख है कि त्रयी से सम्पूण 


विन्या अर्थात्‌ वेद का ग्रहण होता है। इसीलिए वेद में 


वदो कौ अन्तःसाक्षी का महल 


२३ 


= 


कद स्थल पर (तिखो बाच उदीरितेः 
एेसा आया है। 


कई विद्वानों की यह युक्ति कि इस चतुर्थं॑वेद्‌ का 
नाम अन्य वेदो मे सष्टतः नहीं अते से यह अथर्ववेद 
अर्वाचीन है तथा यदि वेदो ते दै, तो मी अथर्व नाम कम 
से कम ऋगवेद मेँ तो नहीं । कहीं २ परतीनवेद काही 
नामोष्टेख दै 1... भी निस्सार है । 

सव्र से प्रथम यह देखते है किं अथववेदः का वदी 
नाम किन किन स्थलं पर आया है | यह अथव नामतो 
अथववेद्‌ के १०।७।२० स्कम्भ स्त मेँ ही आया द। 
( अर्वागिरसो सुखम्‌ ); अन्य स्थलं प्र नहीं । तो वा 
यह वेद्‌ किन्दीं अन्य नामों से वेदो मँ निर ३! हमारा 
मत दै किर, यह कई अन्य नामों से निर्दि ई । 

ऋग्वेद मँ इसका नाम छन्दसि तथा छन्द भी हे । 
ऋग्‌ ४।५८।२ तथा ११।७१।११ इन दो मन्त्रँ से यह तो 
स्टदैकििक्ग्‌ म मी चरथ वेद्‌ की सतताको माना था 
दे । पुरुष सूक्त के (तरमाज्ञात्‌' मन्त्र मे छन्दांसि पद्‌ से 
चठथं वेद्‌ का ग्रहण होता दै। श्री सायगाचा्थ जीने 
मीरेसा हीमानाहै। गायत्री आदि छन्दौ का ग्रहण 
भकरण प्रतिद्रूक होने से नहीं किया जा सकता । दूसरे 
यदि इन छन्दं से ही तार्य होता तो वह तो ऋग्‌ पद्‌ के 
कहने मात्रसे ही गृहीत था, क्योकि छन्दोमयी अर्थात्‌ 
पाद्वद्ध रचना ( पद्यमयी ) को तो ऋग्‌ कहते ही है । जव 
ग्‌ मात्र कथनसेही छन्दांसि पद्‌ काभाव आजाता 
है, तव इस छन्दासि पद्‌ का ग्रहण इसी वात का जापक 
हे कि इसका अथे चौथा वेद अर्थात्‌ अथर्व है कर्‌ यजुः 
सामतो स वेद ही अतः अवरिष्ट छन्दासि पद से 
अनुक्तं चौथे वेद्‌ अथवं का ग्रहण ही करना चाहिये । छन्द 
शब्द्‌ का अर्थ वेद्‌ मी होता है; जैसा किं पीछे सिद्ध कर चुके 
हं १। परन्ठ॒ जव ऋग्‌ यजुः साम के साय छन्दांसि पद्‌ आवे 


(० ९।३२३।४) 








+ यस्मदन्चः साम यजुषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः ॥ यजु° ३४।४ ॥ 
# ऋचो नामास्मि, यजूषि नामासि, सामानि नामास्मि ॥ यज्ञः १८।६७ ॥ 
यज्ञं वूमो यजमानद्धचः सामानि भेषजा । यजूंषि होत्रा ब्रूमस्ते नो सुंचन्स्वंहसः ॥ ( अथर्व-- १।६। १४) 
इस मन्त्र भं कह विद्वान्‌ भेषजा का अथं अथं वेद करते है । “सेषजं वा अथवाणि ।' ताण्ड्यमहा (० 


॥ १२।९॥ १०॥ 


< बह्म का अधे अथवं- वेद्‌ मी होता है । यदि वह अथं करं तो हभारा पक्ष क्रि वेदरूपी काव्य चार मागं मे 


विभक्त दै, यह बहुत ही स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। 


१ छन्दोभ्यः समाहस्य...। ( नि० १। १ ) वेदेभ्यः इति ॥ छन्दांसि यस्थ पक्षौ 


इति श्रुतिः ॥ छन्दांसि यस्व 


पणोनि । ( गोता १५ । ॥ ) व्याकरणे छन्दसि शब्दः वेदा्थकः ॥ छन्दोभिरच्छादयन्‌...( छन्दो ॥ १।४।९ ) 





वेदवाणा च 
3 = => == == ~ =-= = == 


मन्लसमूहं का ग्रहण हौ 


उस अकथित अथर्ववेद के म शात्‌ ओ 
तो वरहो उस अ पके पः र 


हिये मन्त्र ये चग सा ष 
त दको थग है | इससे यह! 
त होता है कि वेद्यः की कल्पना अथु द ६ ष 
हम चतु वेदकी सतता के व्यि कुछ ओर प्रमाण 
स्कम्भ सूक्त मे ठिला हैकि जिसम 
प अगभ्रितर्दै.. .वह स्कम्भ लं &॥४. 
दसी सूक्त मे आगे ट्ठि है कि “जिससे ऋग्‌ तथा र 
निकले ई =पैदा दए है; साम जिसका छोमस्थानीव & 
तथा अथव जिसका सुख दै. . -उते स्कम्भ जानो २॥ 

यह स्कम्भ कोन है १ सकमभसूक्तके पटने पर यह सट 
हो जाता है कि सकम्भ परमेश्वर ही दै । दूसरे, स्कम्भ स्त 
मंरल दै कि “जिसका यख वरह दै, वह स्कम्भ हे 
अर्थात्‌ जो कि हमे ज्ञान देता है । यह कसना एसा अर्थे 
कारतेपर ही संगत वरैटती दै । शर्मा ब्रह्म दधातु" स ब्रह 
तथा ब्रह्मा दोनों का परस्पर संबन्ध ज्ञात होता हे | वही 
ब्रह्मा स्कम्भ दै | अथव के अनुसार ब्रह, परमेष्ठी, प्रजापति, 
व्ये बरह्मा तथा स्काम ये सब एक ही सिद्ध होते ह । ४ 

अथव के ओदन सूक्त मे भी छचा इभ्य ब्रह्म तथा 
साम इस प्रकार चारका वर्णन है ५। यह ओदन कौन 
है १ सूक्त पटने से उसके वर्णन से यही शात होता दै कि 


अथवेवेद्‌ के ₹ 
साम यजुः तथा महं 


तगु 


== 
3 ९ स 
यह्‌ भी परमेश्वर का नमि ह। दे । दूसरे, इस सूक्त ध 
मंत्र मेंल्लिा दै कि उप ओदन का सिर वृद 
सु ब्रहम दै ६ ।' इसी प्रकार स्कम्भ सूता मे ण्ह । 
वश्वानर जिसका सिर हे तथा ब्रह्म जिसका सुख है, +" 
दरससे दो वतिं ज्ञात होती हे) प्रथमतो ह्या ५ 
वैश्रानस्की एकता ओर द्वितीय वात यह कि इषप् ' 
वर्णेन के एक समान होने से ओदन तथा स्कम्मवा थु 
अथव के उच्छिष्ट सूक्त मेँ क साम यजुः तथा र | 
इन चार चीजोंको वताया गया हं८।' इसी ष, 
आगे यह वतावा हे कि उच्छ सेही ग्‌ हुक 
छन्द पैदा हए है ९ स्त के पद्ने से स्ट होक 
है कि यह उच्छिष्ट मी उसी परमेश्वर का नामहै। 
एक सीधा तथा सरल अर्थं तो यह है कि परो 
अपने पदार्थो मे से जो हमारे निसित्त किये जाने बे ॥ 
केल्वि भायलछोडा दै। परंतु दूसरा अर्थं इसका 
भीन्दे | स्कम्भ सूक्त मं आता ह क्रि “जिसे सके 
को आपः. . .मसत्‌ तथा सत्‌, कत्‌, ओर श्रद्धा है कि 
मूमि, अन्तरिक्ष, बरौ, अनि, चन्द्रमा, सूं तथा वात 
है । स्वम्मनेही चरावाप्रथिवी तथा अन्तरिक्ष कोष 
किया हुभा दै † | जव हम इस वर्णनको उच्छ छे 
उच्छिष्टमे ही सम्पूणं खोक, इन्र) अचि, द्यावापृथिवी) भा। | 


॥, 


॥ 


1.81 


( 


¢ ग 








¶ यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजञमेही ॥ १०। ७ । १४ ॥ 


चन्द्रमा, वातः, सत्‌ तथा असत्‌ यर ऋत्‌ तथा सल दै] 


२ यस्मादचो अपातक्षन्‌ यजय॑स्मादपाकषन्‌ । सामानि यस्व रोमानि अधर्वादिगरसो सुखम्‌ । १०। ७।२५। 
क | 


३ यस्य ब्रह्म सुखम्‌ । जथ० १०। ७। १९॥। 


॥ 


४ चे पुरे बरह्म विदुस्ते विदुः परतेष्ठिनं । यो वेद्‌ परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम्‌ । अये्ठं ये बरह्माणं विदुस्त स 


मयुसंविटुः ॥ अथ० १०।७। १७ ॥ 


५ ऋचा कुमभ्ययिद्ितालिवजेन प्रेषिता ॥ ( अथव० ११।३। १४) तथा ब्रह्मा परिगृहीता साम्ना पय | 
र | 


& तस्यौदनस्य बहस्पतिः शिशो ब्रह्म सुखम्‌ ॥ 
७ यस्य शिरो वैश्वानरः । ( जथ० १० । ७ । १८ 


८ ऋग्‌ साम यजुरुच्छिष्ट उद्धः भरस्तुतं स्तुतम्‌ ॥ 
९ क्वः क्षामानि छ 


{यत्र लोकांश्च कोशांश्च जापो । जतव्च यत्र सचन्त; 


१०।७।११) यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं चयोय॑स्मिनन 
( जथ० १०।७। १२ ) तथा-र्कम्भो दाधार घाव 


{ उच्छिष्टे खोक आ।हितः । 


) तथा यस्य ब्रह्म सुखम्‌ ।। ( अथ० १०। ७। २९) 
५ अथ० ११।७।५॥ 
5 त उरण यजुषा सह । उच्छिष्टाञ्जक्तिरे ॥ ११।७। २४ ॥ 


उच्छि्ट इन्द्श्वामिश्च विर्वमन्तः समाहितम्‌ । ( अयर्व 


( जथवे० ११।३। १५ | 
॥ 
| 


(जथव॑० १० । ७। १०) ऋतं च यत्र श्रद्धा च ( ४ 


ध्याहिता । यत्रासीश्वन््माः सूरो वातस्तिष्टनसया | 
एथिवी उसे इमे स्कम्भो दाधारोर्वन्तिरिक्षम्‌ । 


( अथर्व १०।५ ॥ 
० ११।७।१ ) 





वे १० अङ्कः ८ बेदां की अन्त 
>= ~~ ~~~ 
तो खष्ट दही दोनों की एकता पता चछ 
जाती दै। हमने अमी ऊपर ओदन तथा स्कम्भ कौ 
एकता.का प्रतिपादन क्या हे ।॥ इस प्रकार ये तीनों एक 
ही परमेश्वर के बोधक दें । अथव १०।७।१८ मेँ स्कम्म को 
पुरुष कहा गवा दै* । ओर यह पुरुष परमेवर हय है । 
इस उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जातादैकि 
( परम पुरुष यज्ञ ) परमेश्वर ने चार वाक्‌ समहं मे 
सष्टिके आदिमं वेदकाज्ञान दिया द्धै] इस बात 
करो हम निम्न कोष्टक सेमली माति समञ्च सकते हं । 
१ स्कम्भ सक्त मे- 
साम । यजुः । मही । ( १५ 


वणन सं 1मखत 


ऋग्‌ । व मंत्रके 
अनुसार । ) 
ऋग्‌ । साम । यजनुः। अथवं । (२० वै मनक 
अनुसार । ) { 
२ ओदन सूक्त मे-- 


ग्‌ , साम, इज्य तथा व्रह्म । 
३ उच्छिष्ट सृक्त मे-- 
वम्‌? साम, यजुः, उद्रीथ। (५ वैँ मन्त्र के 
अनुसार । ) 
ऋग्‌, सामः यजुः, छन्दांसि । ८ २४ वें मन्त्र के 
अनुसार | ) 


इस 


र इस कोटक से यह स्प्टहो जाता है कि 


== >~ ¬ ~ => ~ => = ¬> => 


साक्वी का महत्व 


२ 
== 


न र 


छग तथा सामतो सवम समान ईै। यजुः मी स्व॑र 
छगमग इसी नाम से व्णित दै, यपि एक खान पर उते 
इभ्य मी कहा गया है। चौये माग को त्र्य && उद्रोध 
छन्द मही अथव तथा इन भिन्न भिन्न नामों से पुकारा 
जातादै। येक्ता, यजुः, साम, अथर्व नाम से प्रसिद्ध 
चां द्‌ उसी उच्छिष्ट, स्कम्मं तथा मदन ख्प यज पुष 
परमश्च ते उत्पन्न क्ये गये हे । इस प्रकार उत्तरोत्तरं 
विचार करते हुए हम इस परिणाम पर पहुचे है कि-- 
परमेश्वर की एक छन्दोमयी बाणी है। उम कान्य 
भी कहा जाता है । वह्‌ वाक्‌ चार्‌ भर्गो विभक्त 
है । उन चारो के नाम क्रमदा ग्‌, यजुः, साम 
तथा अथव ह । उस ज्ञान को परमेश्वर ने सगौदि में 
ऋषियों के हय + में स्थापित किया ओौर .कनहनि 
साधारण मनुष्यां तक उसे पहुंचाया । 

इन्हीं चार भागों का. वणन वनुः १२।४ के सोम 
( ऋग्‌ ) आत्मा छंदां्यंगानि यजूंषि नाम । साम ते 
तनूः इस मन्त्र मँ आया है २। इसी बात को अधिकं 
पुष्ट करने के किए एक ओर खष्ट प्रमाण देते है जोकि 
साधारणतः प्रत्येक वेद्‌ का विचारी वेद पुना प्रारम्भ करते 
समय गुरुमुख से अवद्य सुन ठेता है । 


पुरुष सूक्तं म॑ पुरुष का वाची यज्ञ नाम" दिया गया 
२ । यज्ञ गाद्‌ के पुरुष ( अर्थात्‌ परमेश्वर ) ओर करक ` 


ावापथिवी विद्वं भूतं समाहितम्‌ । आप समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः ॥ ( अथव॑० १०।७।२ ) 


सचुष्छ्छ जसश्चाभो ( अथवै० १०॥।७। 


) ऋतं सस्यं ( भयर्ब० १० । ७ | १७ ) 


देस वणैन को आपस मेँ मिकाते है तो स्पष्ट ही दोनों की एकता प्रा हो जाती है । 
१ व्राऽ्तं च द्युश्च पुरषेऽधि समाहिते । समुद्रो यस्य नाडयः पुरषेऽभि समाहिताः । स्कम्भं दं ब्रह कतम 


खिदेव सः ॥ 
8 ह्िटनी ने भी ब्रह्मः पद्‌ का अथं भयरदवेद्‌ किया 


हे । 


+ अयं ते स्तोमो अभ्रियो हदिस्टगस्तु वान्तमः । अथा पोमं सुतं पिब ॥ चर०.१।३६।७ ॥ ८ 
यह सबसे पहला स्तुतिसमूह = वेदन्ञान हृदय को स्पदौ करने वाका ठथा शान्ठिदायक होवे । वेदज्ञान शरा 


करके उत्पन्न एेश्वयं ॐो मोगो ।* 


इस मन्त्रम -स्तामः को स्पष्ट ही “अग्रियः' सगौदि में दिया तथा (इदिस्ष्रगः जो हदय को स्पशं करने वारा 
हे, हृदय मं उतरने वाका कहा है । अग्रियः स्तोमः वेद्‌ संसार मेँ सबसे पुराना मन्य हे। वेद्‌ सब वाणियों 


का सुद 


तथा अयवे ९।६।१ ॥ 


तथा यज्जुः० ३१।९॥ 


सबसे पहले वेद ही मचुष्य को प्राप्त इभा । वेद द्वारा ही बाणी तथा ज्ञान संसार सें फेठे 
भ्न स्थलों में भी चार भागों का वणेन है| अथंन करके केवर उद्धरण ही दे देते दैः। अथव १५।३ 8, 


त यक्तं व्रर्दिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा भयनन्त साध्या अरषयश्च ये ॥ क्० १०।९०।७ 


त यन्न ्ावरृषा प्ोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रशः । तेन देवा अयजन्त साध्या वसवश्च ये ॥ अथ० १९।६।११ ॥ 





वेदवाणी 
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२६ 
~~~ <== 
= 
य़ ये दोनों अथं होते ह । इसी भेद्‌ को यज्ञेन यज्ञमय 
जन्त देवास मंत्र भाग से प्रतिपादित किया दै। उस 
यज्ञरूप परमेश्वर से वेद उसत्न ह्ये है, यह बात भ 
(रगभम एक जसे ही ) मन्त मँ प्रतिपादित की गई द । 
त्मायज्ञात्‌ सहत ऋचः सामानि ज्र । 
छंदांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत । 
( यज ३१।७ ऋ १०।९०।९ ) 
तस्मायज्ञाससरवहत चः सामानि जज्ञिरे । 
छंदो इ जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्मादजायत । 
( अथर्व° १९।६।१३ ) 


(डस यज्ञस्वरूप स्का उसाद्न तथा प्रख्य करनेवाले 


८ सबेहुतः हु दानादानयोः ) परमासा से ऋग्‌, साम, यजु 
तथा छन्द्‌ अर्थात्‌ अथर्ववेद पैदा हए है ।' पुरुष सक्त सं 
यह्‌ खष्ट है कि वहां खष्टि उलत्ति का वर्णन मीहै।. यदि 
यज्ञ का सम्बर्भ इन वेदो की उसत्ति से बताया है, तो 
साथ ही साथ स॒ष्टि उत्पत्ति का सम्बन्ध भी उस यज्ञसे 
है। + अभिप्राय यही हुभा कि प्रजापति ने खष्टि यज्ञ 
करते समय अर्थात्‌ संसार जव्र बन रहा था उस ` समय वेद्‌ 
भी प्रगट कियि। उसी को कहा है कि मानों यज्ञसे 
चारों वेद प्रगट हुए र । अर्थात्‌ वेद्‌-बाक्‌ खष्टि के 
आरम्म मेँ प्रगट हूर । इससे स्पष्ट है कि केवर अथवंवेद्‌ 
म ही नहीं, प्रुत अन्य वेदों मे भी चत्थवेद्‌ अथववेद 
का वर्णनं आया हे । 

यहां पर हमं स्पष्ठस्प में दो आवश्यक निदंश देने 
ह । वत्तमान काल में अग्रेजी माध्यम व पाश्वाद्य रिक्षा 
प्रणारी द्वारा बने वैदिक विद्वान्‌" प्रायः यह मानते दकि 
(वारो वेदः एक साथ नहीं बने है | 
दयि व इस ठेल मे चां वेदां से जितने भी प्रमान 
दिये है, उन समं चारों वेदो" का एक्त साथ वर्णन आयां 
हे। 1 कि ऋग्वेद पहले वना, उसके 
पश्चात्‌ अन्य वेद्‌ ओर सवसे अन्त मे अथर्ववेद--> सर्वथा 
भ्रामक ओर वेदां कौ अन्तःसाकषी के सर्वथा विरुद ह । 
श करके पुरुष सूक्त ने तो स्पष्टतः ही यह कह दिया 


पफद्दन ०९४ बि 
[=-= '्= म्प्स 
त्न => 


किं धवल पुरूष से ऋग्‌ यजः साम अथव चां इक प्रगट 
किये गये हे । 

दूसरी एक ओर वात हे । भारतीय दृष्टि वेद्‌ चतुष्टय 
करो उपोख्येयः मानती है । वेद्‌ चठश्य संहिता माने का 
नाम दै, एेसी प्राचीनतम वदन्ती दै । मध्यका मेँ ्राहण 
मन्थ, आरण्यक ओर उपनिषदों की भी वेद्‌ संजा प्रसिद्ध 
हो ग । वेदों की अन्तःसाक्षीः इस वाद्‌ के विष्‌ 
है । इस सिद्धान्त से पौर्वाल्य या पाश्राल्य समी सहमत ह 
कि मानव वाय में “ग्‌ यजः सामाथवं नामक पुसतक 
प्राचीनतम है । मारतीय इन्दं अपौखषेय समञ्ते ई, पाश्च 
लय विदरान्‌ शौर्य । इसके परश्ात्‌ श्राह, ारण्वक ओं 
उपनिषदे" निभि हदं । भारतीय विद्वानों मँ एक द्ढ 
इनको धेदों के व्याख्यानः समञ्चता दै इसलिए पौरुषेय 
कहता दै; दूसरा दर दन्ट भी अपोष्येय समञ्चता है । वेद्‌ 
संज्ञा देता है । ओर पाश्चात्य विदान्‌ यथापूव इन्द धद 
के व्याख्यान समञ्चता दै, पौरुषेय कहता हे । पर द्न 
समे एक बात पर एक मति दै, वद वह किये संहिताः 
(= वेद्‌ चतुय ) के आविर्भाव के पञ्चात्‌ बने है| को 
मी विद्वान्‌ यह नहीं मानता कि विद्‌ राह्मण आर्यक 
उपनिषद्‌, एक समय मेँ बने है, चाहे वह भारतीय हो 
या पाश्चाद्य । 

इससे यह सष्ट दै कि ऋग्‌ यजुः सामाथवंः प्रथक्‌ 
वने द । ऋष्वेदादि से हमने कुछ उद्धरण दिये है, जिनमे 
वेदाः शब्द्‌ मया है । वेदों मे ही ऋग्‌ यजुः सामाथवं 
नाम अये है । यदि शतपथादि भी वेद्‌" ( ईश्वरोय शान ) 
होते तो निश्चय ही इन प्राचीनतम प्रन्थ वेदँ मँ कही 
कहीं इनका संकेत होता ओर इनकी सत्ता वेदँ से पए 
या समकालीन होती । इससे यही निष्कं निकलता दै 
वेदों कौ अन्तःसाक्षी के अनुसार ब्राह्मण आरण्यक उप 
निषदे = वेद नहीं है । अपौरुषेय नदीं है, पौरुषेय ह । 

एक विषय पर ओर प्रकाश डालना शेष रह गवा दै। 
वह यह कि परमेश्वर ने जिन ऋषियों के हृदयो मं वेद्‌ 
की ज्योति को जगाया, उनके नाम क्या १ भारतीय 
वाञ्य में एेसी प्रसिद्धि दै कि-- 





+ ततो विष्वङ्‌ ्यक्र रि 
ष्वङ्‌ च्यक्रामत्‌ साशनानशने जमि । यज्चु° ३१।४ ततो विराडजायत विराजो अधिपूरषः । 


स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः । यज्ञु° ३१।५॥ 


पद्स्तोशवकरे वायभ्यानारण्या आम्याश्च ये ॥ यजु 


तस्माद्रवा अजायन्त ये के चोभयादतः । गावो द्‌ ज्ञि तस्माततस्माजाता अजावयः 


तस्माच््ञात्‌ सवेहुतः सम्भ्रतं पृषदाज्यम्‌ । 
३१।६ तस्माथज्ञात्‌ संहतः अचः ।। यजु ३१।७ ॥ 
यजु° ३१।५॥। 


-------_-____________~_ 


स ~------------------ र 


वायु से यजुर्वेद 
आदित्य से सामवेद अंगिरा से अथर्वविद्‌ 
का प्रचलन जगत्‌ से हुमा । इस विषय म वेदों की अन्तः 
साक्षी क्यादे 
यस्मिन्नरबास ऋषभास उक्षणो 
वद्चा मेषा अवसष्टास _ आहुताः । 
कीटाख्पे सोमप्रष्ठाय वेधसे हृदा मति 
जनये चारुमग्नये ॥ ० १०।९१।१४॥ 
जिस जगत्‌ मं ( अश्वासः ऋषभास उक्षगः वशा मेषा ) 
धेड वरै गोर्पै मं आदि ( अवयुषटासः # उलन कय 
जाकर ( आहूताः ) मन॒प्य कस्याणार्थं दान दिये जाते है; 
उस जगत्‌ म ( अग्नये ) अग्नि ( की्प्ल्पे ) वाघ 
(वेते ) आदित्य ( सौम्ष्ठाय ) अ्भिरा ऋषियों के 
(ददा) हदय में (< चारं मतिं ) प्रशंसनीय वेद को 
(जनये ) प्रगट करता दं । 
इससे ऊपर भी शानदान का ही प्रकरण है । 
इमां प्रलाय पु्रुतिं नवीयसीं, 
नोचेयमस्मा उदाते छणोतु नः। 
भूया अन्ता हयस्य निस्पश, 
जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥ 


मे इस ( उशते प्रलाय ) चाह वाले ओर प्रयलर्ीर 
के लि ( इमां नवीयसीं सु-स्त॒तिं ) इस नवीन उत्तम वाणी 
को क्ट वह इसे सुने । जेसे कामना करती हु जाया 
पतिके व्यिहोतीदहै, वैसे यहमेरे च्िहो. ताकि 
( अस्य हदि अन्तरा भूया निस्परो ) इसके हृदय मेँ अच्छी 
तरह से उसका स्पशं करा दू । इस विषय भ इससे 
अधिक हमे नहीं मिला । 


वेदो म अनेक स्थे पर मनो (वेद्‌ वाक्यो) की 
महिमा भक कौ गह है। एकं जगह पर ्लादहै किः 
गन युर अयात्‌ शिघ्नक दै ।५१ फिर दूसरे स्थ पर 
आया हे किसे मृत ते |*२ अनयत बर्न दै किः 
सचामंतरः” | 


~ | ने मंन ेदवाय्ो = कल्याणी वष 
1 
व = सवाव्स्थामु कर्तव्य) 
हानं कामी वणन क्वाह |४ 

उपसंहार 

, क्रगूमं + देखा वर्णन आया है कि कष्टा जोकि 
'“सामोंको गाने वाला कवि दै, उसने ब्रह्मणस्पति को बनाया 
2 ।” इसका अभिप्राय यह है कि वश ने सामों तथा 
ब्रह्मणस्पतिः = ज्ञान के खामी को वनाया दे अर्थात्‌ ज्ञान 
को उन्न किया दै। यजु २९।९ मे यह च्लि हैक 
त्वषटदं विश्वं सुवनं जजान । अभिप्राय यह दै कि 
संसार की उपत्ति के समय तटा उसे धडते समय जो संगीत 
कर रहा था, वह संगीत हीतोवेद्‌ं दै; जिससे कि हम्‌ 
उसके कर्ता वरह्मणस्पति के विधय मे जान सकते है । यजुः 
८।४५ मे भी वाचस्पतिं विश्वकमौणम्‌ः कह कर इसी 
मत को पुष्ट किया है। अयव ४।२३। १ मेँ प्रथमस्य 
प्रचेतसः कहने कामी यही अभिप्राय है कि श्रथम 
अर्थात्‌ सष्िनिर्माण के समय जो पदिला ज्ञानी उसका...] 
अथवं २।१।४ > में तथा यजुः ३२।११ ‡ मे सष्ठ ही 
इसे सवं प्रथम उन्न वाणी कहा हे । अथवं ९ । १०।१५ 
म मी यही मत माना गया है। इस वाणी कोनियभी 
वेद्‌ मे ( ऋ० १०। ११४।८) कहा गया है जव तक 
ब्रहम स्थित रहता है तभीतक उसकी वाणी भी ® । ऋग्‌ 











१ संतन गुरः ० ९।१४७।४ ॥ २ मत्रेभिः 
२ सत्यो मंत्रः चर० १।१५२।२ ॥ 


४ सत्यक्ञानमयो हि सः ॥ मनुः ॥ 


वेद सब सव्य विद्याओं की पुस्तक हे ।* महरषिदयानन्द्‌ । 


सत्यैः चट० १।६७।३ ॥ 


श ^ त्तः णस्पतिः ॥ 
+ विश्वेभ्यो दि त्वा भुवनेभ्यस्परि, व्व्टाजनत्‌ साश्नः सान्न: कविः । स ऋरणविदणया बरहम 


दुहो हन्ता मह तस्य धतंरि ॥ अ० २।२३। १७ ॥ नन्वेषो भिः ॥ 
० परि यावाघ्रथिवी स आयमुपातिठे भरथमजाष्तस्य । वाचमिव वक्तरि सुवन बसयुरेष 


उपस्थाय प्रथमजादतस्याहमनास्मानमभिसंविवेश् ॥ 


जगन्मय 
$ यावदरह्य विस्तृतं तावती, वाक ।1...जिवना महान्‌ बह परमेश्वर का 


भी विस्तृत है । 


प्रगट स्वस्प ह उतनी ही वाणी 


५ 


सेमी वाणी को निल काग = स १ 
यदि हम अन्त मे पुनः अपने प्रतिपादित १ ह 
विषय को सूत्ररूप से कहना चर्हि, , तो कह ४ 4 
प्ट कवि तथा मनीषी सुष्टिकता परमेश्वर क क 
अविनाशी सदा नूतन काव्य ह, वह छन्दोमय है। त 
ज्यीविचा की वाणी है । यह ऋग्‌ > यजुः? साम १ अ त 
इन चार भागों मँ विभक्त | बृहस्पत त 
्रहणसति आदि नामोवारे परर + °= ------ आदि नामौबाले परमेश्वर न ख निमाणक 


+ तस्ते नूनमभिद्यवे वाचा विरूपनित्यया 1 ऋ० 
आ०प० १२।२३,२४ ॥ 

:'आनादिनिधना निस्य वागुस्ख्ा स्व ध्व 

भ्सृषटि के प्रारम्भ सें स्वयम्भू परमात्मा स 

न ववि 3. 3 [4 ५ 

कभी नाश्च नहीं हयोता,जो दिष्य दे, जिससे सं 


१ अ १।४०।६ देखो र, २९ “'हे देवो ! हम ( विदथेषु } 
हने बाडा तथा पाप रदित पापस बचाने वाला ह ) ।'' 


ग ^. | 
प~~ >> =< प्ट क 
७ 


समय एक साथ इसे प्रात करने की क्षमता सदेव) 
अनि वायु आदिल अंगिरा नामकः देवो = विद्वान्‌ क 
के हृदयो मँ स्थापित क्या आर उन्होने उते संपू पि 
प्राणियों के च्वि प्रचारित क्रिया यही गुर मन्व दै, वही र 
जान है दम्‌ सतर मल्वः -उर। छल न्‌॥ वाले तथा प 
रहित मन्व को कँ तथा जसा मन्व मं कहा रैक 
आचरण करे" ॥ 


--. 


८।५७५।६॥ देखो इसके पोषण मे महा 


। आदौ वेदमयी दिव्या, यतः सवाः प्रवृत्तयः ।। 
क ज ¬) नि व 
देसी ध्वेदमयो बाणी का ्राुमौव छया गया, जो नित्य है, निक 
49 भ 
सारसे सब प्रकृत्य चरूती हँ ।'" । 


यज्ञं = टोकम्यवहारँ उस संत्र को क, जो सु 


२. त्रः० १०। १३४ । ७ ॥ नकिर्देवा विनिमीष नकिरायापयासति सन्त्रश्रुव्य चरामसि ॥ 


न दै (9 + म = क > = ( र & 
“हि विद्वानों । न हम विरुद्ध ( उरूरस्लाघा ) करते दैजोरन किसी कोधोषा देते हँ । छन्तु जेसा मन्त्रौ 


बतराया है, वैसा भाचरण करते है| 


भ 


अर्थात्‌ वेदों ने मनुष्यों को इन्दीं मन्त्रो = वेदों की शिक्षाओं के भनुसार आचरण करने की शिक्षादीहे रष 
कह दिया ह फ इनके विरदध आचरण नहो करना चाये । 


वै ग्रन्थ, जिनके नाम सूचियों म नहीं मिलते 


[ ठे पं रामशंकर जा भद्धाचार्थं व्याकरणाचार्यं एम० ए०, वाराणसी | 


प्राचीन व्याख्या अ्रन्थों मे कीं कहीं एेसे भी अन्धं 
का उषे मिक्ता हे, जिनका नाम भी आजकरर अज्ञात 
हं तथा वृहत्‌ सूचियों मं उनके नामं का मी उछेख नहीं 
मिलता । इस निवन्ध मेँ हम क्रमशः एते न्धो का पर्विय 
प्रस्तुत करते र्ग । 
, (६) सबोभिसमय सू्ः-यह एक बोद्ध ग्रन्थ ई 
जिसका उल्टेख उद्ोतकर्‌ कँ न्यायवातिक मेँ मिल्ता है 
न्य प्रचलति वाध ब्रन मं इसका उस्टेख नहीं मिलता 
( जहो तक मेने देवा है ) तथा बौद शाखाध्ेता कुछ 
मर्नासे धरून परभीवे इस ग्रन्थ के विषय म कछ 


जानकारी न दे सके । इस उल्छेख से उदूरोतक्रे 4 
रनथाध्ययन का पर्विय भी मिरु जातां दै। बाच 
प्रकार है- “न च आत्मानम्‌ अनभ्युपगच्छता तधा 
दशनम्‌ अर्थवत्तायां व्यवस्थापयितुं शक्यम्‌ । 7 # 
वचनं नासि, स्वामिसमयसूतरेऽभिधानात्‌ ध 
भारं वो भिक्षवो देरायष्यामि मारहारं @ ६ 
पञ्चस्कन्धाः भारहारश्च पुद्गल इति ( यश्चासा 4 
स्तीति स मिथ्यादृष्टिको भवतीति सूत्रम्‌" (६ 
बात्तिकं ३।१।६)। 


4 


न 


~ ~ ~ ----- - ~~~ -- ------------- 


हमे इस ग्रन्थ का अन्य उद्धरण देखने को नहीं मिद 
] इस ग्रन्थ का अन्य पर्विय भी नहीं मिदा | को$ 


तथ 
दस ग्रन्थ का परिचिय देने केल्यि कृपा कर 


वद्ध विद्वान 
तो अच्छा हीगा 
(र) परमाथेसारोदुद्योत -- वैयाकरण नागेश भद्र का 
वह ग्रन्थ दै । अप्रेच ने नागेश के ग्रन्थों की वृहत्‌ सूष्वी 
दी दै (८५४४. (९९. माग १ धर २८२३२८४), जिस 
नारोरा के ४७ ग्रन्थ उच्िखित ह, पर इसमं इस ग्रन्थ का 
उल्टेख नहीं दै । रोषक्त परमार्थसार की यह टोका है | 
इसका उल्छेख नागेश ने भाप्य प्रदीपोदुवोत में क्या है 
यथा--ध्रपच्चितं वचेतदस्माभिः परमाथसारोदुयोतेः 
( उद््ोत ४।१।३)। नागेश ने परमार्थसार कौ 
अन्य व्याख्या का भी उव्टेख किया है ( एतच्च परव्या- 
स्याने प्रप्ितसिति बोध्यम्‌ , वही प्रु २० निणय 
सागर संस्करण ) संभवतः इसका संकेत राघवानन्द्यति- 
छत व्यख्या की ओर हे । 
इस ग्रन्थ के विषय में पचर द्वारा पृष्ट होने पर भण्डार 
कर प्राच्य विद्ाशोध संस्थान के अध्यक्ष श्री पर्रम जी 
गोड ने लिखा दै--परमा्थस।रोदुव्ोत न्थ के दस्तठेख 
के विषयमे मेरी जानकारी नहीं दैः ( ठेखक के प्रति 
३०।७।५७ का पत्र ) । श्रद्धेय गोडे जी ने इस विषयमे 
अभ्यंकर जी से भी सम्बन्ध खापित किया, ओर अभ्यंकर 
जी मी इस उन्ोत टौका पर कुछ भी जानकारी नदे 
सके, जेसा कौ उनकी सचना से सञ्च ्ञात है । आज यह 
टीका अनुपल्न्ध ही हे, पर यदि चेष्ठा की जाय तो कहीं 
अवदय मिलेगी । 
(३) त्रजतापनी उपनिषत्‌--उपनिषदों का जो विव- 
रण मुक्तिक उपनिषत्‌ में हे, उसमे इसका नाम नदीं हे 
तथा प्रच्ति माप्य टीकादि मं भी इस ग्रन्थ से वाक्य 


निस र -- -. 
नी ९० अङ्ग ५ व प्रन्थः; जनक नाम सूच्यो मं नहीं मिरे २९ 
न्य ्=्् = = ४ 
क === = = प्य 


उद्धत नहीं मिर्ता । श्री प्रबोधानन्द सरखतीकृत श्री 


चतन्यचन्द्रामृत ्रन्थ की टीका ( रसिकालादिनी ) मं 
कहा है- भयथा न्रजतापन्याम्‌ श्रान्ते प्रातरवती्यं सह्‌ 
सलः स्वयमनुशिक्षयतिः ( पृ ६४२ ) । इस्त वाक्य के 


दारा श्री चतन्यमहाप्रस का सम्यदाव प्रवर्तक सिदध 
करिया गया है। 


यच्ाष श्रा जानन्दी ने कण्ठतः श्रजतापनीः को उप- 
।नपत्‌ नह्य कहा, पर कष्णतापनी रामतापनी आदि नाम 
साद्य से वह्‌ भी उपनिषत्‌ दै, यह जाना जाता दै । अब- 
तारत्वं सिद्ध के ट्र श्रात प्रमाग की ही आवद्यकता है 
अतः वरजतापनां श्रुति हं, यह भी निश्चित दै । यह कोई 
अवाचान श्रुतिप्रन् ह, यह निशित है। ङो का यह भी 
मत इ कि मध्वादिवेष्णधं ने अपने मनगद॒न्त श्रुति नामों 
क उद्टेख कर्‌ नया वाक्य व्रनाकर अपने मत को भौत 
मतकरूपम सिद्ध किया हे। इस मतकी परीक्षा होनी 
चाहिए । प्रसङ्गतः हम उन श्रुतियों का उल्छेख कर रै 
हं, जिनकी मध्व ने अपने अनथ मं उद्धृत्‌ किया, पर अन्य 
सम्प्रदाय के किसी आचायं ने उन श्रुति अन्धो का नाम 
नदीं लिया-- 

(१) पे श्रुति ( २।३।५० 
माष्य |) 

(२ ) गोपवन ( २।५।१३ ब्रह्मसूत्र माप्य । ) 

(३ ) सोपर्ण्रुति ( ४।३।१०--११ बरह्मसू् माप्य । 

(४) माटरभरुति ( ३।३।५४ ब्रह्मसत् माघ्य ) 

(५ ) कौण्डिन्य श्रुति ( २।४।१३-ब्रह्मस माध्य । ) 

(६ ) सौत्रायणशरुति ( २।५।१५ ब्रह्मसूत्र माप्य ) 


इसके अतिरिक्त अथिवेश्य आदि अन्य कु श्रुति भी 
मध्वमाप्व मँ उद्धृत है, जनके नाम अन्यत्र नी मिलते । 


; ११।१२ ब्रह सत्न 


~क 





† [ यहा पर उद्योतकार नागेश का पाड इस प्रकार दै- “एतच्च परमाथ॑सारभ्याख्याने  भपञ्चितमिति 
बोध्यम्‌” । ( देख महाभाष्य ४।१।३ उ्ोत श्र २२ पं° गुर्परसाद्‌ शाखि संस्करण काशी सन्‌ १९३९ ) 4 र 
 उधोत पं० बारुगोविन्द द्विवेदि काशी संस्करण धर २४६ पर मी सर्वथा समान इ । पूर्वोक्त “श्रपितं चतदस्माभि 


प्रमा्थसारो्योतेः यह पाठ तीनों सै समान दै ॥ 


बम्ब संरुशरण के सम्पादक पं० भार्गव मिश्र जो को ४।१।३ भाष्य के प° २० पर दिष्पणौ सं ५ 
बीच पाटमेद को टिप्पणी अवर्य देनी चाहिए थी । या तो उन्होने इस पाठभेद को, जो बहुत आवश्य 


भेद हे, को देखा हो नहो, यदि देखकर छोड़ दिया तो जर भी खेद की बाद दे 1 नै समक्षता हं इस विषय पर 


ओर खोज होनो चाहिये-[ सम्पादक 'वेदवाणीः ].॥ 


+ 


जभी 
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्ैदिक बन्दन-ठेखक श्री खामी वहनि 
प्रकारक खयम्‌ । मने का पता आय सावदाक 
प्रतिनिधि समा, शरद्ानन्द्‌ बाजार, दिष्टी ६। आकार 
२०८३६ सोलहपेनी । कागज --एण्टीक २८ पोण्ड । 
ृष्ठ-४२६। छपारई-यन्द्र । मूल्य -५॥ सनः । 
दस अन्थ के रचयिता श्री खामी ब्रह्ममति जी आय 
जगत्‌ क परसिद वैदिक विद्वान्‌ हं । उनका वेद्‌ का खाध्याय 
चिरकाटीन दै । उन्होने लगभग ४५-९० छोटे मोटे ग्रन्थ 
खिलि ई । इस पुस्तक म भी स्यामी जी ने ऋष्वेद्‌ ओर 
यजुवद के लगभग ६०० मन्त्रों की विद्रततापूणं व्याख्या कौ 
है । व्याख्या मे एक वैशिष्ट्य है जो दस प्रकार की पुखकां 
म नहीं मिर्ता । वह दै ग्रन्थ के पूर्वां मँ सम्पूण सक्त या 
अध्याय की व्याख्या | श्री स्वामी जी ने अन्य ग्रन्थकारो के 
समान केवल वीच बीच में से चुने दए मन्त्रो की व्याख्या 
नहीं की । चुने हए मन्त्रौ कौ व्याख्या करना सरल कारय 
हे । किसी पूरे सूक्त अथवा अध्याय की क्रमशः व्याख्या 
करना क्ट कायं है, ओर वह भी एक दृष्टि से । निस्सन्देह 
इस कायं मँ व्याख्याता सफल हए दै । हां उत्तराधं में 
द्व, जीव, अन्तःकरण आदि विषयों पर फुयकर मन्त्र की 
व्यास्ाएं अवश्य हं । 
वेद्‌ के ऋषियों के सम्बन्ध में विद्वानों मँ मतभेद्‌ है । 
कोई उन्हं व्यक्तिविशेष मन्तरद्र्टा मानते है, तो दूसरे देवता 
के समान ही ऋषि को भी मन्त्रस॑वद्‌ ओर मन्तराथं ज्ञान 
मँ उपयोगौ मानते हं । अ्रन्थकार भी दूसरे पक्ष के अनुयायी 
र । ऋषियां कै सम्बन्ध मे एक पक्ष नाटक के समान 
कस्त पात्र वाद्‌" भी हे । हमने सव मतो का गम्भीरता 
ते अनुशीठन किया । हमारे विचार मँ कोई भी एक पक्ष 
[ परी एतिहासिक सामग्री न मल्ने से ] सम्पूणं ऋष्रयों 
शन नामो तथा गोत्र नामों की, प्राचीन शाखा ब्राह्म 
सादि मं निर्दि मन्वद्रष्टव आदि 
असमथं हे | 
जरह तक मेरा अनुशीटन दै ऋषि का व्यक्तिविशेष ऊ 
रूप म मन्तद्रष्ठा पक्ष अधिक युक्त ओर यष्ट है, परन्तु इसमें 
एन भारी नयूलता हे--सर्वाुक्रमणिवो कँ पवन कार मे 
याक सम्पराय मँ यज्ञ आद करते समय ऋषि, दवता, 
छन्द ओर विनियोग का ज्ञान यवद्यक माना जाने ख्गगवा 


ण 
की संगति लगने में 
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समालोचना 
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आ | देवता ओर छन्दः शान मन्त्र से सुकर था | क 
इतिहास की वस्ठ वन गया था । सव मन्व करा र 
कोई क्षि हा ही दीगा ४ ५। एक मीमांस पि 
किस मन्त्र का द्रशा कान 2 इसका पूरा इतिहास उप 
होने से सर्वानुक्रमणीकारया ने जहां इतिहास से सिद 
द्रष्टाका नाम विदित हो गया, वहां उसने इतिहासाण 
मन्द्रा का नामदे दिवा जर्‌ जहां उत्ते इह 
मन्द्रशा का नाम नहीं मिल उसने मन्त्र मे से पृ छ 
ऋषि नाम प्रसिद्ध कर दिये | अत एव वस्तत्र 
ने दृष्टिङ्गा देवता के समान ऋषि भी दृष्टणिङक १ 
है । एेसी अव्यवस्था होने पर कोन से षि नामं वात 
एतिहासिक मन्त्र द्रा के ह कौनसे ट टिङ्गः मिक 
अनुसार मन्त्र मँ से पद्‌ चुनकर रख दिए गए, यहं गी 
विवेचना का विषय हे । परन्तु किसी वैदिक को यह क्ष 
चना करनी ही पड़ेगी । इतना ही नहीं, क्रा $ 
सम्बन्ध मं जितने पश्च हं उन सवको ्यूनातिन्धून छै 
के प्रतिमन्त्र ओर प्रतिसक्त विवेचना की कसौदी ए कृ 
कर देखना ही पड़ेगा । तभी ऋषिवाद्‌ का वास्तविक त 
स्प प्रकट हो सकता हं । विना पूरे ऋषिनामों कौ कि 
किए यह समस्या हक नदीं हा सक्रती । 


ग्रन्थ का विषय नामसेही स्पष्ट | प्रन्थके र 
पाद्य विषय की अनुक्रमणिका ग्रन्थ के आरभ मे अरतिक्लि 
से दी है । अन्त मेँ व्याख्यात मन्त्रों की सूची भी देह 
गह है । इन सव वातो से ग्रन्थ की उपादेयता बद ग६१। 


॥ 


न्थ अभ्यासम इत्ति वाठे साधको ओर स्वाध्यायी 
तभावा के लि्‌ विशेष उपयोगी है । वर्तमान महाह 
समय म सुन्द्र कागज ओर सुन्दर छपाई वाटे इतने ५ | 
सजिल्द ग्रन्थ का मूल्य अत्यन्त उचित रूप में रला £ 

ग्रन्थमं हमे एक न्यूनता ` बहुत अखसती रै 
बह है मन्व को खर रदित छपना । प्रायः घुष ¶ 
दि से ओर सर्वत्र स्र यादप उपटब्ध न छे 
मन्तो को स्वर रहित छापे की एक परिपाटी सी च 
& । पराचीन प्रामाणिक आचार्यो के मत मँ खर मरह 
चस ही विभाष्य अङ्ग है जैसे मात्राएं । मन्तो को 
रहित छापना मेरी तच्छ मति मे मन्त्र के कलेवर क ॥ 
क्रना दे । स्र का अर्थं के साथ उतना की धर 
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है जितना मात्राओं का | इस निषेय कौ विशद मीमांखा अध्यास तचो कासंग्र 
हमने वैदिक स्वरमीर्मांसा प्रन्थमें कीदे। दूसरीक्मी कीरै। अध्यास्‌ जान के पिपासु के लिए पुलक उप- 
दे वैदिक @' वण को छ सूप मं छापना। वैदिक छ योगी है। उन्ट इस ग्रन्थ मे सभी दर्शनो मेँ वर्त ईश्वर्‌ 
खतन्त्र वणं हे उसका छः के साथ को सम्बन्ध नहीं । जीव प्रकृति, अन्तःकरण, स्मृति, खप् संकस्प, अवि्ा 
८ को छ छापना मन्त पाट को भ्रट करना हे । सम्भवं ङे, दुःख, क वा ' जने मोक्षः मोक्ष के उपाय 
ह प्रेस मेँ @' अक्षर के अभाव के कार एेसा भ्रंश किया अभ्यास, वैराग्य योगाभ्यास ओर उपासना ॐ फठ भादि 
गयां दोगा । आसा दै अगले संस्करण में इन दोनों कमयो विष्यो का एक खान पर संग्रह उपक हो जाएगा । 
को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा | 


दादौनिक अध्यात्म तच्व-टठेखक प्रकादाक 


ह करके उनकी मे प्रकार मीमांसा 


दानक विषयों की मीमांसा करते ट्ए ग्रन्थकार ते 


इ उन उन विरो कौ पुष्टि के लिष्‌ वेद्‌ ओर उपनिषदो के 
पुस्तक मिटने का पता तथा आकार पूर्ति । पूववत्‌ प्रमाण मी खान खान पर दिए ह । इससे इस भ्रन्थ की 


परष्--१२४ । मूल्य १॥) । कागज छपाई--उत्तम ।  उपादेयता जर अधिक बद्‌ गई ह ॥ 
इस ग्रन्थ मंश्रीस्वामी जीने छहोँ दशनो मै विकीर्ण युधिष्ठिर मीमांसक 
~क 


न 
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वेदिक-खर--मीमांसा 
॥ [ ठेखक--पं° युधिष्ठिर जी मीमांसक ] 


( 
इस पुस्तक भें वेदिक ग्रन्था से प्रयुक्त उदात्त, अनुदात्त ओौर स्वरित स्रो की विशद भ्याख्या की है । | 
स्रो का शाब्दाथे ओर वाक्याधे के साथ क्या सम्बन्ध है, इसकी सथ्रमाण मीमांसा की है । वेदार्थं भे 
खर दाख का ज्ञान कितना आवदयक है, उसकी उपेक्षा के क्या दुष्परिणाम होते ई, इसकी सप्रमाण विस्तार ॥ 
व्याख्या की हे । स्वरज्ञान के विना वेदाथं का ज्ञान नहीं हो सकता, इसमें प्राचीन आचाय के प्रमाण 
+ शाएह्‌ । अन्त मे वैदिक ग्रन्थं सें उदात्त आदि स्वरों के जितने प्रकार के विविध चिह व्यवहृत होते 
4 उनकी व्याख्या ओौर संहिता पाठ से पद्पाठ बनाने ओर उसमे होने बाले सखरविपयंय के नियम दिए गए ह । 4 
सारा ग्रन्थ छषिदयानन्द्‌ के अथ वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था 
+ लरत" ८ ० भाष्यभूमिका ) की व्याख्या मे छिला गया हे । 4 
नोट-- अन्थ थोड़ी संख्या मे छप रहा है । मूर्य सजिस्द ३) ₹०। माच के अन्त तक भाहक बने | 
॥ बाख को ३) ₹० मे डाक व्यय सहित घर बैठे पहुंचा दिया जायगा | | 
५ पता--ग्राच्यविद्या-म्रतिष्टान ४६४३ रेगरपुरा गली न° ४०, करोरुबाग नई देहली ५ ॥ ५ 
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विविध समाचार 


संसृत विशविद्याखय का उद्वाटन्‌ 
बाराणसी-ता० १४ पर०। विश्वस्त च से माद्सटमाह्‌ 
किं संस्कृत विश्वविद्याल्य वाराणसी का उद्घाटन र $ 
कोः उत्तर प्रदेश के शख्यमन्तरी डाक्टर सम्पूर्वानन्द करगे । 
संसत विश्वविद्यालय के प्रथम ल्पत श्री आदिय 
नाय श्रा ्लनऊ मे ही अपने पद्‌ का कार्यभार सम्हाटगे 
तथा होरी के वाद्‌ वे काशी आर्येगे । सु 
उद्धाटनोत्छव को सफर बनाते के व्यि पूरी तैयारी 
की जा रही दै। इस अवसर पर विदरत्समा तथा वसन्तपूजा 
कामी आयोजन कियाजारहा हे ओर यज्ञ मी होगा। 
२२ माच॑ कौ रात मे सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं संस्कृत 
नारको के अभिनय की तयारी मी हो री दै । 
उत्तर प्रदेश सरकार ने संसृत विश्वविद्यालय को 
५ लाख रुपये का अनुदान देने का मी निश्चय करियाहे। 
नये टङ्ग का विमान 
माख्को-१७ फर० । (तास का समाचार दै कि 
ल्सनेनयेदंगकाएक विमान तैयारक्रिया हैजो यीघ्र 
ही परीक्षणासक उड़ान ठेगा । नये विमान को उड़ान क्रे 
व्यि केव ६० गज स्यान की भावेद्यकता होगी तथा वह 
कुटबाङ के भेदान तथा सड़क पर भी उतर सकेगा । विमान 
१ षष्टे म १४५ मीढ चलेगा । उसमे ६ यात्री वरैठ सकेंगे 
तथा ३३० पौण्ड वजन का सामान रला जा सकेगा । नये 
` विमान का नाम फिस्का है । 


संस्कृत आयोग की रिपोर 
माध्यमिक स्र मे संस्छृत अनिवार्यं हो 
नयी दिही, २१ फर० । संस्कृत आयोग ने व्यय 
अथवा छात्रों की पाह न कर सभी माध्यमिक स्कूलों मे 
संस्कृत की अनिवार्यं शिकषा-व्यवसखा करने कौ सिफ़ाखि 


की दहै । मायोग ने इसी ट से निमा ह. 
~ रा सूत्र रोधि 
करने का सु्चाव दिया है । वरो संयोधरित 


ध रिक्षा उपमन्त्री डाक्टर श्रीमाली ने आज राव्यसभा 
मेश्री अमोठ्कचनद्‌ के एक प्रश्रके उत्तर म सिफारियों 
4 ॥ मन्त्री ने बताया कि सिफारिदों की 
आयोग ने सिफारि की है करि माध्यमिक स्कूल मे 
खभी भारतीय छानों को ३ भाषाय अर्थात्‌ क 
क्षेत्रीय मापये (२) अग्रेजी ओर (३) संस्कृत अथवा 


` १५१) 
~ < ~= = = =< य 
इसके समान दूसरी माषा जेते अख, फारसी, चैष 
दि कालेज स्र पर पसे छत्रो को हिन्दी प्य 
चाहिए जो अलिक मारतीय नौकरी मे जाना चाहम 
अथवा वदि स्कूलों सँ दिन्दी कीरिक्षादेनीहोतो अप 
द्वारा सिफारिश क्रि गये त्रिभापा स्र को इस प्रकार संश 
भित करना चादिए जिससे दिन्दीमापी छात्रों को कौ 
आधुनिक भआरतीय भाषाओं, उख्वतया दप्षग माप्त 
माप्रायों मंसे एक पट्नी चाहिए । हिन्दी के साथ ह 
केर भी किसी मी योजना मै मायोग संस्कृत के व्क 
हिन्दी केने के विरुद्ध ह $ 
हिन्दी रक्ता अन्दौलन क समारा 
जलन्धर-९ फर० । कठ ८ फरवरी को यर्हहष 
हिन्दी-रकषा-सम्मेलन के प्रधान श्री घनद्यामसिंह गु , 
सम्मान तँ निकाठे गये शान्त एं माधा खातन्त्य समिति 
्रारा स्वीकृत हयी नारे लगाते दए जलल प्र अकाचियें र्‌ 
गुुदरारे से पस्थर वर्षा की गड । पुलति ने मी गुख्ारे र 
वेर के बजाय जच पर ही उश्रुगेस ओर गोटी चल) 
जिसके फलखरप २ व्यक्ति-गिरधारीलल ओर सोफा 
शहीद हे गये ओर २८ व्यक्ति. घायल हुए । हिन्दी सी 
समिति की ओर से दोनों शदीदौं का विशा मातपी जक 
निकाला गवा, जिसमे लगभग दो लख व्यक्ति शामिढथ। 
वाद्‌ मेँ जूस के शोक सभा सँ परिणत हो जने 
भाषा-खात््य-समिति के प्रधान श्री घनद्यामर्सिह गुप्ते 
करते हूए कहा कि-मेरे मस्तिष्क में यह विचार धा कि | 
मास तक चल रहे हिन्दी आन्दोलन की सफल्तापूणे समी 
ओर केन्द्रीय सरकार से हुए समञ्चोते के वरे म ङ्ख 
घोषणा कँ । किन्तु मेरे आने पर जलन्धर मै जो अ 
घटना दुई, उनसे मेँ संदिग्ध अवस्था मं पड़ गया । छ 
प्रतीत होता रै किदेश के साम्प्रदायिक तत्वों के 
परिवतंन ओर सरकार एवं जनता के मृलिष्क म पि 
के किए भारी बक्दान की आवद्यकता है । 
भ भरी गुप्त ने अकाल्यिं को चेतावनी देते दए कय ॥ 
किसी भी धम को गुण्डागदी ओोभा नदीं देती । रेषी% 
तूतो से किसी भी धर्म का पतन होता है । 
.१० ता० को इसके विरुद्ध सारे पञ्ञाव्‌ तथा देही! 
अरब हड्ता है । सूक ओर कठिन मी पूतया बन 
विदित रदे कि पजाव सरकार ने इसकी नया | 
काजाद्ादे दिया हे । ओर जांच केलि पंजाब € 
क श्री जी° ी° खोसला को नियुक्त किया दै । जच + 
फस्वसा स प्रारस्म हो गड हे । र 


इत्या 














शु र = (=+ थ 
ॐ न व न ४ "+ + 


राच्च साष्हुत्य प्रडल लटह 


अजभर्‌ छन कु प्रसिद्ध पुस्त 
।॥ स्वाम दयानन्द जी श्न प्रषाणिकं जोवन चखिः- 
पि के जनन्य भक्त स्य श्री बाबु देवनद्रनाथ जी दखोपाध्याय दारा संगृहीत 


¢ 


तथा आय समाज क इप्रा्द्ध नता भाबर धांसराम जी द्रारा अनुवादित | 


९। भसा अ ण, सजनल्द्‌ कवर प्र तिरे चित्र सहित मूल्य ९) रु, प्रति भाग 
२. दयानन्द शाणीः-े° समेशचन्द्र जी शालनी । 


स्थामी दयानन्द जी के उत्तमोत्तम बचनों ब उपदेशो का उत्तम संग्रह । 


यख ८८ पर स्वामाजा का छविपूणं तिरंगा चिव्र। ० १॥) ₹, 
३. महाभारत शिक्षा सुधाः खामौ ्रहनि जी । 


म न + + र =+ 


# सहःगारतं की उत्तमोचम शिक्षा का विशद एवं माभिक विकेचन तथा आच ` 
॥ चि दान्ता छा प्रतिपादन, खुन्दर तथा रंमीन भेदअप । मूल्य ९॥) ₹० 
% 9) प धं 

ध (5 ह विधि--ठे° धर्मन शिवहर । 


परिवारे सत्संग मं यज्ञ के र्थि, यज्ञ इण्ड हवन सामग्री, य्न पात्र की 
परिभापा स सन्ध्या, हवन, शान्तिपाठ कै मन्त्रौ के शन्दाथं दिये हे । ० & अना। 
५, धार्थिक शिक्चा-३े° डा, दरयदेवजी चर्मा, एम, ए* डी, षिद्‌, 
जाय॑ बालद्घ-बालिकाओं के पटाने के स्थि कक्षा १ से १० तक के रथि बहुत 
ही उत्तम पुस्तक है, १० भाग में पूणं ¦ मू. १० भाग केवल ५) ₹, १ आना 

६. सरट सामान्य ज्ञान भाग ४ :- 
ठे० डा, घयंदेवजी शर्मा, एम, ए, डी, रिद्‌, 

¢ 

पूल्यं प्रथम भाग |), दतरा माग 1) ठतीय भाग, _ चतथ भाग ॥ 


आयं साहित्य म॑दल लिमिटेड, अजमेर्‌ । 
वेद्‌ ब महपिं के समस्त भरंथ व अन्य आयं थथं का छचीपत्र युफ्त मगध । 
र न 





¢ 1 त 





=== वैद्बाणो वघ ५ = ` - ` 


श्रीरामलाल कषुर दृस्ट अतस. ख नथा प्रकारान्‌ ` 
शःर्तरङ्ग | 


( 


पाणिनोय व्याकर = प्रहु्वपृण न्थ 
म) इय्‌ 


| 1 
धातुपाठ कौ सच्छे प्राच्यन व्या 
धातुपाठ पर प्रसिद्ध ववण ्षोरस्वभी > एक व्याख्या ` 


6 


लिह है जिसका नम दै क्षीरतरङ्गिणी । धतठ का चह. 
वयास्या सव पे श्रबीन ओः 'शत्छपूणं ३ । इसमे य॒त्र त नेकं । 
प्राचोन वेयाकरण सरदो @ देसे भतो क उस्संछं ९, ज। अन्यत 
उपटन्ध ह नदीं हेते । इसका घम्पादन करते हद शरी १० शुधिष्ठिर 
जी भोपांसक ने पाणिनिपे भ्रोसीन कराष्ृष्सत के धातुपाठ, उसकी 
दय्‌ के आधार 


कन्नड रीका तथा संस्छरत-व्यरिण फ उपर्न्ध घा र 
यदीदहै। इससे 


९ 
प्र स्थान्‌-प्थान पर अनेक ब्छपूण टप्पा 
इसका मह ओर भी अधि यद्‌ अया है । 










इसके आस्म मँ सगभ ४० पृष्ठ चँ धातुपाठ आर उसकी । 
विविधं वृतियों का इतिद्यस दिया मया है | 


हस अन्ध को प्रथम वार नागराक्षत मे दित करने का भय | 
श्रीरमखाल्कपूर टस्ट अमृतसर को द्य | 


प्तक १८५२२ अव्ये आक्र के एण्टोक पेपर एर ¦ | 
वम्ब्या राहृप भे छपी है । स॒जिस्द्‌-मूल्य १२) | 


मिलने करा पता-पेदवाणी कार्यारुय- परो” अनमत पैलेस--बनारस ० & | 





= < स == ० == =-= ~¬ ~~ ~ ~ ८५८ 


ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ष 
। स 6 यदु क प्रत्रन्ध से चनद्ररोख्र सुद्रणाख्य, विखस्वरगंज, वाराणसी ( बनारस ) म॑ मद्रित 
£ वाल्य, पो° अज्मतगद्‌ पैलेस, वाराणसी न° ६ (बनारस ६) से प्रकाशित ॥ ` 





श्री रामलाल कपूर द्ररट ( अमृतसर ) क मासिक पतिक -=\ _ ~< 


\ वषै १० || न्र€ [ अङ ७ 
4 < ०४ 4 40 4४ 4 49 49 4 4 440 4 6 => 


॥ शस अङ्‌ के रेख ) 
शुर 
( आर्याभिविनय से प्रण १ क 
ध २- प्राणायाम तथा ध्यान री स्वा° आनन्द सरस्वती जी महाराज २ 
कु ३- वेदो के सरस गीत श्री प° रामनाथ जौ वेदाल्ङकार ६ ८ 
# ४-वेदोदधि ऊ चुने हये फूल भ्रौ प° लाल्चन्द जी मेरठ ति 
ॐ 
26 ५--सरस्वती देवी एवं नदी श्री भाचायं अभयदेव जी ११ ४6 
भ ६--'वेदिक सम्पत्ति पर आपत्ति री पं शिवपूजन सिंहं जी पथिकः ५ $ 
क ७--अपौरुषेयवाद श्रौ प" भगवद्‌त्त जी वेदालंकार २५ छ 
४ ्् 
रः < रिक्षा के वैदिक सिद्धान्त श्री प॑० विश्वनाथ जी विद्यामातंण्ड ३० 
( ९-विविध समाचार सम्पादक ३२ ॥ 


+ 1 3 11... 
^ जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसक 
शाख २०१५ वि०, मई १९५८ ६० < वार्षिक मूल्य-भारत मे ५) 
द्यानन्दाठ्द्‌ १३४ | क | १ 


रतथा सृष्टि सं २९ ५ » बिदेशसे ६) 
वत्‌ १९०२९४९०५८ ( मोतीद्ीक ) वाराणसी न° & „ ईस अङक का॥) 





वेदवाणी कै नियम 

तिथि को प्रकाित हमा करती है । यदि पत्रिका १९ तारीखतकन पह 
मजी जा सकेगी । र व 

धनादेल ८ मनिमआईर ) द्वारा अभ्रिम्‌ भेजना चाहिये । वीर पी मैगवाने मे आक 

ता है । पोर्टल आडैर तथा चेक से रुपया सवी 


॥॥) भाने अधिक र्गते है ओर समव भी अधिक क ङ 
किया जायेगा । इसमे हमारा कभी कभी २) ₹० भ्यय हो जातादे आर्‌ समय बहत न होता है ॥ 

विक ( नवत्र ) मास से होता दै। आर वधं का प्रथम भङ्कंषि 

५ 


३- वेदवाधी के नये वधैका प्रारभ का 
विरोबाङ्क क सूप गे भति बु प्रकाशित होता है। ॥ क 

४- वेदवाणी के'गरकं किसी मास से भी जन सकते है परन्तु मध्य म ४ टक बनने वार क बत का नास 
छे ही मानो.जाता दै । भर्थत्‌ अङ १-९ के म्य तैं ग्राहकं बनने वाटा को पिके यङ्क देकर अङ्क १, तथ। 
७ से १२ के मध्व में आहक बनने वालो को ७ से भागे पूर्वं प्रकाशित यङ्क देकर अङ्क ७ से ग्राहकं बनाया ज॒ता 

५- लेख सम्पादक वेदबाणो' के नाम ते भने चाहिय । ठेख छोटे, सरलः संक्षिप्त, सारगर्भित तथा मौच्ि 
चाह । ठे सष्ठ भौर शड वि होने चाहिय । उनका प्रकारित करना, न करना तथा सं सोधन करना सपाद 
अधीन होगा । भखी्कत ठेव पेस्टेज प्रात होने पर दी ोटाये जाथे | 

६ _ बि्ञापन क रेट के लिये विलञापन का नमूना भेजकर पू । इसमे केवल उत्तम ग्रन्थो तथ उचित वस्तुओं के ही वि 
छपते रै । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आव्दयक हः । विज्ञापन की सत्यता के ल्य हम उत्तरदायी नद 

७- वाषिक मूल्य, विज्ञापन सं° धन भौर व्यवस्था सम्बधी समस्त पत्र “व्यवस्थापक वेदवाणी" वे पते से भेज, नापरसेः 

८- आहक महानुभाव पत्र या मनिभाडर मेजते समय भपना प्राहक न्बर्‌ अवर खिलि कर, अन्यथा भूल हो सक्ष 


| 
| व्य्वपक वेदवाणी कार्याय, पो अजुमतमद पेष, (मोतीडीर) वारा (अनार) १ 


न 


१- यह पत्रिका प्रतिमास प्रथम 
` तत्काल सूचना मिल्ने पर पुनः 
२- वार्षिक मूर्य ५) ° है, जो ध 


---- = ~ 
ल= प्लत ~ = --- 
(भ 


 क=========-~ === 
4 ) ६ 1 0 (ं श्त [नें ल स्नु न्नः {> - 
212 सकत पठनपाठन की अवुभत हर्त ध 
ह । (८ 1 17-८ 19 ~~ _ ~ [3 9 
६ 4 4“ ^“ [ संशोधित, तथा परिवधित दवितीय संसरण ] 
लि ५ सस्करृत ओर उसके व्याकरण का आवरयक उयाबहारिकं ज्ञान ह मास 1 अरा 
(५ (५ वाकराथा जा सकता है इस विषय की जो लेखसाला करमशः वेद्‌ वाणी मे॥ 
ब्रह्मदत्त लौ जिज्ञ इते ८ पुष्क स्प भे भी छपर तेयार हो गह है । दस पद्धति के प्रवत्तं 
॥ दोनो क 6 1 4 6 पठनार्धिरयो, नेताओं तथा विद्वानों के आग्रह्‌ से पदने पटाने ष 
खी है । आरम्भ के ४० चारीस ( प्रतिदिन कै ) पाड पटने पदनि शी वि 





| विधिसहित छ्खि गये है 
ट ] 
से पने वाला इस त ४ सासकाक्रम भी निधौरित कर दियादे । हिन्दी का ल्लाता, 
वपे मे सम्पूणे अष्टाध्यायी ओर ५ सकता, यह्‌ हतनी आकर्षक दै । १२ वषे क स्थि 
मरतिपादन भी इसमे क्रिया गया ह । के अध्ययन द्वारा व्याकरण के पू ज्ञान की प्रति 

इसकी विरोषता यह हैः कि कई 
गै है। इष पद्धति के भ्व्यक्ष उदा 
| विद्वानों मे आश्चये हो रहा दै ओर्‌ 
अवरेय पढनी चाहिए । 

पुस्तक का आकार पहले से 

का 
| 1 ^ व गया ह । कई नवीन स्थर छ्चि गये है । अतः य. 
= रकरण हे । . पुस्तक का मूल्य खगत सात्र १॥) 
+= -~- ~ 
(-------- - - 


€ 
क प ओर अनुभव करने के पश्चात्‌ दी यह | 
बहुत 0 नं भीप्रातदै। इत पद्धति के विषयमे श 
इख्चठ मच रदी है । संस्छरतप्रेमी प्रस्येक भारतीय को ष 








सं श्रुतेन गमेमहि मा शरुतेन वि राधिषि। 


अथवं० १, १, ४ ॥ 
हम सद्‌ा वेदवाणी से संयुक्त रे, उससे कभी विसुख न हँ ! 


वषं १०। काशी, वैशाख सं° २०१५ वि०, मई १९५८ ६०  [ अङ्क ७ 














आर्याभिविनय से- 


स्तुति-विषय 


उत्तमश्री दो 


इदं मे बरहम च धुत्रं चोभे भिय॑मद्नुताम्‌ । 


मयि देवा दधत भियगत्तमां तस्ये त स्वाह ॥ 
` वनि यजुः ३२। १६॥ 


व्याख्यान--हे महाविद्य महाराज सर्वर! मेरा “बह्म” ( विद्वान्‌ ) ओर “क्त्र” राजा महाचतुरः 
न्यायकारी शूरवीर राजादि (क्षत्रिय ) ये दोन आप फी अनन्त छपा से यथावत्‌ अनुकूल हां । “श्रियम्‌” 
सर्वोत्तम विद्यादि लक्षणयुक्तं महाराज्य श्रो को हम प्रा हो । दे “देवाः” विद्वानो ! दिव्य दैशवरगुण-परमशपा 
आदि, उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित श्री को सुज्ञ मे अचलता से धारण कराओ। उसो मँ अव्यन्त भरोति 
स्वीकार कर ओर उस श्री को विथादि सद्गुण वा सवे संसार ॐ दित के किए तथा राज्यादि भवन्ध के 
ए ज्यय कर| षठ 





वेदवाणी फे नियम 


= = करती = दि पत्रिका ९० तारीख तफ ६ 
कारित हूभा करती ह । १/६ ९ ख तङ ॥ 
१- यह पत्रिका प्रतिमा प्रथम तिथि क्तो प्रकाशित द न पे+ | 


; सकेगी । 
तत्वा सूचना मिलने प्र पुनः भेजी ला € ति वं पी र्व गवाने न 
4 सिप ५) २०३, जो पनदिव ( मिम} दण अभिमत तावि] ११० 


मोस्ट < ) 
||) अनि धिक रते है भर समव म॑ अधिक ठता है । 8 8 र च स्षीकार 
क्या जायेगा । इसमे हमारा कभी कभी २) ₹2 व्यय दो 9 त ध. गोता है ॥ । 
३- वेदवाणी के नये वधै का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) माससे दता द । भर. ०१ कं भम भङ्गे विषः 
विेष्क क सपमे प्रति वण ११५ द ४। ध्य में ग्राहक बनने बालों के व॑ क 
५- वेदवाणी कर्कं किसी मास से भी वन सकत १ ८ ५ १ ५ का आरम्भ १ 
च मानौ जाता है । भर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्व यं हकं बरन बा को पिछठे सङ्क देकर अङ्क १, तथा 
७ से १२ के मध्यमे पराहक वनने वालों को ७ से सगे पूरं प्रकाशित सङ्गं कर अङ्के ७ स धिकं नाया जाता 
५- ऊेख (सम्पादक वेदवाणी? के नाम से भने चि । रेख छोटे, सरल, संक्षिप्त, सारग्भित तथा मोष्कि हे 
चादिं । छे खष्ट ओर शद लवि होने चाहिय । उनका प्रकारित करना; न करना तथा संशोधन कना सपादक, 
अधीन होगा । अ्ीङृत ठेव पोष्ये पराप्त होने प्र ही टोटाये ज्भगे । ¢ 
६ विज्ञापन कै रेट के ट्यि विलापन का नमूना भेजकर पृ । इसमे केवर उत्तम ्न्थो तथ! उचित वस्तर्भो के ही विकि 
छपते ई । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवर्यक हे । विज्ञापन की सत्यता के ल्य हम उत्तरद्‌यी नही 
७- विक पूल्य, वहापन सं° धन मोर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापकः वेदवाणी? के पते से भेज, नाप पेन 
८- अहक दातुभाव पत्र या मनिभाडर भेजते समयभपना प्राहक नम्बर अवदय छख कर, अन्यथा भूल हो सकपी६। 


व्यस्थायक-वैद्याणी कार्यालय, पो० अजुमतगद्‌ वैरे, (मोतीह्ीर) घाराणदी (बनारस) १। 





ययक 


| त्स्व 
1 सस्त पठनपाठन कौ अतुशरत रलतम विपि 


ह ८“ ^“ [ संशोधित, तथा परिवधित द्वितीय संस्करण | 


८ 





विना रटे संत ओर उसके व्याकरण का आवरयक व्यावहारिक ज्ञान ६ मा से अष 
(4 ् ध वा कराया जा सकता है, , इस विषय की जो ठेखभाला क्रमकः वेदवाणी" म , 
त = १ त थक पुस्तक हप भे भी छपकर तैयार हो गई दे । हस पद्धति के परव | 
दोनों की दृष्टि से यहं ( त्‌ पठनार्थियोः नेताओं तथा विद्वानों के आग्रह से पढने ४. | 
विधिसहित छ्खि गये है भ आरम्भ के ४९ चाटीस ( प्रतिदिन के ) पाठ पने पढ़ने की धह | 
2 । आग ५ मासकाक्रभ भी निधौरित कर दिया दे । हिन्दी का ज्ञाता, इध६| 


सेप 
| . षने बाला इस पुस्तक को छोड़ को नहीं सकता, यह्‌ हतनी आकर्षक हे । १२ वष के स्थान॥ | 


व में सम्पूणं अष्टाध्यायी ओर प 

रा महाभाष्य कै अ ठ ॥ (4 

प्रतिपादन मी इश्तमें क्रिया गया हे। 1 "ज 
इसकौ विरोषता यह है कि कटै वष तक पर 


ईद । इत पदति ॐ भल उदाहर बर ओर अलुभव करने क पनात्‌ ही यह 


विदानो मे आश्वयै हं १) मेभीप्रप् ई । इष पद्धति के विषय कार | 
होरहादहैओरव ह । इत पद्भात वषय सं 

अवद्य पद्नी चाहिए । ह दृक्चर मच र है । संस्छतप्ेमी प्यक भारतीय को छ 

पहले से काफी | 

दे, जिनके पाल प्रथम र य ह । क नवीन खल चि गये दै । अतः य ९ 

= ~ है।. पुस्तक का मुट्य छागत समाचर १) न 
~ ~ ~ 





लं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि। 











अथवं० १, १, ४॥ 
हम सद्‌ा वेदवाणी से संयुक्त र, उससे कभी विमुख न हों । ( 
वपं १०| काशौ, वैशाख सं° २०१५ वि०, मई १९५८ ई० = | अङ्क ७ 





जायौभिविनय से- 





स्तुति-विषय 


उत्तमश्री दो 


इदं मे ब्रह्मं च शत्रं चोभे भिय॑मद्तुताम्‌ । 


मयं देवा द॑धत भियत्तमां तस्ये ते स्वाहा ॥ 
स्‌ र यजुः ३२। १९॥ 


नयाख्यान--हे महाविद्य महाराज सरवर । मेरा “रहम” ( िदरान्‌) ओौर क्ष" राजा महाचतुर 
रयाचकारौ शूरवीर राजादि (कषत्रिय ) ये दोनों आप की अनन्त छपा से यथावत्‌ भलुद्कूल ह । “भियम्‌” 
सत्तम विद्यादि लक्षणयुक्त महाराज्य श्रो को हम प्राप हो । हे “देवाः” विद्वानो । दिव्य दैशवरगुण-परमक्ृपा 
आदि, उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित श्री को मुञ्च मे अचकता से धारण कओ । उसको मँ अव्यन्त प्रीति 
८ करं ओर उस शरी को विदि -सदुगुण बा सव संसार के हित के लिए तथा राज्यादि अबन्ध ॐ 
ज्यय करू ॥ 


वेदवाणी 
¬~ === ~~ प्ट प्2ः 


"==> <-> = =-= = 


= 
~> += = == = === >= =, ९. 


प्राणायाम तथा ध्यान 


[ ठे०- श्री महात्मा 


ध्यान किस प्रकार किया ज्ञाये क्रि पूणं सफख्ता 
मि जाये १ इस सम्बन्ध मेंप्रमु भक्त दद्धव जी 
जओौर मगवान्‌ कृष्णाजी का सम्बाद अच्छा पथ्‌. 
शन करता द । भक्त इटवने जव पूछा किध्यान 
किस प्रकार ओर कैते करना चाहिये ? तव भगवान्‌ 
कष्ण ते बतलाया किः-- 
सम आसन आसीनः समक्रायो यथाणखम्‌ । 


आधाय स्नासाग्रहरतेक्षणः ॥ 


हसतु = ९ न, 
प्राणस्य सोधयेन्मागं॑पूरकडम्भकरेचक्षः । 
विप्ययेणापि सनैरभ्यसेनिनितेद्दियः ॥ 


हृयविच्छसमोकारं घण्टानादं विरसोपवित्‌ [1] । 
प्राणेनोदी्थं तत्राथ पुनः संवेशयेत्स्वरम्‌ ॥ 
सुखपूैक आसन मे (किसी भी प्रकार के 
आसन मेँ ) दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रख के सीधा 
बैठ फर, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग मे स्थिर कर 
के, पहठे वारवार रेचक, पूरक करके नाड़दुद्धि 
कर लेनी चाहिये । अथवा प्रणव (ॐ ) के जाप के 
साथ रेचक, पूरकं ओर्‌ इुम्भक प्रणायाम करना 
चाहिये । जव प्राण के रोध से मन शान्त हो जाये, 
तथ हृदयकमछ मे निहित ओंकार का ध्यान करके 
अनाहत ध्वनि, ओंकार एवं घण्टादि नादो का श्रवण 
करना चादिए । इस प्रकार प्रतिदिन ओम्‌ जप के 
साथ रेचक, पूरक, छुम्भक इन तीन प्रकार से अच्छी 
तरह प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से प्राणका 
निरोध होने खातादै ओर मन शान्त होने 
लगता है । 
„ ध्यान करते समय चाहे नासिकाके अव्रभाग 
मे, चाहे शङ्टि मे, चाहे ्टाट-चक्र या ब्रह्मरन्ध्र 
अथवा हृद्य-परदेश मे वरि को ठे जाये, इसमें बहुत 
अन्तर नहीं पड़ता । हा, यह अधङ्य होना चाहिए 
ॐ जहा एकवार ध्यान लगाना प्रारम्भ किया, फिर 
र्तर उसौ स्थान पर ध्यान लगाये । इसे इधर 


7 जनिन्द स्वामी जी महाराज | 


उधर जाने न दँ । अन्यथा यड्‌ मन ध्याने 
अपनी चा चज्ञा जाता हे । कभी एक स्थानभर 
फिर क्चट दूसरे स्थान परे जाता ह। सकष 
समञ्चता है, ध्यान दगा हअ हे; परन्तु सन भरम 
डे र्ता दै । भतणव पूत दता से पक ही) 
को केन्द्र बना ठीजिये ओौर वदींमनको मतर 
बांध दीजञयं। | 
भिना ज्ञान ध्यान्‌ दही / 
यह्‌ तो हु ध्यान की स्थृखःविधि, अष कु शौ 
विये ओर ज्ञान द्वारा ध्यान से प्रवेश कीञियि। 
(ऋग्वेदादिमाष्य मूमिकाः सें महर्षिं दयानन्द 
ध्यान की विधि यह टिखी हेः-- | 
धारणा के पीछे उसी देर से ध्यान कएतेओौ 
आश्रय लेने के योग्य जो अन्तयौसी ठ्यापक परश 
हे, उसके प्रकारा ओर आनन्द्‌ म, अस्यन्त विषा 
ओर प्रेम भक्ति के साथ, इस प्रकार प्रवेश कएना† 
जेसे समुद्र के बीच मे नदी प्रवेश करती है। भ्र 
समयमे ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदाथ का ॥ 
| 
| 
। 





नदीं करना; किन्तु उसी अन्तयोमी के खल्प शै 
ज्ञान मे मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान है ॥ 
नास्ति ध्यानं चिना ज्ञानम्‌ 

ज्ञान के विना ध्यान नहीं हो सकता। शर 
संसार सागर से तारने बाला दै । जव कात 
योगाभ्यास दोनों का आश्रय ठे लिया जाता दै6 
सन प्रसन्न रहने क्गता हे ओर प्रसन्नता मन को 
मरता से बाधने क्तीदे। मन तोश ई 
चिन्ताओं मे प्रस्त ओर आप उसे ध्यान मे 
चाहं, तो चिन्तित मन जब ध्यान मं छगेगा, 74 
च चिन्ताओं के ठेर जमा कर देगा । तवर 
ओर भी य हो उठेगा । अतएव पहले क 
इस सारे संसारचक्र को बुद्धि मे विटा शी 
ओर ज्ञान से यह भी जान लीजिये कि यह जौ 
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नासं ५ ~ध ९ 
भास्सक भक्ति स बना ससार द, इसी अति से थाः यहां पर १ स्था असं 
ह सन ी हे, तव यह्‌ मन इन तीन गुर्णो के वै ६ वथा दद्य क्रा। यहां 
बनाय रणा क केवर सोई हुई प्रकृति थी। सर्वथा अ 

। द्वस क्या क्याखल खरता है, इसका भी ज्ञान प्रा ओर नित्तभ्च । च छ अभ्यक्त शान्त 
4 => उदी ती ति वि =, ह्‌ उ्यक्त गह त्मा 
कर ीजिये । ओर इन्दा तीन राणं कीषपासेयहजो के संकेत-मात् से। प्रकृति मँ परमात्मा ¢ परमात्मा 
विन्ता, खों ओर सकर्मा की सषि साधक रचता॒से क्रिया उलन्न हृईै--ओर उस ५ ४ न 
रहता हि, इसका सार क्याद्‌ ( जव यह ज्ञान प्राप “महत्‌ था । यह्‌ ग परिणाम 
कर छिया जायेगा, तव॒ साधक निश्िन्त होकर ध्यान ह । तव सहत्‌ से अर्दकार उसन्न हओं अहक का 

रँ संखप्न द्यो सकेगा । ज्ञान के कुछ रहस्या का बण्न न ॥ 


पंचतन्मा्र पैदा हए । यह पञ्चतन्मात्र क्या ह 
+अत्यावङयक त, अतएव इन्हे परक = (= ई र 
यहां अव्यावरयक द, अतएव इन्हे प्रकट किया जाताहै। इन्हीं का नाम राव्द्-तन्मात्र, स्परो-तन्मात्र सूप 
९ १ भ र 


(१) दारीर अथवा मन मे जो गुण प्रधान है, तन्मात्र, रस-तन्मात्र भौर गन्ध-तन्मात्र है ।' इन्दी 
सका प्रभाव अव्य पडता ढे यदि . स गुण ५ तन्माव्राओं से पांच महाभूत ( १) आरा (२) 
प्रधाने, तो ध्यान अवसा शीन्र प्राप्त होने गती वायु (३) अग्रि ( ्) जल (५ ) ओर प्रथिवी चलन्त 
। है । रजोयाणहो, वो पयाप्र बल ख्गाना होवा है। हए । इन पाचों महाभूतो के पांच गुण (१) शब्द 
। यद्ितमोगुण प्रधानहो, तो निद्राआ चेरतीदै। (२) खश (३).रूप (४) रस ओर (५) गन्ध . 

। यत्न यही होना चाहिये कि ध्यानम वेरने से पू्ै भी साथ दहीआये। । 


 'शज् ४ 61 ओर अहंकार ने जहां यह किया वहां ग्यारह 

| सृष्ट रचना स क्य ४. ५ भी प्रकट कीं । पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्िय 

ओर ११ .वां मन । । ह 

| (२) सष्टि-स्वना की अदभुत क्रिया को सामने ०(९ ९९ । | $ | 
। लाकर देये फ्रि यह संसार कितना विशाठ है| _ वस इतना दी यह्‌ सारा संसार है-पर्तु 


। इस सृष्ट क्ो वने अस्वो बे व्यतीत हो गये, परन्तु अव्यक्त कृति हे लेकर सन इत्यादि इन्दो तक्‌ 

। मनुष्य इसके एक अंश काभीअभी तक पता नहीं य्ह सबा सव जड दी दै। परन्तु जइ खर्थतो । 

पासका। साद सष्टितो एक ओर रही, केवछ इख. इछ नहीं कर सकता । इस श्रकृति की विकृति ओर्‌ 

प्रथिवी का ज्ञान भी सुष्य प्रात न कर पाया । यह्‌ अञ्यक्त को व्यक्त कएने वाखा एक चेतन त आत्मा 

प्रथिवी तो क्या इसे जक अथवा स्थलः विभाग से हे । सारी स्ट के अन्द्र तथा बाहर भौ ओतश्रोत 

मी यह पूर्णरूपेण परिचित नहीं हो सका । इसके जो तच्छ हे, उसे ब्रह्म तच या परमातमा कहते दै । 

पवेत, इसके वन, इस समुद्र, इसके मरुस्थले का ओर जो इरीरधायै-ाणियों का अधिष्ठाता हे, उसे 

मी पूरा ज्ञान अभी तक मनुष्य को नदीं हो सका। आस्म-तख यां जीवात्मा कहतेदे। 

बनस्पतियों को ठे, तो इनमे से सहसो देसी ६, जिने जिस हत्‌! से अहंकार, पञ्चतन्मात्र ओर फिएः 

सम्बन्ध ञं मनुष्य कुक भी नदीं जानता । ओर पांच महाभूत ओर इन्दं बन गई -पदी महत्‌ मानव 

तो ओर मनुष्य अपने ही रारीर का पूरा ज्ञान देह मेँ बुद्धि या.अन्तःकरण बना वेढा है । यह सारा 

अभी पराप नहीं कर पाया । इतनी बड़ी सष्टि का ज्ञान ॒सष्िकरमं सामने ठे आहये ओर ततर इ पच्च की 

4 तो इसे प्रख्य काल तक भीन हो सकेगा । तब यह विशालता पर एक गम्भीर दृष्टि डाङ्‌ कर कछ समच. 

नन्दा-सा मानव-देह इस विशाक सृष्टि के सामने के लिप प्रमु की इस अद्भुत रचना को देखते रहिये। ९/5 

क्या? ओर फिर इस सृष्टि का अधिष्ठाता पर- यह सौर ब्रह्माण्ड, जिसके मध्य मे सूय है ओर 

भात्मा तो इस सृष्टि से भी परे तक है । उसकी महा- उसके चारों ओर बुध, क्र, संग ` एरथिती इयादि 

नेता काक्या ठिकाना! | । रह अपने-अपने चन्द्रसाओं सहिव है, जिखक्‌। व्यास 
उसकी एक नन्ही-सी सामथ्यै ने इस सारे दर्यः ( वेश ) अन्तिम रह्‌ तक ++ अस्व ४ ८ करोड़ मीर 

भान संसार को हमारे सामने खा खड़ा किया । क्या है-यह सव समष्टि जगत्‌ को अपेक्षा इतना है, 


ॐ) 


वैशाख २ 


०१५. | 
वेदवाणी --- ~> ~= ==> == = , ६८ 


न= स= 
आसन मे बे दै । आपकी पीठ तथा भीषा स | 
ह; शरीर अधिक अकड़ा हृ नहीं । आप रय | 
होकर उपर का सष्टिक्रम अपने ध्यान मखर्‌ 
ह| जव आपने स्ट को प्रख्य तक परहुचा ५ ; 
छिया, तो अव ध्यान मे किसी भी दृष्टिको अतिन 
द । जैसे शारीर एकान्त से बंठा दै, इसी प्रकार 
बुद्धि तथा इन्द्रियो को भौ एकान्तवासी बना दीशि। | 
इन्द्रियो का एकान्त तभी होगा, जव को विषय इ | 
पास्चन होगा । मन तभी एकान्त होगा, जव संक्सै | 
विकल्पों तथा इच्छाओं का जमवट मन्‌ मे न रहेगा | 
बुद्धि तभी एकान्त होगी, जव संसार के प्रपन्च सर | 
पास न रहेगे। इारीरसदित सन, बुद्धि तथा इनं | 
नितान्त एकान्तसेवी हो जायं । आपने धारणाय । 
करनी है कि सष्टि-कमालुसार्‌ जव कोई र्यम्‌ 
पदाथ नहीं रहा, स्थूल सहभूत सुक्ष्म दो गये, | 
सूक्ष्म भूत जिन्ह तन्मात्र कहते है, अहंकारम | 
लोप हो गये, इन्द्रियां मी अहंकार स समा गई ओः 
अर्हकार भी महत्‌ मे शुम हो गया ओर महत्‌ प्री | 
मे जा समाप्न हा; तवं यह सुनना यह स्परे, ए 
देखना, यह चखना, यहं सूयन कहां रह गया {ष | 
प्रकारका दिव्यज्ञान मन की चंचलता को मियौ। 
मे वड़ा सहायक बनता ह । यह्‌ अनुभव किया 
चुका है कि नितान्त एकान्त स्थान मे सृष्टिक | 
को ध्यान मे छाने से मन खयसेव टय होने लगता द। | 
अधमर्पण मंत्र से ध्यान अवस्था । 
(४) कै टोग पूषा करते है कि महषर लौ | 
दयानन्द जी ने सन्ध्याम जो तीन अघमपेण मत 
च्खि दह, उनकी क्या आवहयकता थी १ फिए ष 
मन्त्रौ से पाप कैसे कट जते ह १ इन्‌ तीन मर्रोि 
सष्टि-उसत्ति ही का ऋम भगवान्‌ वेद्‌ ने बत | 


[2 
अपेक्षा वह धूलि दै, जो तीन बार 
मे छग जाये । समष्टि जगत्‌ का 
प्रमाण इतना बड़ा है कि मुष्य की बुद्धि चस त 
नदीं कर सकती । सहसरं नक्षत्र जो अत्यन्त प 
वे हम चमकते हए नन्दं-ननदं सितारे प्रतीत 4 
रं । बडी से बड़ी दूरवीन से भी वहः उति के विन्दु 
ही दिखाई देते है । वास्तव मे वह सु से कदगुना 
बडे ह । सूयं पृथिवी से १२ लख गुना बड़े, अग 
सत्यतारा सूये से एक करोड गुना बड़ा है। जो नक्षत्र 
सौर ब्रह्माण्ड से बहुत समोप दै, वे भी-इतनी दूर है 
करि उस दूर के मण्डल मे सात खरब ६६ अरव सौर 
ब्रह्मण्ड समा जायें । कितना बड़ा है यह संसार । !! 
देखते-देखते जब इस विशाछ संसार की कोई 
सीमा दृष्टिगोचर न हो, तो जैसे सषि के बनने का 
क्रम आप अपने सामने टये थे, अव उसका छ्य 
होते हुए देलियेः-- 
धीरे-धीरे उसी क्रम से पाचों महाभूत सुक्ष्म 
होति चके जा रहे है । पांच भूत अपने-अपने रूप में 
आने से पु सारा दृद्यमान जगत्‌ बदल रहा है । 
कोई भी अपना रूप र्थिर नहीं रख सका । न वृक्ष 
दे, न पवत, न सूये रहा, न चन्द्र, न कोई ओर 
नक्षत्र । रह्‌ गये पंच तन्मात्रः--अव वे सुक्ष्म भूत 
भी समाप्त हो रहे द । इन्द्रियां भी गुम हो रदी है । 
रह गया केवल अहंकार । इस अहंकार को अव महत्‌ 
मे छ्य होता देखिये । ओर महत्‌ मे खव कुछ समा 
जाने के पट्चात्‌ अव महत्‌ भी कहं रहा वह भी 
तो प्रकृति में चला गया | यह्‌ नति, हस प्रकृति को 
| सीमित क्रिया भें लने की सामथ्यं रखने बाला पर. 


मात्मा ओर गाद निद्रा मे जाता हुआ जीवात्मा, बस 
ये ही तीन रह गये । । 


जितना पुरुष की 
वैर रखने से पाओं 


| 
| 
| 
| 
॥ 





सृष्टि का बनना ओर बन कर फिर प्रलय अवसा 


मेँ चठे जाना, यह सारा टर 
# टेर्य तथा विज्ञान ध्य 
ने से (३ 


अनुभव श्रिया जाये, तो मन शान्त हो 
लगता है । मन को एकाग्र करने का यह्‌ एक ^ 
साधन है । परन्तु जो कुछ ऊपर कहा गया हे, यह्‌ 
एकाग्रता की ओर जाने कौ अभी पहली मंजिल है । 
` मागे ओर चलना है । 
३) एकान्त शान्त स्थानम, या 

५ ष › या मकान के 

सजया अकेठे कमरे मे, निरिचन्त होकर आप एक 


हे ओर उपासक के हृदय पर यह अटक सय श 
किया ह कि यह सा ० जगत्‌ परमा ६ 
के बहाम है। उसी परमात्मा की सामथ्यं से 
ओर सस्य उलञ्न हुए, यह जितनासृषटकम | 
नियम है, ये सारे भूतोंकेजोजो गुण है, यदं 
परमास्मा के नियसाजुसार द । ऋत कहते ई 
नियम (1.४8 07 पपृष््पा€ ) को, ओर सय ॥ 
धमे को। 

सष्टि मे जो-जो प्राकृतिक घटना हो री ६ै,५ 

सब अटछ नियमों के अधीन ह । क्या की वैति 


= =, 





वं १० अङ्क > <= 
क प्म ८८ == 
वरपलके बीज से आम उत्पन्न करने मे आज तक 
लवं हा दै १ जो नियम, जो मयौदा परमात्मा ने 
बाध दीदे, उसे कोई खव नदीं सकता । जन्म, 
मरण, स्थिति तथा रक्षा आवि भी सव नियमानुसार 
हरहा दै। अभि का धमं जलाना है, तो यह 
जलयेमी ही । सू का धस्‌ उद्य होना, गर्मी, प्रकार 
देना दै, तो सूये देखा करेगा ही । जितने भौ प्राकृ 
तिक नियम या कानून हं, उनको एक मनुष्य जितना 
हृदयंगम करके उनके अनु्तार या प्रतिकूर आचरण 
कररता है, उतना दी वह्‌ सुखी या दुखी होता है । 
जिस प्रकार परमास्मा ने प्रकृति से बनाये सारे 
पदार्थो-सूये, चन्दर, नक्षत, प्रथिवी, जर, अग्नि, वायु, 
आकारा, इन्द्रिय, वनस्पति इत्यादि के नियम बना दिये 
है, उसी प्रकार धसं के भी नियम वना दिये है । जैसे 
्हृतिक नियम अटल, वैसे धम के नियमभौ अटल 
सत्यभाषण धमं हे, असत्यभाषण अधमं । 
परहित तथा परोपकार धमे है, परहानि, परनिन्दा, 
परपीडा अधं है । इसी प्रकार ओर अनेक नियम 
ह| धमे से मलुष्य का हृदय सख्वयमेव प्रसन्न होगा, 
ओर अधर्मसे नीच संस्कार सन कोआ घेरेगे। 
यहीं से दुख की सृष्टि प्रारम्भ हो जायगी । जब उपा- 
सक त ओौर सत्य के सम्बन्ध मे विचार करता दै, 
तो बह पाप से बचने ठ्गतादहै। सष्ि-नियमोंका 
ज्ञान प्राप्त करके उनसे खाभ उठा कर सुखी होता है, 
तब पाप तो अपने आप कटने र्गते है । 
फिर अघमषेण सन्त्र मँ परमात्मा की बड़ी मारी 
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ह र ववाह सि 
नहीं था, प्रख्य की वह्‌ मः त १ 
हीसेथी ओौर नः ण्य (^ म के संकेत 
से फिर जागृति आने लगी 1 त 
= छी । प्रक्रत ववा महत्‌ का 
ज धारण क्रिया। विराट्‌ से पले की 
हाता हज ससुर ( समुद्रात्‌, अणे- 
वात्‌ ) था । यह्‌ हराता समुद्र, भरकृति को बह अव. 
स्थाहै, जव वह द्रवावस्था मे प्रमु सामथ्ये से छाई 
गहं । तव नु" उन्न हभ । वप यह हमारा १२ 
महीनां बह वष नही, अपितु इससे बह दीधे काल 
प्रयोजन है, जिस टम्बे काट तके बह लहराता हुभा 
समुद्र-द्रवीभूत प्रकृति! एक समष्टि गोखा बन जाता 
है-अग्रेजी मे इसी को ( कनार्क एण्य ) कहा 
जाता है । इसके परचात्‌ यह्‌ सुय, चन्द्र इ््यादि 
प्रकट हुए, तव वनस्पतियां ओर दूसरे सारे पदां 
भी । इतना महान्‌ कायं केवलमात्र एक सीमित-सी 
सामथ्यं ही से परमात्मा ने कर डाला । यह अनुभव 
साधक के सन को परमात्मा की महान्‌ रक्तिका 
साक्षात्‌ करा देता हे। तवर मन उसी परमात्मा के 
विचार मे बन्ध जाताहै। संसार के रेष सारे 
पदाथ साधक को तुच्छ नजर आने खगते द । मन 
उनको परिवतेनशीक देखकर, उनसे उपरत होता 
जाता है, ओर अटछ रहने बाले भगवान्‌ के विचार 
मे टिकते खाता है। ज्ञान द्वारा ध्यान अवस्थामें 
प्हुने का यह एकं साधन हिला गया है ॥ 


> ---- 


[र 
श्री रामलाल कपृर्‌ दष्ट का नवीनतम प्रकाशन 
[१५ ५ 
वैदिक-सख्र-मीमांसा , 
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इस पुस्तक मं वेदिक ग्रन्थों में प्रयुक्तं उदात्त, अनुदात्त ओर खसित खरें की विशद व्याख्या कौ है । खं 


कारन्दुर्थं मौर वाक्याथ के साथ क्या सम्बन्ध है, इसकी सप्रमाण मी 
कितना आवश्यक है, उसकी उपेक्षा कै क्या दुष्परिणाम हते ह, 
शन के विना वेदाथ का ज्ञान नहीं हो सकता, इसमे प्राचीन आचार्यो कै माण द 
मे उदात्त मादि खरो क जितने प्रकार के विविध चिह व्यवहृत होते है, उनकी 
पद्पाठ बनाने ओर उसमे होने वाठे स्वरविपरथय के नियम दिए गण्‌ हं । 

नोट मन्थ थोड़ी संख्या मे छप्‌ रहा ह । मूल्य सजिद्द 
बालं को ३) ₹० मे डाक व्यय सहित धर तठ पर्चा दिया जायगा ॥ 
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मांस की दै । वेदाथ मं खर्याल्न का ज्ञान 
इसकी सप्रमाण विस्तार से याख्या कौ हे | खर 
शाए है | अन्त मेँ वैदिक ग्रन्थो 
व्याख्या ओर संहिता पाठ से 


३) २०, अप्रैल के अन्त तक आक नन 





[ ठले०-- विद्द्रर ्। 


मँ चाहता दकि संसार का ्रसयेक मानव सत्य 
की साधना करने वाला हो, अर प्रस्येक सत्यलाधक्‌ 
के उपर मधु बरसे, सधु का ञ्चण्ना रे । पवन अपनी 
शीतल, मन्द्‌ ठहरियों के साथ मधु बहा कर छाय । 
करकल करती सरितार्प अपनी सल्लकि.धाराओं के 
साथ सधु प्रवाहित करती हुई आयं । रसभरी ओष- 
धियँ अपने असृतरस से जीवने में मधु सच त 
करं । इन सबसे मघु पाकर हम मधुमय हो जाये । 
मधु वाता रतायते, मधू क्षरान्त सिन्धवः। 
माध्वीनैः सन्त्वोषधीः ॥ 
कऋग्‌० १।९०। ६ ॥ 
कमी अपने इयाम आंचल से माता के समान 
सबको आच्छादित करती हृद ओर कभी अपनो रान्तः 
मधुर, चटकीटी चन्दिका को छिटकाती हरै विश्राम- 
दायिनी रात्रिया हमारे ट्ए मधुमयी हों । जागृति 
ओर नवस्तिं देने वाही स्वर्णिम उपारे मघुमयी हों । 
समस्त पार्थिव लोक मधुमय हो । पितरतुस्य पारनकती 
य्ुटोक भी मधघुमय हो। १ 
मधु नक्तपुतोषसो, मधुमत्‌ पाथिवं रजः । 
मधु चौरस्त॒ नः पिता ॥ 
। ग्‌ १।९० । ७ ॥ 
हरित प्र का दुकूल ओढे हए येष, वनस्पति 
हमारे दिए मधुमय हों ॥ रदिमर्य से जगत्‌ को प्रका- 
शित करने वाटा पावन सूय मघुमय हो । अपने 
स्तनो से अमृतोपम द्ध को क्षरित करने वाढी गौ 
मधुमयी हों । 
मधुमान्नो वनस्पति॑घुमां अस्तु यं । 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ 
अहा = ग्‌ १।९०। ८ ॥ 
› यह सामने मधघुमयी ठता दिखाई दे रही 
द । , 0 अपने अन्द्र मधुरस को ठेर 
पन्न हई दे । दे मधुर्ते | सधु के दिए हम तन 
खनन करते ह । तू मधुमय,े, हमे भी मघुमय कर । 
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यं बीरन्मधुजाता, मधुना खा खनामि 
मधोरपि प्रजातासि, सा नो सधुमतस्छृेधि ॥ | 
अथर्व० १।३४।१॥ | 

मेरे जिहप्र पर मधु हो, जिहवामूढ मे मधुहे।| 

हे मधु, दुम मेरे एक-एक ज्ञान भे, एक-एक संवस । 
ञं, एक-एक कमे मे रस॒ जाओ, ठु मेरे चित्तपर 
बस जाओ। 
निहाया अग्रे मधु मे, जिहयासूके मधूलकम्‌ । | 
ममेदह क्रतावसो, सप्‌ धचत्तयुपायसि ॥ | 
अथव ० १।३४।१॥ 

मेरा घर से निकलना सधुसय हो, निक्ष | 
कर्मकेत्र म पदापैण रना सघुमय हो । मेरी ब 
मे मधु हो, प्रयेक गति विधिम सघुहो, मे साक्षा । 
मधु हो जाञ। ु 
मधुमन्मे निष्कमणं, षुमन्ते परायणम्‌। | 
वाचा वदामि मधुमद्‌, भूयाघं सधुसन्दशः॥ | 
अथवे० १।३४।३॥ | | 

अहा, प्रकृति मे स्त्र सघु स्माहृञादै। 
जनो रम्य पर्वैतमार्ये सिर उठाये खडी हैः हन 
अन्द्र भी मधु है] नके अन्दर हिया 
का मधु है, इनके अन्द्र खरोत ओर श, 


क | 
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का सधु है, इनके अन्दर ब्रक्ष-छ्ताओं ओर फल 
कामधु दै, इनके अन्दर विपिन की शानि 
मघु है, इनके अन्दर गेरिक आदि धावु कम्‌ 
हे, इनके अन्द्र पाषाणो की कठोरता का मधु द 
बह मधु हमे भी प्राप्रहो। | 


1 


गोओं के अन्दर भी मधु दै, गोरस का सधु | 
परोपकारिता का मधु इ, सौम्यता का मधु है, 94 
कामधु है, मातत कामधु है, सर्ता का मर । 
बह सधु हमे भी प्राप हो । 

अश्वां के अन्दर भी मधु है, बल का सधु द 
कामधु हे, रक्तिका मधु है पुरुष्व का मर्थ ६ 
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्राक्षासव प्रभति आसां के अन्द्र भी मघुहै, 
वलोत्तजकता का सधु हे, विकारश्ामकता का मम 
ट, स्ास्भ्यवधेकता का मधु है। बह मधुहमेंमी 
्राप्रहो। ह १ 
यद्‌ भिरिषु पतेषु, गोष्वश्वेषु यन्मधु | 
रायां सिच्यमानायां, यत्‌ तत्र मधु तन्मयि॥ 
अथवे० ९।१ १८ ॥ 
हे अधिदेवो | तम भी हमारे जीवनं मेँ मधु 
भसे, एेला मधु भरे जैसा सरव ओं (मधघुमक्षिका्ओं) 
कामधघुदोताहेः जिससे मिठास ही मिठास रहता । 
हे ्ावाघ्रथिवी ! तुस अश्ियुगक करते हो, 
तुम मधुरसं से परिपूणं हो, हमे भी सधुरस प्रदान 
कते । हे सूरय-चन्द्र ! तुम भी अश्िद्रय नाम से प्रसिद्ध 
हो, वुम्हारे अन्दर भी अनुपम मघुभराहै, हमे भी 
उल मघुसे सनाथ करो। हे अहोरात्रो! तुमभी 
अश्िनौः हो तुम भी सधु से विकसित हो, उस मधु 
का विकास हमारे अब्दरमभी करो। दहे प्राणापानो| 
तुम्हारी भी अशध्िसंज्ञा हे, ठेम भी मधुसिक्त हो, हमें 


~ 
वेदोदधि कै चुने हए भोती 


| ठे° श्री पं० लाटचन्द जी, मेरठ |] 


्रज्ञावान्‌ एे्यंबाच्‌ भचुष्य 
~ ¢ 
आ त्वा िशचन्त्वास्वः सोमासः इन्द्रगिषेणः | 
रते सन्तु प्रचेतसे ॥ 
चऋ० १।५।७ 
प्रसा के योग्य कमे करने वाठे रेश्वयेवान्‌मलध्य 
तुद्च ज्ञानवाठे के लिए वेगवान्‌ सभी प्रिय पदाथ 
प्राप्त हो ओर सुख देने बाले हों । 
मनुष्य ज्ञान-विज्ञान संपन्न हो, प्ररांसा के योग्य 
उत्तम कार्यो मे खगा रहे तो अवरय दी सौम्य पदाथ 
उसे प्रात होते रहते है ओर बह सुख अनुभव करता 
। जो मनुष्य सट ज्ञान विज्ञान प्राप करके पुरुषाथं 
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भी मधुसिक्त करो । दे दास्यचिक्रिसक तथा भोषधि- 
चिकित्सक वैद्यो | ठम भी अरिवयुगढ हो, तुम्हारे 
पास भी मुह, जिस मधु से तम टुःखियों का दुःख 
रोगियों का रोग ओर आतुर कौ आतुरता इते हो । 
उस मघु मे से कुछ अन्द हमं भी प्रदान करो। 

हे यभ मधु के अधिपतयो ! हमे ेखा मधुमय 
करदोकरि हमारे अङ्गर्‌ म मधुका बास हो जाए। 
दमारे आमा मे मधु दो, हमारे मन में मधुहो, 
हमारे प्राण मे मघु हो, हमारी इन्द्रियों मे वचस्िता 
का मथु उसन्न कर दो, जिससे दम प्रसर वर्चस्वी 
वाणी बोटे। 


अधिना सारषेण मा, मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । 
यथा बचंखतीं वाचमावदानि जनाँ अतु ॥ 
अथव ९। १ १९ ॥ 
अन्त मेँ मैं पुनः प्रकृति की एक एक कणिका से ` 
सधु की याचना करता ह| मेरे उपर मधुवषौ हो, 
मेरे राष्ट पर सधुवषौ हो, भूमि के सकर राष्ट पर 
सधुबषौ हो, मानवमात्र मधु से स्तात हो जाए ॥ 


करता ह, उद्योग सी है, वह सभी आव्यक श्रिय 
पदाथ प्राप्त करता ह । प्रयत्रशी मनुष्य कभी दरिद्र 
नहीं रहता, बह कभी अभाव का दुःख नहीं अनुभव 
करता ¡ वह संपन्न रहता दै । उसका सद्‌ा अभ्युदय होता 
ह । ज्ञानयुक्त कम करने से अभ्युदय ह्येता है । 
खं सुतस्य पीतये सदो वृद्धो अजायथाः । 
इन्द्र ज्येष्ठाय सक्रतो । ` 
ऋ० १।५।६ 
पकम ठेयेसंपन्न 
हे सुकमे करने बटे बिया आदि 
उत्तम बुद्धि वाठे मलुध्य । तू सीघ्र जीवन रस पीने 


न 


= 


। 


के ठिए, जीवन रस अपने मे पचाने के खयि अति = 


“ 
रि. 
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उत्तम कर्मो के अल्ठान के लिये वियादि शभ गुणों 
मे बदा हुआ हो। 

मलुप्य का कत्य है कि बह सत्य विधा प्राप 
करे, योग्य बने, ओर पुरुषाय करे । जो मनुष्य य 
धीय करा संचय करता हे, जिसके मस्तिष्क मेप 4 
सोमरस है, जिसमे जीवनरस अग २ मे अनुभव ५ 
रहा है, बह छम गुण धारण करने की क्षमता ् द 
ष । बह सभी दिव्य गुण धाणण करे, उन गुणो कं 
व्यवहार म चरिताथे करे ओर समुन्नति करे । 

सुतपान्ने सुता इमे शुचयी यन्ति वीतये । 


सो दध्याशिरः ॥ 
४, क्० १।५।५ 


परम पवित्र जीवनरस रूपी रेशयै की रक्षा करने 
वाले प्रकारा के ल्यि, कस्याण के ल्यि, सबको 
आश्रय देने वाके; सदाचारी शुद्ध, पवि आचरण 


बाले सोमरस संपन्न प्रज्ञावान्‌ होते द । 


्रञावान्‌ जन सव में मिक देशवयै भोगा करते 
ह, पे खाथीं नदीं होते । वे समध होते द उन 
दिव्य रेव प्रा होता दैः । उनका सत्व संशुद्ध रहता 
है, वे अभय रहते दै । स्वार्था जन्‌ चादे धनवान्‌ 
हो जाए वे देशवयेवान्‌ कभी नहीं हो सकते । धन 
लोलुप होना, परिप्रह का स्वभाव होना, धन संग्रह 
को ही जीवन क्ष्य समञ्चन, ओर रेश्वयवान्‌ होना; 
भिन्न है । धन लोप धन के दास दै, धन के स्वामी 
नहीं । देश्वयेवान्‌ वे ह जो अपनी शक्ति ओर अपने 
सामथ्ये का सदून्यय करते दह ओर असहाय लोगों 
को आश्रय देते दै, उन्द सदारा देते है,वे दी सभ्य 
हं । कतेव्यकूप से परोपकार करने वारे भद्रजनो मे 
अन्तःप्रकारच ओर अन्तज्ञौन होता है, वे पवित्र रहते 
है ओर उनके सम्पकं मे आकर दूसरे छोग भी पवित्र 
ओर योग्यहो जाते है । उनम यह सामथ्यै केसे 
होता हे वे अपने जीवन रस कीरक्षाक्े है। 
खयं प्रकारा मं रहते है ओर दूसरों को प्रकार की 
ओर सुपथ पर साथ ठे चरते ह । 


चं सोमा अवीवृधन्‌ ल्ाञुक्था शतकरेता | 
त्वां वधन्तु नो गिरः ॥ ` 
%० १।५।८ 
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=अ६। 
दे सैकड़ काये करने योग्य मनुष्य ! मरा | 
बचन तेरा उत्साह बदार्वे, हमारी बाणियां तहे अ | 
हित करं । 8: { 
उत्तम कार्यो की प्रशंसा दोनो चाहिये, इष 
पुरुषार्थ मनुष्य्‌ का उत्साह बढता है । योग्य मेभ 
रीर मनुष्यों को ्रोर्ला्न्‌ सिखन ही चादिये, ताः 
अन्यन भी कमठ हां ओर याभ्य बनें । इसपर 
उत्तम मनुष्यों की मदिमा का प्रकाशा होने से स 
म उन्नति करने का चाव होता हं । 
मनःशुक्ति का विकास 
मा प्रगाम पथो बयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन। 
मान्तःस्थुनो अरातयः ॥ | 
० १०।५७। १. 
सुनियम से रहने बेस 
पथ से, सुपथसे, सन्मां से ओर यज्ञ से, युर 
से, सवेमंगर के सुकरमो से दूर्‌ नह स्वाथै, म 
५.५ ४. 
ोभ, परिग्रह आदि टुभौव हमें न रहं । 
हम सब संयम से रहते हए सद सुपथ पर 
र ओर सवदि के भले कायं दी करते र । षं 
से को$ भीस्तार्थी ओर छोभी नहो । मन को सद 
रखने के छिए उसे छ्ुभ कायौ से ही खाना चह 
यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुर्दवेष्वाततः। 


तमाहुतं नशीमहि ॥ 


| 
| 


हे परमेदवर ! हम 


[८० 


४ धा 


घ 


त° १० । ५७।२ 
जो यज्ञ के, स्मंगर के कायै की उततम री! 
साधना करने वाटा सूत्र दिव्य जनों मे फेला ह, 
सूच को हम प्राप्न करे । 
ऋत का तन्तु ओर यज्ञ का तन्तु एकी ट 
हमे यज्ञ का मभ जानना चाहिए । यज्ञम समत 
का भाव यख्य है । यही मेल का भाव, मिल्क 
करने का भाव हम जानें, ओर व्यवहार मे छ 
= मनोन्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन । 
पित्णां च सन्सभिः ॥ 
° १०। ५७ । ३ ॥ यजु २।५ 
_ हम अपने मन को प्रेरित कर, विचार्शीः+ 
यो क प्रदंसनीय उरसाहनधेक पमु प ¢ 


५ 


वषं १० अङ्क ५ 
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से तथा अजुभवी गुरुजना के सनन करते योम्य 


वचनो से । 
उत्साह वदानेवाले सतेहयुक्त विचार तथा गुरुजनां 
८ कै अयुभूत ज्ञान से हमे प्रेरणा ठेनी चाद्िए। 
आ त एतु सनः पुनः करत्वे दक्षाय जीवसे | 
व्योक च यं दश्‌ ॥ 
| र ऋ० १०।५७ । ४ ॥ यज्जु ३।५४ ॥ 
| तेरामन फिर से कतेव्यके लिप्‌, वछकेषिए्‌, 
जीवनके ट्ि ओर चिरकाल तक सूय दीन के 
दिए आए नः ६ १ 
पुनः वुञ्चे कतव्य पाटन, सामथ्ये, जीवन ओर्‌ 
दीघौयु की आकांक्षा होवे । सन मँ जब अवसाद ओर 
विषाददछा जातादहै तो उसे जानना चाहिये । यह 
काम अन्यदहिती जन भी कर सकते है ओर खयं 
अपने आत्मविश्वास सेभी संमवदहै। गिरा हा 
अशक्त सन किसी काम का नहीं, मन सदा सरक्त 
समथे ओर खस्थ रहना चाहिये । मन मे काय करने 
का उछ्यस सदा बना रहे, उसे जीबनप्रदं आत्म 
। धारणां से जगाना चाहिये । 
| पुननैः पितरे मनो ददातु दैव्यो जनः। 
। जीवं व्रातं सवेम 


"ल-त ~ 


। 


सचेमहि ॥ 

| ० १० । ५७ । £ || यजु ३। ६९॥ 
। हमे अलुभवी गुरुजन पुनः मनोबल की त्रेरणा 
| दें । दिव्य जन हम देसी प्रेरणा दँ जिससे हम जीवन 
| प्राणराक्ति, ओर स्प्ति प्राप्त करे । 
\ ,. अजुमवी गुरुजन सदा उरसाह ओर साहस तथा 
८ सामभ्य बढाने की ही प्रेरणा दें । प्रेरण वही उत्तम 
। है जिससे मठुष्यों के जीवन का विकास हो, ओर 
| उनम जीवन में रुचि वदे | 
| धयं सौम वते तव॒ मनस्तनूषु यिग्रतः। 
प्रजावन्तः सचेमहि ॥ 

| ऋ १० ।५७ । & ॥ यज्जु° ३।५8६। 
| हे जीवन रस सोम ! तेरे व्रत से रगे हुए, तेरी 
। माप्त से संटप्र हम अपनी देहौ मे मन शक्ति धारण 
करते हए उत्तम सन्तान युक्त होवे । 

„ हम शुद्ध वीये, जीबन रस धारण करे, सरक्त 
अर समथ रहं, हसमे मनो बल रहे । हमारी सन्तान 

हो, हम अपनी सन्तान दिव्य बनाएं । अन्यत्र 
द्मकहाभीदहैः-- 


| ` ~ 


वेदोद्धि के चुने हुए मोती ध 
= ~~~ == = >, 
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मुम जनया दैव्यं जनम्‌ 
५ ( ऋ० १०।५३।६) 

हम मनुष्य ह, हम मे आत्मनिष्ठा हममे 
केन्रीय शक्ति बनी रहे ओर हम स दिव्य 
बनाने मे समथ हो । “प्रजावन्तः सचेमहि म यही 
भाव है| यदि हम दिन्य सन्तान चाहते हतोहमें 
स्वय दव्य गुण धारण करने होगे ओर सने अथो मे 
मनुः बनना होगा । अपने केन्द्र मे स्थित तेजसी 
बनना होगा । वचेस्वी मलष्य जिसमे ओज है बही 
मनीपी हे | उसी मे आसमनिष्ठा होती है । सा मलु 
दी श्रद्धा से संयुक्त होकर दिव्य संतान का निभौण 
करता हे । 

प २५। 
वायवाहि दशतेमे सोमा अरडङृताः। 
तेषां पाहि श्रुधि हवम्‌ ॥ ऋ० १।२।१ 
प्राण! आप, हे स्यदो से जानने योग्य । ये 

जीवन रस सुशोभित है उनकी रक्षा कर, सुन युकार 
को, प्रा्थेना को । 

दमने जीवन रस संजोए दै, हे प्राण ! चन्द तू 
स्पशो कर, उन सवकी तू रक्षा कर्‌, यही हमारी 
आकांक्षा है । शरीर मे संग्रह किया हआ शुद्ध बीये 
माण शक्ति देता हे । प्राण क्ति शुद्ध वीय से वदती 
है । जव प्राण उसे सद करता है तो वह चमकता 
हे । प्राणशाक्ति शुद्ध वीये से बढती है ओर्‌ प्राणराक्ति 
से ही वीये की रक्षा होती हे । प्राणायाम बीये की ञुद्धि 
मे मी सहायक है । प्राणायाम द्वारा मन की एकाग्रता 
होने से वीये का संचार उपर की ओर होता है। 
समान ओर व्यान प्राण की सहायता से वीये सूक्ष्म 
होता जाता है ओर प्रज्ञा तक मूधो तक पहुंचता है 
सारे शरीर के अगोंँमे घूमता है। मुखमण्डल पर 
ओज का कारण बनता है । प्राणायाम रक्त कौ हद्धि 
से भी सहायता सिलती है । प्राण, मन ओर्‌ वीये का 
निकटतम परस्पर संबन्ध हे । शद्ध वीये रारीर 
सेहोतोभ्राण रक्तिका विकास होता है ओर साथ 
ही मनोबल बहता है ओर मलध्य प्रज्ञाधान्‌ होता 
दे। वीये दी प्रज्ञा में सूक्ष्मतम अंशा भ सोमरस 
है, यह्‌ दिज्य रस है । वीय बचेस्‌ है ।. प्राण रक्त 
तथा मनः शक्ति द्वारा सोम की रक्षा होती है । 
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बरायो उक्येभिजंरन्ते लासच्छा जरितारः । 


सुतसोमा अहविदः ॥ ° {| १ 

हे भाण ! उत्तम पवित्र विचारो से त्चज्ञानी 
ज्ञान विज्ञान का प्रभाव अनुभव करने वाले ठ्न 
भी म्रकार विकसित करते है । बे विञ्ुद्ध जीवन 
रस पाए हए द । ज्ञान के प्रकाश से उनका अन्तः 
करण आलोकित है, उनके अन्दर चन्द्रमा द, उन 
आत्मभ्योति की अलुमूति दै । उन्होने विशुद्ध वीय रूप 
जीवन रस का संचय किया है । एेसे अनुभवी तच्च 
ज्ञानी प्राणराक्ति का विक्रास करते | 

प्राण दाक्ति का विक्स उत्तम विचायं से होता 
ह । जो वीयेवान्‌ दै, जिनमे व्चैस है, तेज है, ओज 
ह, जो अलुमवो है, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान का 
अजन किया है, जिनं ज्ञान की उयोति का सथ्यक्‌ 
अनुभव है, वे प्राणदाक्ति का विकास कसते है| 
उनका मन उनके अकू रहता दै, उनम मनो 
होता है । मनुध्य युक्त आहार विहार सम्यक्‌ कमे 
चेष्टा से अपनी उन्नति करे । शद्ध साच्िक आहार 
सत्व शद्धिके ल्प, मन ओर बुद्धि की डुद्धिके 
लिए अनिवाये है। मन खख रहना चाहिये ओर 
प्राण सरक्त रहना चाहिये । मनकी खघ्यता पर ओर 
दधि क निभेढता पर॒ रत्तम विचार ओर सस्य 
संकल्प निभेर है । उत्तम षिचरों से प्राण दाक्तिका 
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विकास होता ह । राण्‌ दाक्ति के विकासे ७ 


सुतसोमा होना अनिवाय है । सोम वचस है, म 
रख । बीर्यवान्‌ सनुष्य ही मनीषी होता दै । त 
होने के छिएविञयुद्ध वीय का होना आवद्यक्र 
रेतसे मलुष्यसें ही प्राण शक्ति विकसित होती है| 
वायो तव प्रषृश्चती धेना जिगाति दाहे | 


उरूची सोमपीतये ।॥ ° १।२।३॥ 

प्राण! तेरी चाव्द्‌ चारण करने की शृ 
दान प्राण की कठ वरूप मे सम्यक्‌ क्रिया से उफ 

ई शक्तितेी ज्ञान प्रकारा की क्षमता, उदार ज 

किए अपना अलुमूत ज्ञान अन्य जनं को देते 
लि९ प्राच होती डे, सोमपान करने बले कैथ 
यह वाणी की योग्यता प्राप्त होती हे । 

ज्ञो वीर्यवान्‌ संयमी जन सोमरस को, जीबन 
क्रो अपने अन्दर पचति है, एेसे जनों मेसो 
चमकत है । रेते भद्र संयमी जन ओजच्वी होते ६। 
प्राण राक्ति युक्त वाणी एेसे दी अधिकारी जनो 
ग्रान होती दे । सय ज्ञान प्राप्त करके स्पष्ट रदो 
वही व्यक्त करता हे जिसका कंठ वू पविचर है, जिक्र 
उदान प्राण सभ्यक्‌ काम कर र्हा है। एेसा मतु 
उष्मैरेतस्‌ होता द । वह जीवन रस॒ सम्पन्न महषर 
उदार होता ह । वह्‌ प्रसन्नता पूवक प्रभावशा 
शब्दों मे ज्ञानोपदेरा करता है ॥ 


॥ ८" 
= 


--------* -"---~ ~~~ ~ 





इस ग्रन्थ को त्र ५ त 
ईप अरन्य को प्रथमवरार नागराक्षरं मँ सद्रित करने का श्रेय श्री रामलाल्करूर दरस्ट अमृतसर को दै । ध 


१८ >८२२ अटपेजी आकार के एण्टीक पे ड र 
के ुण्ठीक पपर पर तममईैया टाइप मे छपी है । 
वेदवाणी के प्राहकों को १०) में दी जायगी । 


सजिद मू्य १२) 


मिलने 
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करर 
वम १० अङ्क ७ सरस्वती देवी एं नदी 
> --प् ---------------~- 
सरस्वत द्वी एवं नदी 
( श्र अरविन्दकृत वेद व्याख्या के अनुसार ) 


[ ठे०-- श्री आचार्यं अभयदेव जी पण्डीवती | 


गुजराती की भ्रस्थानः पत्रिका मं एक ठेव शुम हुई 
नदी" के नाम से एक ठेखक ने वेद की सरखती की सम- 
स्या को स॒ल्ज्ाने के व्यि छ्िखा था। उसके उत्तरमें श्री 
अरविदा्रम के एक प्रमुख साधक श्री अम्बालाल पुराणी जी 
ते गुजराती मँ ठेख लिखा था। उस ठेख का हिन्दी अनु- 
वादने श्री पं मीष्मदेव जी विद्यालंकारसे कखा कर 
वैदिक-धर्मः में प्रकारित करवाया था । विरोषर देखनेषाछे 
पाठकोंसेमेँ कर्रगाकि यदि संमवहोतो वे वैदिक-धरममें 
उस वैदिक सरस्वती नामक ठेख को भी पदं | 

अपने उस कख के प्रास्ममें ही श्री पुराणी जी 
कहते हँ-- 

“दरस सारे ठेख को यथाशक्व निष्पक्षपात दृष्टि से पदु 
कर तथा इस गुम हुदै नदी के द्ंठने मेँ यथाशक्य सहानुमूति 
से लेखक के साथ यात्रा करने के व्राद मुञ्चे सखेद स्वीकार 
करना चाहिये करि इस छापता नदी का पता इस ठेखमें 
नहीं मिला । म॑ समञ्चता द्र कि ठेखक को भी नहीं मि 
दै। सरखती--यह काद्मीर से निकल कर गंगा भौर 
यमुना के साथ उत्तरप्रदेश मँ बहने वादी कोई नदी हो-- 
या राजप्रूताने मं से होकर समुद्र मं पर्हुचने से पठे ही 
रेगिस्तान में विदस् कोई नदी हो--या फिर वर्तमान सिहपुर 
कं पास वहने वाटी कोई नदी हो-या खंमात के उपसागर 
क पास समुद्र मे मिलने वाटी कोई नदी हो--चादे जो हो 
परन्तु वेद्‌ के क्षियोँ ने जिस सरस्वती का उल्ेख किया 
है, वह इस प्रकार की पानी की नदीकेवारेमे हे, एेसा 
मानना अभी तो क्गमग असंमव है | 

“ऋगवेद मे जिस सरस्वती का उल्छेख है वह तो 
सख्यतः वाकूशक्ति दिव्य प्रेरणा की अधिष्टात्री देवी दै-- 
णसा मानना-समस्त ऋगवेद की “सरस्वतीः सम्बन्धी ऋचां 
का एकं साथ विचार करते हवे अधिक सकारण लगता है । 

जसा कि मेँ गत छेख भे सूचित कर चुका ह, ऋवेद 
भ सरस्वती का उल्छेख पचासों जगह होगा । उन सबको 


म करकं देखने से हम रसे दी किसी परिणाम पर 


| 


करवद्‌ के ग्रारम्म मे तीसरे ही सूक्त सरस्वती के 
छि जो विरोपण भोर वाक प्रयुक्त हवे ई, उन जरा दिय 
पावका नः सरस्वतीः हमें पवित्र करने वाटी सरस्वती 
धयावसुः' बुद्धि कं दवारा एेश्र्यवती, "चोदयित्री सुरान 
सभग सत्यो को प्रेरित करनेवाली. भौर चेतन्ती समतीनांः 
यभ चेतना को हमारे मं जागत करने वारी है । थनं दे 
सरस्वती" वह सरस्वती हमारे यज्ञ को धारण करती हे-- 
टिकाये रखती है । वह सरस्वती सव प्रकार की धीमति 
उदको ज्ञान से वयोतिर्मय बना देती दै। (६।३।१०,११) 
यह जुरा भा खीचतान किये विना उक्त दो मंतोंका 
सीधासासर्थंदहे। इससे को भी समञ्च सकता हैकि 
एेसौ सरस्वती स्थूल नदी नहीं हो सकती । इनसे दो मन्त्र 
मँ महो अणैः सर्खठती प्रचेतयति केतुना (अर्थात्‌ सरख्वती 
जो महान्‌ प्रवाह दर्प है, बह हमें केत ( बोधन, परेणा 
द्वारा चेतना युक्त कर देती दै, चेता देती है, ज्ञान कै ग्रति 
जागत कर देती हं) भी कहा है जो कि स्यष्ट सूचित करता 
है किज्ञान की देवी का नदी खूप भी कैसे हो सकता दै। 
इस मन्त्राधं का यह भाव हे कि जव मनुष्य मेँ सरस्वती कौ 
सतत जागत क्रिया होने लगती है तवर कोई दिव्य खरोत 
( अरणं ) ऊपर से नौचे उतर आता हो ओर अन्दर प्रवेश 
करता हो एेसी अनुभूति होती है । इस सरः जल्प, 
बाट्‌के कारण ही वह सरस्वती है। इसी प्रकरण में 
६-१६४-५२ में हुये सरन्तं' प्रयोग को देखिये । यह 
पुग मे वही शब्द है । दिव्य सुपर्णं को सरस्‌ः बाला 
विरोष दष्ट बाला कहा गया दै । वस्तुतः वेद्‌ का सरस्वती 
शब्द्‌ किसी नदीः आदिके व्यि र्ट्‌ नहीं है। बह 
यौगिक दे । 
जो (सरसः वाला होगा, वही सरस्वान्‌ या सरस्वती 
होगा। ७ वे मंडल के 4५-९६ सूक्ता म सरसती के 
अतिरिक्तं सरस्वान्‌ मी उस्ठिखित हे । 
७-९६-५ मे “रसवान्‌! से कहा है जो तेरी माधुयंभरी 
ओर तः चुयाने वाटी र्दे है, उनसे त्‌ हारी र्षक 
न । यह सरस्वती से की जाने वाढ प्राथंना हे । 


ह. 
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--८१-श६ मे वड़ा संदर संबोधन दै अम्बितमे नदा- 
तसे देवितमे सरस्वती ।› अथात्‌ सवर अधिक (1 
( वात्सल्य ) युक्तः ससे अधिक नदी, सवसं अधिक देव 
हे सरस्वति । गह वेद मे ही संभव है कि सरस्वत 
एक ही समय माता भा हे, नदी भी दे ओर्‌ ६६। मीदे। 
मैते जो इस ठेख का यापक द्विया है, उस्म माता" भी 
जोडा जा सकता हं । 
ओर (नदीतमे प्रयोग म 
लगाना यह भी सूचित करता है कि 
है, किन्त विरोषण द । । 
३-८ मे कहा हमारी बुद्धि को साधित, प्रण 
करती दई सरस्वती ( सरस्वत साधयन्ती धिं ९ ) 
यही कार्थं करती है । यहां सरस्वत। क कार्यको देखिये । 
७-९५-६ मे कहा है £ यमो सरस्वत । यहं वसिष्ठ 
तेरे परास आना चाहने बाला ऋतः क दवार को खोलता दै। 
यहां सव्य के द्वार खोकने का संबन्ध कर नदीसे कंसे 
जुड़ सकता है 


नदी के साथ तमप्‌ ग्र्यय॑ 
नदी यहां संज्ञा नहा 


-३-११ में कहा दै न्योतिर्मय खर्लोक से, महान 
पर्वतो मै से निकल कर सरखती हमारे यज्ञ के प्रति आय । 
हमारी पुकार को सेवन करनेवाली वह हमा जनन्ददा- 
यिनी निर्मड वाणी को चाहती हृद सुने ।› इसम ` धृताची" 
के सिवाय रोष सव अरथंसायणके ही हं। यह कौनस 
सरस्वती" है १ श्री अरविद्‌ की व्याख्यानुसार ज्योतिर्मय 
अर्थात्‌ ज्ञान व्योतिर्मय, खरलक ( मनोमय भूमिका ) के 
पर्वत अर्थात्‌ उतम शिखर वाले मनोमय भूमिका के 
प्रे । उस सखर्लोक के उतम शिखर से प्रेरणादायी सर 
स्वती का प्रवाह आता है, एेसा वेद्‌ का वक्तव्य दै । 


सरस्वती के उस्टेख के ऋग्वेद्‌ के सत्र स्थर पट्‌ जाये 
(~ 1 ् ५8. 
आपको एेसा ही वणन मिठेगा। यहां सव नमूनों के कुछ मंत्र 


उद्धृत करके लिख दिये हं । पाठक स्वयं नणय करसकते ह| 


श्री 8 अरविंद वेद्रहस्य ( प्रथम खण्ड ) के दसवें 
अध्याय मं जिसका नाम है सरस्वती ओर उसके सहचारी 
लिलते हं वेद का प्रतीकवाद्‌ देवी सरस्वती के अल्कार में 
अलिक स्पष्टता के साथ अपने आपको प्रकट कर देता हे 
रुपा नहीं स्ख सकता. ` `` ` "वह तो सीधे तौर से ओर सयष्ट 
ही वाणी की देवी दै, एक दिव्य अन्तःप्रेणा की देवी हे । 
{ तो फिर नदी सूक्त मे आये सरस्वती" शब्द्‌ का क्या 
अर्थं होगा इसका विवेचन आगे किया जाता है | 


वैशाख २०१५ वि 
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इमंमे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि स्तोमं सचता 
परष्ण्याया असिकन्या मर्‌द्‌वरृघे वितस्तयाजीक्धे 
णुद्या सुषोमया ॥ ० १०।५५॥५| 
वह प्रसिद्ध नदी सूक्त का. वह परसिद्ध मन्व है, जिर 
नदियों के नाम गिना स्ख हं । हमारी सम्मति मे ङस 
संबोधन की गयी सात नदिर्था ह । तीन नदियां ओ 
जिन्हं व्रतीया के एक वचन से पुकारा गया द । उन 
सहित वे सात मुख्य नदियां हं । वद्‌ भ सत्र सात्‌ नद 
का उल्लेख हं । इना ही नहा 1कन्तु दस। नदसूक्त के प्रथ 
मंत्र कह दिया गवा दे रसत सत तधा हि चक्षुः 
थात्‌ ये नदियां सात सात करक तीन प्रकार से बहस 
ह | सायणाचार्यजी ने श्रेधाः का यह अथं [करवा हदि 
सात भूलोक मं, सात अताश््म सात द्ुखोक मं इस त 
तीन प्रकारसे बह रहीहै। सौ इसमं सात नदिय 
संबोधन किया गया हे, यह वात वद्‌ कौ परसपाटी ही नह 
केनतु इस सूक्त की अन्तः साक्षी से भी सिद्ध हो रदी द। 
सायणनेजो कि वेद की परिपाटी से अच्छी तरह अपि 
टस मंत्रकी व्याख्या सं स्पष्ट कहा ह कि यहां प्रधा 
सूत सात नदियों ( तथा उनकी अंगमूत तीन नदि ) की 
स्तुति की गयी हे। 


कट्‌ व्याख्याकासे ने '्परुष्ण्याः को वरेतीया मानक 
तथा मरुद्बृधे को केवल विदोपन मानकर जो पचि नि 
का संबोधन दै णेसा कहा दंसो टक नहा ह। परुष्ष 
तृतीया नहीं है, यह तो प्रदपाठसे स्पष्ट हे। परध | 
रेसा पदपाठ ह । (दे परुष्णि ! आ सचतः एसा अ 
होता दे। यह मूढ तो विद्वानों म अकषन्तव्य ६। € 
तरह भस्द्वृधेः विरोपण नही, संज्ञा या नाम € जसा 
सायण ते मी माना) सो वे सात निर्या निम्न प्रका 
(१) संगा(२) यशुना (३) भरस्वती (५ ) ६ 
(4 ) पर्ष्णी (६ ) असिक्री के सहत मदूुव ( | 
वितस्ता तथा सुप्रोमा के सहित आर्जीवशया । 

हे गंगे, हे यमुने, इस तरह इन साता को ९ 
करके कहा गया है कि तम मेरी इस स्ठति ऋ तेव ¶ 
ओर सुनो । श्री अरविंद का कहना है कि यदि € 
अन्यत्र ) स्थूर गंगा, युना नाम वाटी विन्दं ति 
नाम स्यि गये दह्‌ तो मी वह वेद्‌ का असल अथ ही 
वह बाह्म अर्थ है । वह्‌ आन्तर अर्थं के व्यि ही है 


९० अङ्क ७ सरखती देवी एवं नदी 
र्व -> ~<= =<> => 
=: 


१३ 


[ऋ -~ न ~~ ~ ~ ~ - प् 
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^ 
| अ जा कुट मद वस सोसि गग वनानि 
। त्थ मनर मे कहा गवा € ४: 9 „त्याः इन गापारी आदि नाद्यो को म्ाणपूरित करे, जगाकर 
भी) चे सात नदि ञे ह. स स न सजीव कर द, यहं प्रार्थना होगी । या फिर हमारे वैयक्तिक 
[द मीरुलोकमे भी । 1 9 यूटाक अर्थात्‌ शरीर भे सथू नादिं के सतर होने से 
रेव व्याख्या करते हये कह द्‌] हं । भते तो समी वेद्‌- शरीर ॐ महिमानित होने कौ वाना होगी । 
6 आधिमोतिक अथ भी होते हं, पर आध्यात्मिक 


नर = त तो अव्र हम देख सकते है कि इन शं आदि 
५ नतः उदिध होता है । पर यहां तो बही स्त कहं ८०4 °> स 


अर्थं ही व # वात चात कक पानी कौ स्थूढ नद्यो का वेद्‌ मे द्ितना स्थान 

हद किये नदिय तात पति व यहां संगा यमुना कुछ सोर ही हँ चैर उन्ही से हमा 

ह, गति करर हं। त _ _ _ असल में वास्ताहै। 

यदि भूलोक की गंगा, यमुना आदि | ना की 
हम जानते दँ ती बन्तरिकष कीओरद्रीकौ गंगाः यमुना 

+ ओर सरस्वती आदि का त्रिना जान हम म 

ˆ करो नहीं जान सकते | तव॒ तक इस वेदमन्त्र के अधेको 
नहीं जान पये दै, वही कहा जायगा । ओर सख्य वात उस 
असली अर्थक ही जानना द । 


सो पिके वेद्‌ क प्रतिपाद विषय क्या दै, इसका हमे 
अच्छी तरह अनुसन्धान करके एक बार निश्चय कर ठेना 
चाहिये | यदि हम भी उसी परिणाम पर पहुचे जिस प्र कि 
श्रौ अरविन्द पहुचे है, अर्थात्‌ आध्यत्मिक अर्थं ही वेद्‌ का 
असली अथं है, तो हम निश्वयसे जान जा्थेगे कि छ 
सरस्वती नदी" को खोजने का या ेसी ही अन्य भूगोल 
मँ क्हैगाकरि दुटोक कौ सात नदिर्ोयेह(१) या इतिहास कौ गवेषणाय कएने का स्थान वेदं नदीं दे । 
आनन्द की धारा ( २) सक्ता की धारा (३) चैतन्य की वह्‌ खान अन ही दै 6 ४ भ जि 
धारा (४) विस्तार ओर खपोम से युक्त ऋलगामिनी सल {८६ ध य › उसमं ये सब्र चीजें तव हरमे 
की धारा(५) मन की धारा (६) निम्न कृष्णवर्ण धारा -खानभर् प्रतीत होगं 


प 


से युक्त वायु से वदने वाली प्राण धारा (७ ) तथा अन्नमय इसी तरह आयं द्राविडं को लडाई को भी वेद म॑ 
पवंवती ्ूल धारा । देखा जाता है । श्री अरविन्दं वेदाध्ययन से इस परिणाम 


येयाणेसीदही कोद दिव्य धारायें है, जिनकी किंइस पर पचे दं कि पश्चिमौ ९ ( क 
वेदमन्त्र मे स्त॒ति की गयी है मर उनसे प्राना की गयी करने वाटे मासतीय स ॥ ) ज व. १ 
५ हेकि तम मेरी पुकार सुनो। गि द म मासः 

इस जगत्‌ के ययुटोक में इन नदियों से वर्ताव करने बा ° नदर बताये हे, ५. द च । 

बरे तो कोक महान्‌ पस्थ ही होते है जिनकी कि जगद्‌- नि ` य ीं होता दै । श्री अरविद्‌ ने कहा 

व्यापी ऊंची अभीप्सा होती है, पर हम साधारण ४ 1 ॐ विभेद पर आश्रित एक मतः 

। अपने वेय्तिक द्युलोक मे अर्थात्‌ (मस्तिष्क मे ) ही इन 
1 





ति हह थियोरी ). षड़ी है किं उत्तर के भार्यां 
धाराओं के आगमन की प्रार्थना करे, यही पर्याप्त हे । या एक परसकृलमना ( 1 किया गथा था, पर्‌ यदि 
किर अपने वेक्तिक अन्तरिश्च छोक मे ( प्राणमय स्तर प्र) दरा श र च हुई होती तो उसकौ स्वयं भारतीयों 
अपनी सात नदियों के खुल कर्‌ वहने गने की परायना . ६ मिलनी चाहिये थी, मारत के 
करे | जेसा करि पहछठे कहाजा लुका है । रिवसर्हितामे सकर स्म व्यया प्रमाणभूत साहि में उसका कुछ 
शस्य १४ नाड़ी कही ह जो कि युगल हह हई सात ही नी ओर फिर यहं कलना 
९ < ह्‌ क़ ९. ह ४ स्छेख नचा दिये था। अ 
९। या शिवस्वरोद्य मं तीन इडा, पिंगला, सुषुम्ना के ८ ५ ( अर्थात्‌ आङ्कतिमेद ओर माभ- 
# री ओर मुख्य नाडी कही है । जिनके नामये हः > है । आकृतिभेद्‌ के 
= शव संहि भ व व के आधार प = 
विषय मेँ अपने अनुभ 3 
११. गांधारी (२) हस्तिजिहिका ( २ ) पूषा ॐ) “पदिले-पहर गंभीरता मेरे विचार वेद्‌ कौ ओर 
पनी (५ ) अल्पा ( ६ ) ङ (७ ) शंखिनी । 








वेदवाणी 
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प म रह रहा था । 
कृष्ट हूए, जघकि म दक्षिण मारत म रह ॥ 
1 उत्तरीय 


दो बातों ने जो कि बलात्‌ मेरे मन पर आड ट 
आर्थं ओर दधिणीय श्रविदियो के वीच जात 3 9 
रे विश्वा पर, जिस विश्वास को मैने दूसरा स 4 
एक भारी आधात पर्ैवाया । मेरा बह जात ० 
विश्वास पूतः निभैर करता शा! उस कल्पित भद परजी 
कि आर्यो तथा द्रविडियों के भोतिक रूपों मं किया गया 
है, तथा उस अपशषाङृत अधिक निधित विसंवादिता पर 
जो कि उत्तरीय संस्कृतं जन्य तथा दक्षिणीय संस्कृत (५ 
मपा के बीच मे पायी जातीहै। मे उन नये मतो से 
तो अवद्य परिचित था, जिनके अनुसार कि भारत क 
प्रायद्टीप पर एक ही सवर्णजाति, द्रविड जातिया मारत 
अफगान ( 1०08-4.0080 ) जाति, निवास करती ह, 
परन्तु भब तक मैने इनको कमी अधिक महत नही दिया 
या । पर दक्षिण भारत मै मुञ्च पर यह छाप ॒पड्ने मे बहुत 
समय नहीं ल्गा कि तामिल जाति मे उत्तरीय या आयनः 
रूप विद्यमान दै । जिधर भीमे मुडा, एक चकित कर 
देते वाली खष्टता के साथ सुञ्ञे यह प्रतीत हृभाक्रिमेन 
केवल ब्राहमणो मै किन्व॒ समी जातियों ओर श्रेणियो मेँ 
महारा, गुजरात, हिंदुस्तान के अपने मित्रों के उन्दी पुराने 
परिचित चेहर, सूपो, यक्रृतियों को पहिचान रदा हः 
ब्कि अपने प्रात बङ्गाल के भी, यद्यपि यह बङ्गाककी 
समानता अपेकषाङृत कम व्यापक सूप मे केली हुई थी ।'' 
मापाके मेद्‌ के विषयमे श्री अरविन्द कहते है 
“ओर दो जातियों के मिलने की कस्पना को पुष्ट करने 
के ल्यिभाषाकेभेद्‌ की वात तोसदा विद्यमान थी ही। 
परन्तु इस विषय मेँ भी मेरे पिले के वने हूए विचार 
गदभ ओर भ्रांत निकटे । क्योकि तामिल शदो कौ परीक्षा 
करे पर, जो कि यच्पर देखने मेँ संसृत के रूप अर दङ्ग 
से हुत अधिक मिन प्रतीत होते थे, मेने यह पाया कि 
वै श्द्‌ या शव्पखिार जो कि विशद सूप से तामिर ही 
समञ्ञे जाते थे, संस्कृत तथा इसकी दूतीं बहिन छैयिन के 


वशाख २०९६ ६, 


बीच मे जर कमी कमी ग्रीक तथा संसृत के वीच 
सम्बन्धो की स्थापना करने मं मेरा पथमदर्न करे 
कभी कभी १ न केवल शाब्दो के परस्पर साः 
का पता देते थे, बल्कि संबद्ध शब्द कं परिवार मे किसी 
कंड़ीकोमी सिद्ध करदेतेथ जो कि मिक नहीं रही हो 
थी | ओर इस द्राविड भाषा केद्वारा ही मृज्े परिे ए 
सार्यन भाषाओं के नियम का जो कि सज्ञे अव सल निव 
प्रतीत होताहे,आर्थन मापाने उत्पति-वरीजों काया यंक 
चाहिये कि, मानो इनकी गभविचा का एता मिल था» 

ये दो उद्धरण मैने जान बृञ्लकर इसल्यि दिये है 
ये श्री अरविन्द्‌ के अपने एेसे महश्च पूणं अनुसंधान है 
जिनकी तरफ कि पधिमी विद्वानों का अनुसरण क 
वाङ भाद्रयों का ध्यान अवदय आर्ट किया जाना चाहे 
ये विचार आजकल विशेष महच के भी है, जवकि भार 
घनघद्र एकः जाति बन जाना चाह रहा ह । 

अन्त में यही कहना दै कि वेद्‌ के अनुसंधान की ; 
अव्य बहुत मावद्यकता दै । क्योकि वेदक मापा कर 
प्राचीन दै । परन्तु वह अनुसंधान स्वतन्त्र निष्पक्षपात भ 
सच्चा होना चाहिये, तभी उससे लाभ होगा । ओर थ 
भारत के स्वाधीन हो जाने से एेसे ही तेजस्वी ओर वख 
अनुसंधान होने की संम्भावना मी वद्‌ गई है | ओर 
एेसा होगा तभी जब वह टीक दशाम भौहोग।भ; 
तक (अनुसंधान नाम से पश्चिमी लोगों ने जो किया 
उनके भारतीयता ओर यहो की परम्परा से अनि है 
से ओर उनके अपने निजी विचारों से बद्ध होने के काए 
परिम से कियि जाने प्र भी ) ठीक दिशा मे ही नरह 
रेसा प्रतीत होता है । जव हम सच्चा ओर ठीकद्िि 
अनुसंधान करने को प्रहृत होगे तो हमे पता लोग 
इसके ख्य जहां बुद्धि, पांडित्य ओर अनुदर 0 
परिभम की आवद्यकता दै, वहो शायद्‌ सवे % 
आवश्यकता (साक्षातूतधर्मा ऋषिः होने कौ भी ४८ 
कि निरुक्तकार ने कहा है ॥ 


] श्री स्वामी भभयदेव जी ने महात्मा अरवि 
। हास्मा जरद्‌ जो कौ। विचार धारा को छेकर (नदीसुक्त' के विषय मँ जो विच 


म्यक्तक्िरहैः ये वदे उर्ृष्ट-गम्भीर - घोर मननीय ष, गत ५ 


६ अङ्क तथा७वें इस अङ्कुके ठेखोंके लवि 


वेदवाणी के आचार्यं 
ढ्‌ | पाकां को उक्तं आचायं जी का कृतज्ञ होना चाहिये । एसे विचार बहुत उपयोगी ओर प्रेरणादायक है| 


_ सम्पदि 


 -" चक 








| ‰। % क 
वीद्क सम्पत्तिः पर आपत्ति 


विदिक्‌ सम्पत्ति' पर आपत्ति 


[ ° - श्री प° भिवपूजन सिंह जी कु्चवाह्य † 


वेदँ के प्रमाण 
“मानि त्रीणि विष्टपा तानैन्द्र वि रोक्ष्य । 
रिरस्ततस्योवेरामादिदिं म॒ उपोदरे ॥ 
० मं० ८, सू० ९१, संत्र ५ 
अर्थ--““दे राजन्‌ ! तू उस त्रिविष्टप स्थान को प्राप्त कर 
लो सारी थिवी मे ऊँचा दै जर मर्या के व्यि सलकारी हं 
ओर माता के उदर क समान उत्पन्न करने का स्थान हे | 


साकं सजातैः पयसा सहेध्युटुष्नैनां महते वीयोय । 
र्वो नाकस्याधि सेह विष्टपं स्वर्गो रोक इति यं वदन्ति || 
अथववेद कां० ११, सू. १, मं०५७॥ 


अर्थ--दे मनुष्य | जिसको विष्टपं ओर स्वर्गलोकं भी 
कहते है, उस प्रतू ष्वद जा। वह सवते ऊँचा सुल देने 
वाला स्थान दहै। वह प्रथ्वी पानीसे सबसे पहठे वाहर 
आई ओर जिसमें एक स्थान उसन्न हुं समान मनुष्य 
प्रकट दए । महान्‌ वीर्यप्राति के ल्य उसे प्राप्त कर | १६ 
| यर्हो “विष्टपः खाब्द्‌ हे त्रिविष्टपः नहीं हे, पर त्रिविष्टपः 
ओर विष्टः शन्द एक ही अथं में आता है। 

मासिकपत्र वेदिंकधर्मः के सम्पादक श्रीयुत प° 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी अपनी पुस्तक १४ म छिलते 
है शरिविषटपः शब्द्‌ का अपभ्रंश रूप आजकल (तिव्वत 
दे । यह प्रदेश हिमाचर की उचर दिशा मेँ दहै । संस्कृत 
म विटपः ओर त्रिविष्टपः शब्द्‌ एक ही अर्थ म याता दै । 
“विष्टपः शब्द्‌ “विशु” धाठुसे बना है (विदू? धाठु से 
अथं अन्दर घुसना, प्रवेश करना अर्थं मर सुपरसिदध है, अतः 
इसका धात्वथं यह होता है कि प्रवेश करने योग्य प्रदेश |" 

वेदो मे श्रिविशप शच्द्‌ को देखकर ही ऋषियों ने एसे 
स्थर का नाम त्रिविष्टप ( तिव्वत ) रख दिया है । इन वेद्‌- 





संस्करण, षष्ट ११५९, तथा साहिव्याचायं प° वोरेन्द्रजी शाखी एम ए०, 


पिकः बी° ए०, तिदान्तवाचस्याति, कानु |] 


म॑ से परमात्मा ने सिद्धान्त रूप से वतलया ई किजो 
ह नी पर पठे भक होता है ओर जिसमे मनुषो 
ध सवं प्रथम उसतति होती है, उसी का नाम 'िष्टपः, 
त्रिविष्टपः वा खगं है । यह सष्टक्रम सदैव चाट्‌ रहता ३। 
आर्य॑जगत्‌ के सुपरसिद्ध विद्वान्‌, वैदिक गवेषक प° 
प्रियरलजी आपे ( स्वामी बरहमुनि जी महाराज ) का भी 
यही सिद्धान्त हे । आप अपने “जीवों की सृष्टि कैसे ओर 
कर्हो हुई १ “शीषैक ठेख१८ में लिते है- 
^" ` आरम्भ चष्ट म मतष्य आदि समी जीव शरीर 
बरिना मैथुन के उतपन्न दए तथा मूमितल उस समय अति 
कोमठ तथा उफना हुमा था । एेसा क्रम कुछ काल तक 
चलता रहा ओर आस्म खष्टिका स्थान भूगो पर कोई 
ऊंची जगह दै । तथा-- 
श्रयः सुपणो उपरस्य मायू, नाकस्य पृष्ठेअधिविष्टपिश्रिताः 
स्वग छोका अमृतेन विष्ठा इषमूज यजमानाय दुहाम्‌ ॥ ” 
अथवे० १८।४.४। 
( चयः सुपर्णा विष्टप्यधिश्रता : ) तीनों अधिर्यो जीवो के 
प्रवेश स्थान रूप भुवन मे वक्त॑मान ह । उन मँ से (नाकस्य 
ठे उपरस्वमायू ) दो विदत्‌ ओर सूयं तो मेष-मण्डल म मेष 
को बनाने वाटी ई । जहौ ( सगा लोका अमृतेन विष्ठाः ) 
उलन होने वाठ जीवातमा मेध मण्डल मे अपने अपर धमे 
ते स्थित ह । ( यजमानायेषमूजं दुहाम्‌ ) उन जीवासार्भं 
न से जो जीवातमा पुनज॑न्म प्राति के लिए अपने आसा कौ 
आहूति को बीज माप स त्यागने को तैयार होता है, उसके 
लिए ये अचरि ्क्र-शोणित का दोहन कसती ह । तायं - 
भुवन रूप विषटप्‌ के अन्दर पाथिव, वैयुत्‌ तथा सौर भेद से 
तीन अग्न्यो काम करती है, अतः यह अवन ( व्याणां 


क।ज्यतोथं, मासिकपत्रिका “वेदवाणी 


कशी, १ अ्रैरु १९४९ ई „ अङ्क ८, धृष्ट १९-२० सें आर्य शब्द अधिक व्यापक है” शीषंक ठेख से किय है। 


१७ “(महाभारत की समालोचना द्वितीय भाग, द्वितीय संस्करण, ष्ठ ११६॥ 
१८. मासिक पन्न “दिक विजर्न” अजमेर, वषं १, सन्‌ १९३३ ई, संख्या ८, ४४ १०९ स 
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"~ 5 आओ ध्‌ 
(र) येष मण्डलम सूप, तक्ष्‌ विद्युत्‌ ओर सयम 


को बनाने वाटे ई। 
(३) वौं मेघ-मण्डल म जीवात्मा जनम धारण कौ शक्ति प्रात 
करते दं । ध 
(४) जो जन्माथ अगते आप को वज भाव ० 
समित करता दै, उसके किणि उक्त तीनो अम्नर्यो 
क्र-शोणितः का सप्यादन करती ह । 
वह वर्णन आधिदैविकदे । हौ सकता ह आधमातः 
म भोगोखिक विद्या का प्रदशेन मिल सके । आरम्भ खम 
नाक मूगो के किसी ऊंचे स्थान पर प्रध्वी भाग क प्रकर 
होते से पाथिव अग्नि, तथा उस उच प्रथ्वी भाग पर 
मेष-मण्डल की सावधि से वैत अग्नि तथा सूयं कौ उषा 
क सम्बन्ध से सोर अग्नि एवं तीनों अयियों कौ समकाक्ता 
दई हो अतएव उस उच्च मूमिमाग कौं कषां ने त्रिविष्टप" 
नाम दे दिया हो जिसका अपररा तिव्वतः है । वहीं पर वषा 
से भूमि पुलकित धृष्ठा ( उफनी हदे ) होगी ओर जीवां क 
जन्माथ ्युक्र-शोणितः दाक्ति प्रकट होकर जीव शारीरो की 
आस्म सृष्टि बनी हो.” 
पुनः आप अपने ' षष्टि की उत्पत्ति शीषेक ठेख ^ “ 
९ मे स्विते हैः 
८“ "हम देखते दँ कि जल मे द्रवी हई भूमि का जो 
भाग जल सूखते रहने आदि से बाहर आता है, उसी पर 
षास, मच्छर, कृमि, कीट आदि कौ खष्ट होती है, अतः 
प्रथम सृष्टि कहीं ऊँचे स्थान परहीहो सकती हे । वह्‌ 
स्थान ्रिविष्टप ( तिब्बत ) कहलाता हे ओर कहटाया 
करता है, सूच, वियत्‌, अबि तीनों देवों का प्रवेश-स्थान- 
समागम स्थान होने से श्रिविष्टपः कहलाता दै 1 ~“ 
अतः शर्मा जी का थक्षेप सर्वथा ही निराधारं यर 
अनग॑र हे । 
ृषठ ४८६--( "प्रस्थानत्रयी की पड़ताल” रिर्षक में 
गीता, उपनिषद्‌ ओर वेदान्त सूर पर आक्षे करते हए )- 
इस तरह से इस नवीन श्रुति स्मृति की सृष्टि 
करके सिद्वान्तों को दाशंनिक विचासोँ ते पुष्ट करने के 
लि्‌ ब्रह्म स्रो कौ स्वना हृ । 
इन दशां उपनिषदो म॑ आसुर उपनिषद्‌ का मिश्रण 
हे। अषुर भाग वेदोंकी उपेक्षा करते है, ब्राह्मणों कौ 


` \, ॥५१ 


> न न्रप्टप्टष्= = प्= = प्=प् == प्ट ध 
डे 


निन्दा करते द, यज्ञो के करने वां को गाचौ 
ओर अनाचार कां प्रतार करते ह| 

समीक्षा -- प्रडदरश॑नों की उपेक्षा तो कोई भी 8 
नहीं करता दै । महषि दयानन्दजी ने भी क 
समन्वय “सत्याः परकाश? मेँ किया हे । वेदान्त दकु \ 
यदि कुछ मिश्रण होता तो भव्य दी महिं दया ् 
इसका निर्देश करते । व्रहमसूतरौँ पर॒ जिन लोगोंने भ 
कियादै उन्होने अपने मतका समाविश कर दा 
यथा-जगद्गुर आद्य राङ्कराचाय जी ने शारी 
माप्य मेँ “अद्रेतवाद्‌ श्री मास्कर ने “भास्कर भाव 
म “पेदामेद्‌”? श्री रामानुज नते श्री भाष्य में वि 
रेतः? श्रीमथ्व ने पूणय्ज्ञ भाष्य मं द्रेतवाद्‌; श्री निम्ब 
ते वेदान्त पारिजातः" मं द्रेता्तःः, श्री कण्ठने शव. 
भाष्य? मँ “शोवविरिष्टादरतः; श्रीपति ने श्रीकरमाष्यप 
वीररीव विरिाद्रैत; श्री वहछसाचार्यं ने ५“अणुमाष्य 
(ुद्धद्रेतः, श्रीविज्ञानमिक्ष ने “धिक्ञानामृतः म भजि 
मागादरैतः"; श्रीवल्देव ने “गोविन्दभाप्यः, म अचि 
मेदामेद्‌ । 

इससे “धेदान्तसूत्र" काक्या दोषदहै १ अभीय 
जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वामी व्रहमास॒ुनि जी महार 
( पं° प्रियरत्न जी आप ) ने “वेदान्तदशंन" पर संकृ 
म भाष्य छ्िादै। यदि उसमें कु मिश्रण होता तोवे 
अवद्य इसकी चर्चा करते । 


देह 


दशा उपनिषद्‌ ( ईश, केन, कठ, प्रन, मुण्डक, 
माष्ट्रक्य, एेतरेय, तेत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक ) मुख 
हं जिनपर स्वामी संकराचायंजी ने तथा भिन्न मप 
समाजी विद्वानों ( महात्मानारायण स्वामी जी, पण देवद 
रास्त्री, सांख्यतीथं, पे० आयं मुनि जी, प° सयत्रत + 
विव्याख््कार, स्वामी ब्रह्ममुनि जी महारज प्रभृति) तै 
माष्य क्रिया हे | छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक पर प° रिषि 
शङ्कर शर्मा काव्यतीर्थं ने संस्कृत ओर हिन्दी मेँ प्रामाणि 
भाष्यख्लिादहे। इन विद्वानों मं किसीने भी आर अ 
निषदं के मिश्रण की चर्चा नहीं की है । आपने ष ४६ 
सं ५०६ तक स “छान्दोग्यः ओर '्वृहदारण्यकः उपरति 
से आरी बातों को दिखलाया दे, पर्त पं° दिवी 
समाजा काव्यतीथे की रीकाओंके पट्तै से उन 
अक्षपा का निराकरण हो जातादै। ` 








६६ त्वि 
१९. मासिक पत्र “लादि दिद, वषं ३९, मा सन्‌ १९ इ: 
9 


9 षष्ठ ६१९। 
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& (बे) अवश्य (वा) सा ( जनयतः) उत्पन्न 
कते हं १२० 
= क: 
९०. वेद ओर पञ्छयन्ञः' प्रथम संस्करण, प्रष्ठ ४५-४8& म॑ पं 
२१. ५० सत्यचत जी 
एष्ट ५८य्‌ । 


छ ५०५ मेँ ^" "मांसौदनं पाचयिस्वा `” (वृ- 
तर्य ६।५ । १८ ) का करते एः ल्लिते द 
८यदि च्छा हो कि मे पुत्र पण्डित, समा मे जाने योग्य, 
अच्छा भाषण करने वाला, सव वेदों का शाता ओर्‌ सारी 
मर सुल से रहने बालाहो, तो उसे चाहिए कि वह 
डया व्रैकका मांस दत मिले मति के साथ खाये | 
गाय, तैर, घोडा, वकरो मेड, ये तौ आर्यो की डी प्यारी 
वरणं है । इनको मारना ओर लाना उनकी संसृति के 
विशद है । इसलिए यह कभी संभव नहीं है कि आरो 
ते इस प्रकार की रिक्षा दीहो । यह सारा हत्याकाण्ड तो 
अनार्यो काही हे । 

समीक्षा-रार्मा जी को उपनिषदों मे अश्टील्ता तथा 
गोमांस सञ्लता है जौ उनकी भूल है । क्या जहोँ वेदो मे 
प्रजनन विद्या का वर्णेन दे वह अटक ह १ कदापि नहीं| 
अतः उपनिषदों म जँ प्रजनन विद्या की चर्चा है वृह 
अश्टील नहीं है । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६।४।१८ का 
जो आपने अर्थ क्रियादे वह मी भ्रमपू्णै तथा प्रकरण 
विरद है । इस पर ऊहापोह से विचार किया जाता है, 
क्योकि अन्य मी कद प्राच्य व प्रतीच्य विद्वान्‌ आक्षेप 
करते ह । 

इसका वास्तविक अर्थं योँ हे 

(क ) “इसके वाद्‌ (यः इच्छेत्‌ ) जो कोड इच्छा 
करे (मे पुत्रः पण्डितः ) मेरा पुत्र पण्डित ( विजिगीथः ) 
विजयी ( समितिङ्गमः ) समां मे जने योग्य सभ्य 
( शशरूषितां ) सुरक्षित श्रवणेच्छाजनक ( वाचं ) वाणी का 
( भाषिता ) बोलने वाला ( सर्वान्‌ वेदान्‌-अनुब्रुवीत ) सव 
वेदं को पदे पदावे ( सर्व-आायुः-इयात्‌ ) सम्पूण आयु को 
भोगे (वा) इस प्रकार (जायेत) उसन्न होवे 
( सपिष्मन्तम्‌ ) घरतयुक्त ८ मापौदनं ) उडद ओर चावल 
को ( पाचयित्वा ) परकवाकर ( क्षभण ) अष्टवर्गोक्त 
भक नामक महोषधि के साथ ( अश्रीयाताम्‌ ) खी 
पस खव तो ( इति ) इस ( आओक्षणेन ) ऋषमक महौ- 
पिव निषेक प्रयोग से ( श्वरो) दोनों समथ होते 


| ` ` 
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ख) ८८ 

च व मेरा पुत्र पण्डित हो, प्रयात 

< ५ म जाने वाख हो, प्रियवाणी बोलने 
बाला हो, सवर वेदो का ता हो, पूरी आयु भोगे, तो 
अथात्‌ उड़द्‌ के साथ चावल (1 
खावें । एेसा करने से वे 
समथ होते है जो शरीर मँवैरके 
ऋषियों के समान होता है। इस स्थले मासौदनः की 
जगह मादनः १२ ठीक है व्योकि इस तारे 
धकरण मं चावरधी-द्ही-तिढ आदि का वर्णन है। 
दही, धी, चावछ, तिल आदि के सिसिर मेँ उडद्‌ 
तो प्रकरणसंगत्‌ है, मंसि सर्वथा असंगत दै ५२१ 
यहां पर “मांसौदन, “जओक्ठोनः | 
पदों को देख कर लोग भ्रम में पड़ जाते ह| 
गर्भाधान के समय वैयकाल् किन वस्त॒ओं के खाने तथा 
किन वस्तुं के न खाने का विधानं करता दै | 


-ग्भोपातकरास्लिमे° भावा. .नर्ताति बा- 
सासि विश्यात्‌ न मदक़राणि चाद्ात्‌न अभ्यवहत्‌ 
न यानमधिरोदेत्‌-न मांसमश्ीयात्‌-स्न्िप्रतिः 
कूटश्च भावान्‌ दूरतः परिवजेयेत्‌ |» [ चरक शा 
स्थान अ० | 

ये पदाथ गमं के हानि कने वले हरकत कपड़ा 
पहनना, मदकारक व्वुभओं का सेवन, मांस भक्ष, यान पर 
चट्ना-इसल्ए गर्माधान मे इनका सेवन न करे । 

""ततोऽपराहे पुमान्‌ मासं ब्रह्मचारिणी तैटस्ति- 
ग्धः सरिक्षीराभ्यां शाल्योदनं भुक्तवा मासं बरह्मचारिणीं 
तेटस्लिग्धां तैलमापोत्तराहाराम्‌ नारीमुपेयादरात्नौ 
सामादिभि विद्वास्य विङल्पयैवं चदु्यां षष्ट्यां 
द रम्यां द्वादङ्याच उपेयादिति पुत्रकामः ^” 

[ सुश्रुत, रारीराध्याय २] 
अथ-गर्माधान करने वाल महीने भर तक बरहचारी 
रहा पुरुष गर्माधान के दिन अपराहण मं धी से लिग्ध, 
घी ओर दूध के साथ शाटी चावल के भात को खाकर 
एक मास तक ब्रह्मचारिणी रहने वाली, ति तैर से सिग्ध, 
तेल ओर उडद प्रधान आहार की हद खी को गर्म कौ 
हानिकारक बातें समञ्चा बुन्ञा देने प्र सब तरह से प्रमो- 


== => 


समान ओर ज्ञान मे 








जे. पी. चौधरी काव्यतीथे“ काक्ची का भथ ॥ 


<~ द्‌ प्रथम संस्करण 
“सिद्धान्तारुङ्कारः' करत ““धारावाही हिन्दी में सचित्र एकादशोपनिष 


ओंर क्रपेः इन ` 


१८ 
न्च 
तपादन करक 
से गमन करं । 
चरक शा० खानः 
उल्लेख दै-- 
^मघुरोषधसस्छृताभ्यरा घृतक्षीराः 
तैमाषाभ्याम्‌ ।” 
अर्थात्‌ वरगोक्त मधुर ओषध्य से संस्कार 15 धृत 
ओर दुग्धसे पुर को, तक आर उडद स घी क 
गर्भाधान के योग्य कर | 
यानि भद्राणि वीज्ञान्यषमा जनयन्ति च। 
तैस्त्वं पुत्रं बिन्दल सा प्रसूधंलुका भव ॥* 
[ अथवे० का ३, सू० २३ संत्र४ ॥ 
'अ्थै-वीयं तेचन मे समै, शरेष्ठनर ! तू आरोग्यवद्धक 
रथ के बीज की सहायता से पुत्रो्न्न, कर ओर मविष्व 
ने माता कही जाते बाली ल्ली को पुत्रवती ओर सनोँमं 
खूब दूध बाली होने दे 
यह प्ट ग्भाधान के समय क्रषमक ओषधि का सेवन 
करने के लिए आदेश है, न किं वैक खाने का । 
यह “मासौदन"” सब्द नहीं, वरन्‌ “माषौदनः। 
एक्‌ बार अशुद्ध सुद्रित दो गया तो वेला ही अश 
मुद्रित. होताःरहा । 
“मापौदन' के सम्बन्ध मे कतिपय 
7 
विह्वाना फे पचार 
पं० शिव शङ्कुर दामो काव्यतीथं ठित है 
मारौदन = सवे पिरे एक महान्‌ प्रमाद वहत दिनों से 
चला आता दभा प्रसिद्र होता द । मांसोदनं शब्द यहाँ 
( “९.1 
भ्रम से वा किसी मांसप्रिय 


बदरान्‌ क कतव्य से इस प्रकार का पखिर्तन हमा है, रेस 
प्रतीत होता दै, क्योकि श्रीमन्थ कर्मभे ददा प्रकार क र 
कनाम आएषह्छवेये ह तीहि, यव, तिक माप्र, सण 
प्रियङ्गु, गोधूम, मसूर, खल्व ओर खल्कुल ओर इन दशा 
अन ओर सवौष्रध को मिलाकर मन्थ बनाया जाता दै सोर 
उसके विधिपूवक ग्रहण से यद्य तकं फ कहा गया है 


पुत्र श इच्छा 
चतुर्थी, षष्ठी, दशम द्वादशी में पुत्र का 2 छा 
५८ सें गर्भाधान मेँ उड दीका 


यां पुरषं खयं ठु 





न्न्य ्ल ल्ल्य १ 
== 


कि सूखे च्रक्ष के ऊपर भी यदि वह मन्थ रक्ला च 
उसमे पत्ते खग जारः इत्यादि वणन इसी उपि 
ध्याय के तृतीय व्राह्मण मँ देखिए । यह प देखो 
कि तिक शब्द्‌ के वाद्‌ माष शब्द्‌ आया है । इ 
“^तिढोदनः? के पश्चात्‌ मापादनः आना चाहिए 

मांसौदन, क्योकि १७ १ खण्ड म तिलोद्न क 
आया है, अतः १८ वं लण्ड मं अवद्य भापोद्नः चा 
पूव ममा क्रम दखतं ह क क्षारादन दध्योदन रौ 

दौदन, शब्द्‌ आए हं । अव कीर, दधि ओर ख़ 
साग क्ञट मास का विधान कर देना यह अगत पी | 
होता दै, अतः व्ही मापोद्न ही शाब्द है, बह पिद 1 
है (भ्राषः उडद्‌ को कहते हं ।*-- २२ 


प॑०जे० पी चोधर जी काव्यतीथ रिते ह ' 

'गर्माधान के समय ममापोदन' चाहिए, न किप 
द्न जो गर्भाधान मँ सवथा वर्जनीय है | पुस्तक परए | 
वारजो छप गया तो छप गया, कोई उस पर घृ 
देकर शद्ध नहीं कर देता ।०२३ 

चतुवदभाष्यकार पं जयदेव रामो वियल् 

मीमांसातीथ--से दिनाङ्क ६०।१० | १९४६ ई | 
श्रीमती आर्यं प्रदििक प्रतिनिधि समा स्वगं जयन्ती, कहौ 
के अवसर पर मैने इस सम्बन्ध म॑ पूछा, तो उन्हे क्न 
थाकि मेया सिद्धान्त हे किवं पामेद्‌ है, भाष 
वरन्‌ भाष ज्ब्द्‌ है । 

उसी अवसर पर दिनाङ्क २१।१०।१९४२ को कं 
अभेदानन्द्जी महाराज व विद्यावारिधि, व्याकरणाचक्ि ` 
मिच्र शाखी, महोपदेशाक, आयं प्रादेरिक प्रतिर्िषि । ॥ 
लाहौर के सामने वैदिक गवेषक प° भगवद 4 
से इस सम्बन्ध मे पूछा, तो उन्दो ने मी कहा धारि 
माषः न्द्‌ चाहएः 

पं सत्यत्रतजी "सिद्धान्ताख्ङ्कारः ( गतप चच | 
तथा स॒ख्याधिष्ठाता, रुरु विश्ववियाख्य, कर्धि | 
ठिलते है ^“. इसका अथं कद विद्वानों त ब 
हे किमाता-पिता मांस ओर चावल पक्वा कर्‌ अ 
वा आर्षभ से धृत सहित खाये, अर्थात्‌ वैर का म | 
इस अर्थ करनं का कारण यह हैकि [सोदनः २्द | ॥ 












२२. ` रहदारण्थकोपनिषद्‌ माष्यम्‌ 
श्रकाशित, प्रथमावृत्तिः ]॥ 


२३ “वेद्‌ जीर पञ्ुयज्ञ" पृष्ठ ४५ ( चोधरी एण्ड सन्घ 


घट ७७६ [ संवत्‌ १९६८ वि० नं वैदिक यन्त्राख्य, जनेः ‡ 





नीचीवाग, काशी द्वारा प्रकाशित ) ॥ ` 


ध्वैदि 
~ १० अङ्क ७ के सम्पत्तिः पर आपत्ति 
~~~ == === == १९ 


त == = प~ प~ प्ल ~~ 
न्द आया है । परन्त॒ इस सारे परकरण को आगे पीछेसे 
कया भासः कौ बात ठीक जचती देए सारे पकर कोप्‌ 
जये तो तिल, चावङ, धत ऊ (त किसी ओर वसतु का 
कहीं जिकर नहीं, एकाएक मासः शब्द्‌ आ गया हे। 
असू न भाप की जगद्‌, किसी लेखक की गढ्ती से 
पास, शब्द्‌ लिला गवा दे । उस समय के ठेखकोँ की 
गतियो आजकल छपेखाने के मूर कौ गतियो 
( एप 8 0९८४1) कदाती हे । चावल के साथ मार 
अर्थात्‌ उडद्‌ कौ संगति तो स्पष्ट ह, मा कौ कोई संगति 
नदीं ्रैटती । छमकार्थो म आज तक की परम्परा तिल-चावल- 
माषको मिलने कीटे, तिल-चावछ के साथ मासि मिन 
की तुक कहँ बरठती दे £" ˆ 

मह्‌(महोपाध्याय पं” आये सुनि जी छिखिते ईहै-- 
५. "जो यह चाहे कि मेरा पुत्र पण्डित हो वह पांस = 
मा = चिकने मांसल = उडद के साथ पके हए चावल 
कोउक्षवा ऋषभ मपधकेरसके साथ खाय्‌, ओरजो 
उक्तवाक्य मे मांस शब्द की आशंका कौ जाती हे, जो किसी 
जीव के मांस काअर्थं देताहे आओष्रधं का नहीं? इसका 


आचायं रामदेवजी, गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
काङ्गड़ी मी उक्ष ओर ऋषभ काकड़सीद्धी नाम महोषधि 
का नाम छिखते ह | 

पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्त जी शाखो रामः 
अपने वेदों ओर उपनिषदों मे मांस भक्षण ओर अश्ीरता 
नहीं है शोक केख२७ में ठिखते है-- 

उदाहरण के लिये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के (६।४।१८ 
वै ) मेत पर दृष्टिपात कीजिये । बहो सुयोग्य ओर विद्वान्‌ 
पुत्र उत्पन्न करने के ल्यि दम्पती को ओक्ष अथवा आषम 
के साथ पकायी हई खिचड़ी खाने का आदेश करिया गया 
है । प्रायः मुंगया उडद की दाक मिलाकर ही खिचडी 
बनती हे । मुंग की खिचड़ी को शुद्गोदनः ओर उडद 


मिश्रित खिचड़ी को भाधौदनः कहते है. इस भाप्रोद्‌नः 
का संमतः किन्ही मास प्रेमियों ने भांसौदनः कर दिवा 
दै। यदि किसी का यही साग्रहं कि वहाँ “मासौद्नः 
ही पाठ है, तो भी उसका अथ व्या ओषध या यत्न ही 
दै । यह वात पहे के विवेचन के अनसार माननी हीं 
होगी । ओंक्च या आर्षम मिभ्रित ओदन के चि 'मापौदन 
या मांसोदनः नाम आया है ययी भावनां प्रकरण संगत हैः 


पं० दीनानाथजी शमौ राखी सारस्वत, विद्या. 
बागरा, विद्याभूषण, विद्यानिधि, अपने शृहदारण्यक 
आर व्रपम मास भक्षण  शीषक ठेख २८ मँ ठिखते है-- 
4 पहठे एक वेद के वक्ता के ल्यि ओदन का दूधमें 
दो वेदों के वक्ता के ्ि ओदन का दहीं मे, तीन वेदों के 
वक्ता के ल्यि ओदन का गङ्गा आदि के उदक म पकाना 
कहा हे । यह तरल तथा परर सम्बद्ध वस्तु है । शब 
कण्डिका में पुत्री की पण्डितता बुद्धिमत्ता ८ सयानापन )के 
च्यि तिल ओर तण्डुक का पकाना कहा है । वहो पर तिल 
धान्य विष है । तवर १८ वीं कण्डिका मेँ पुत्र को पण्डित 
( बुद्धिमान्‌, सयाना ) बनाने के ल्थि मांस भला प्रकृत 
कैसे हो सकता है १ पहठे दूध, दही तथा जल परसपर 
सम्बद्ध थे, पर यहाँ तिक के साथ मांस का क्या सम्बन्ध ? 
मांस भी यहौ साहचर्यानुसार कुछ धान्य ही होना 
चाहिये । भक्षेण, आर्मेणः वह पद्‌ तृतीयान्त है, 
इनका विशोष्य मांस यहं बन भी नहीं सकता; क्योकि 
यहोँ “मांस? शब्द्‌ मं त्रतीया नहीं । विरोषण-विरेष्य की 
विभक्ति समान होने का नियम होता है, ओर उस विरेष्य 
क्रा अन्य पद्‌ के साथ समास भी सम्भव नहीं । 

अन्य यह भी विचारणीय है किम सौदनम्‌” यहां 
पर समाहार दन्द है । भासः का मांसः अथं करने प्र 
यह समाहार दन्द नहीं हो सकता । (तिलोदनम्‌' में तो 
विभाप्रा वृक्षमृगवृणधान्यव्यज्जनपञ्चशकुन्यख्वडवपूर्वापरा- 
धरोत्तराणाम्‌ ( पा २।४।१२ ) इषं सूत्र से 
श्रीहियवम्‌ः की माति दोनों के धान्यः होने से समाहार 


०५५१०१५ 





२४, 
२५. 
२९. 
२७, 
२८, 


“वेदिक कारु का इतिक्टासः? भ्रथमावर्ति, पृष्ठ ५५। 


१३४ से १३६ तक ॥ 


““भारतवषं का इतिहास ( वैदिक तथा जं पवं )'' ृतीया्र्ति, धृष्ट १७८ । 

५ 
मालिक पन्न “कल्याणः, गोरखपुर का “उपनिषद्‌ अङ्कः” वषे २३ जनवरी १९७९ । पः 
मासिक पत्रिका “वेदवाणी काजी का ^वेदाङ्क वषं ७, नवम्बर + दिसम्बर १९५४ ५ ७. 


“"ारावाही हिन्दी मं सचित्र एकादृशोपनिषत्‌"? प्रथम संस्करण, भूमि, प्रष्ठ १२ । 


३० संख्य १, पृष्ट २२७ । 


वेदवाणी 


ननन प्ट == 


= [--- 
शं (1 

द्र हमा है, पर 'मांसौदनम्‌! म भासः कोद धान्य न; तः 

= $ र 

वह समाहारं दनद नहीं हो सकृता । पर यदि यहा ६ 

कोई धान्यविशेष सिद्ध हो जवे, तो ठीक रग 

खग जायगी । 


मेवैतद्‌ मासाथं 
माषान्मपि 
भेदतः 


वह संगति इस प्रकार है-अतौ मापाननमेवे 
ब्रह्मणा स्मृतम्‌. . ... . यथाबच्ष्टिं मासाद्‌ 
तलूमम्‌ । सौगन्धिकं च स्वादि मधुरं वरन, 
(प्रञापरति स्मृति १५२५३ ) इस वमा ९. 
का अथ श्ना" धान्य भी होता दे । क्योकि मांसलः पदा 
भी “अर्शमायच? से भासः शब्द्‌ से कदे जा सक्ते ह । 
इसलिए स्वयं बृहदारण्यकः यँ द ्राम्य धान्यौ कौ गणना 
करते हए श्रीदियवा" तिरूमापा” ( ६। २ । १२। ) 
यह तिर के बाद भाषः ल्या हि । पूर्वोक्त समाहार दन्द 
की वैकस्पिकता के कारण यहो एक वचन न होकर 
इतरेतरयोग म बहुवचन हो गया । इस प्रकार रत 
स्थ भमासोदनम्‌" मे मी समञ्च ठेना चाहिए । तव यदो 
मांसः से भाप्र का ग्रहण होने से सब र्यँगतिर्यो ल्ग 
जाती द। 
तासरयं यह है कि माध्र ओर ओदन ध्रताक्त परकाकर 
उन्हे उक्षा वा ऋषमक के खरस के साथ परति-पली ख्व; 
तो पूर्वोक्तं गुणवाखा लडका उसनन होगा । माप कौ खीर 
बड़ी पौष्टिक वा वाजीकरण होती है; तव उसका वर्णन 
यँ पत्रों प्रकट भी है । 
अब्र क्षाः ओर शप्रभकः के अथं पर भी विचारना 
चाहिए । “ओक्षेण वा माप्रमेण वा दो बार के हए 
इस धाः शब्द से यहतो सिद्धही दै कि-यह दोनों 
मिनन वसतु ह । वैक अथं करने पर संगति नहीं ठ्गती । 
आयुवेद ( उपवेद ) मे उक्षा सोमः ओषधि का नाम है । 
श्री सायणाचायं ने मी कऋषवेद्‌ सं० १। १६४ | ४२में 
छ्विा है-- 
सोम उक्षाऽमवत्‌ | ऋषम ऋषभकः सोषधि का 
य ये दोनो हौ ओषध्यो वाजीकरण होने से बल- 
1 ॥ ९. के उताद्न कौ क्ति 
एक के चाहे सोमठ्ता के क. य 
› वहन मितो ऋषभक के 


९ 
` (9 


खस्स के साथ देनेसे वेसा पुत्रो सकता हेय 
कण्डिका का अर्थं है । इस अथं म दुष्करम दोप ष ष 
रहता । ॥ 

यदि य्ह तैल के मांस से ही वेदवक्ता बालकं र 
उसत्ति का अथं इष्ट होता तो उसके भक्षक मुसलमान 
ईसाई ही सर्ववेद वक्ता सिद्ध होते, भारतीय नही, पल 
यह अनुभव से विरुद भी ह । अतः यह अर सक 
नहीं | 

उपरोक्त माठ विदानो की साक्षियों के आधार फ़ 
कहा जा सकता दै कि र्मा जी का अनुसन्धान पूं नं 
था । अतः वब्ृहदारण्यक का वह सल पर्ति 
नदीं है। 

ृष्ठ ५०४ में-छान्दौग्योपनिषद्‌ २ । १३। २ भ आए 
“न काचन परिहेततद्‌ व्रतम्‌ ° पर आक्षेप करते हूए भु 
लिखते हँ - 

५...“ दूसका भाष्य करते हुए रङ्कराचाय क्ह 
है कि, “न कांचन काचिदपि खियं स्वात्मतसपप्रा् 
परिहरेत्घमागमार्थिनोम्‌' अर्थात्‌ समागम चाहने बर 
जो अपनी शय्या पर आवे तोएेसी किसी भी छक 
न छोडे । अव मी कुछ वाकी रह गया | हम नही क 
सकते कि, इसमे कौन सी सूरी दै ओर ब्रह 
इसका क्या सम्बन्ध दै ? क्या उपनिषदों मे सी 
होनी चाहिये १...............- २ 

समीक्षा---शर्मा जी को स्वयं अथं करके देखना बि 
कि वास्तव मँ अश्टीक्ता है या नहीं । यह श्री संवा 
जीका ही भाष्य दै इसमें क्या प्रमाण दै ? बहुतसे 
इसे श्री शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं मानते । पं° देष 
शाखी किते है “किन्तु मेरा टद विश्वास है किष 

माष्य शंकराचार्य के नामसे किसी ओर का है ।” ““ 
इसका अर्थं हे--““ल्ी-पुरुप के विवाह-घम को धी 
मं सता हमा किसी दूसरी लखी का परिदर्‌ ¶ ५, 

व्यभिचार न करे- यह व्रत करटे, निश्चय कर । 
यहो तो अर्थ हे कि व्यभिचार न करे' `” ओर 


- -= र 
1 


तु ता 





१1 
२९ “उपनिषद्‌-चिन्तनः' प्रथम सस्छरण, 


त॒ख्ना करो-“मासिक कटयाणः? का ^“ 


14 प्रयाग, पृष्ठ ११९। 
 प्रो° सत्यव्रत न्त ॥ धे ¢ 
ान्ताङ्कार' कृत भथ ^एकादुक्ञोपनिष 


उपनिषद्‌-अङ्क› वधं £ 
पनिषद्‌-अङ्कः, वषं २३ जनवरी १९४९ संख्या 9, पृष्ट ४१० । 


सराः उवादण द उष दे १ उपनिषद्‌! केष 


त्‌” प्रथम संस्करण, प्रष्ठ २२४ । 





सन्यालियों के व्ि दी नहीं हं । वरन्‌ चारे आधर के 
ल्मे दै। यदि कहीं ध दाम्पत्य जीवन सम्बन्धी कोई उपदेशा 
तो इससे उपनिषदे कलङ्कित नहीं समञ्ची जायगी । 

रघ ५०२ मे-^“ ` पर आसुर उपनिषद्‌ के आचार्यं 
्रबमा्ी ये । उनके पास वड़े धे मकान, वच्रारंकार 
रथादि यान, दास-दासी, सूखसूरत ओसतं "पूरी भरमार 
धी “उनके बडे २ महल थे । छान्दो° ५।११।१ मे 
उनको श्राचीनारः ओपमन्यवः | महाशाल महा्रोत्रियः, 
ल्ल दै । इसी तरह मुण्डक १।१३ में शौनको हवै 
महाशालो' लिखा हआ हे । इन वाक्यों म इनको बड़े र 
महल्वाटे कदा गया है । उसके सिवा कठोपनिषद्‌ १।२५ 
म नचिकेता को आचार्यं कहता है कि, हे नचिकेता । तू 
मुलञसे बडे २ मकान, जमींदारी, जवर, हाथी, घोडे, पुत्र, 
पोत्र ओर सुन्दर च्ियोँ मंग के, पर यह प्रदन न कर। 
इन बातों सेस्पटहो जाता हं कि आसुर्‌ उपनिषद्‌ के 
आचाय बडे फशर्य॑वान्‌ थ ओर उनको चेलो से खुर धन 
मिलता था." ˆ 

समीक्षा--प्वत्तिः ओर ननिच््तिः मागं की उपनिषदो 
के शब्दों मे श्रेयः ओर श्रेयः मागं कहते ह । उपनिषदों 
के अध्ययन से यहं ज्ञात होता हे कि तत्कालीन ऋषि, मुनि 
सव संन्यासी ही नहीं थे वरन्‌ उनके पास पियो ओर 
महल आदि थ । राजा जनक ज्ञानी होते दए मी ग्हख 
थे : याज्ञवल्क्य ऋषि वड़े भारी ज्ञानी होते हए भी पली 
वाठे थे । ब्रह्मज्ञान पर गाम से इनका गारा दम था। 
वेदों के पटने से स्पष्ट प्रकट होता है कि वैदिक संस्कृति 
म आर्यो के पास ऊँचे २ महलों की चर्चा दै । आरयरोग 
भिखमंगे नहीं थे कि उनके पास महल न हों । 

अथववेद्‌ काण्ड ९ सूक्त ३ म शाला, महाभवन का 
छन्द्र वर्णन हे जिससे स्पष्ट है कि शाला के सम्बन्ध मेँ 
वेदिक भावना बड़ी उन्नत ओर विकसित थी । 

“ नह्मणा रालां निसितां कविभिर्निमितां मिताम्‌ । 
दन्द्रप्र रक्षतां शाटामगरतौ सोम्यं सदः ॥ 

[ अथवे० ९।३। {९ |] 

ानपूवंक निर्माण की हई ओर बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों दवार 
नापी ओर बनाई गई शाला को वायु ओर अमि दोनों 
जीवन की दृदधि करने वाले पदाथ खदायी षर 
बनाए रक्खें | 
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== ¬~ = == ~. 


चुष्पक्षा षटपक्षा या निमीयते । 
दरापक्षा शाटां मानस्य पत्नीमग्निगभं 


ध्या द्विपक्षा 
अष्टपक्षां 
इवाराये | 


[ अथे ९।३।२१] 
मातल सामध्यं का पाटन करने वाठी ली मे गमंरूप 
जीव जिस प्रकार वन करता दै, उसी प्रकार मै गृहपतिं 
आठ आर दृश प्रकोष्ठ वाटी शाला के वीच मेँ हू। जो 
राला दो प्रकोष्वाटी; चार कोटो बाढी यर जशः 
कोठरियो वाली मी बनाई जाती है । 


“प्राच्या दिराः शाटाया नमो महिम्ने स्वाहा 


५ 


देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ 
[ अथवे० ९।३।२५।] ` 
शाला के भीतर प्रवेश करके ग्रहपति परत्यक दिशा से 
परमात्मा ओर देवों कौ अर्चना किया करे । 
इसी प्रकार ऋग्वेद मण्डल ७, के ९४ सूक्त म॑ भी 
चचां दे । ० २।४१।५ ओर ५।६२। ६ मेँ लै 
स्तम्भो पर बने आसमान मेँ देदीप्यमान खर्णमण्डित गृहं 
का वर्णन मिक्ता दै । 
क्या वेदों म वणित इन शालं को अमुरों के लिए कहा 
गया हं १ पता नहीं शमा जी ने किस प्रकार महाशाल. 
वालों को अतुराचायं छख मारा । ( 
यमाचाथं जी ने जो प्रलोभन नचिकेता को दिवि थे, उस 
पर शमौ जी यमाचायंजी को अघुरौ का आचाय कहते ई । 
जो उनका भ्रम है । इसका भ्रमोच्छेदन आर्थजगत्‌ के प्रसिद्ध 
संन्यासी महास्रा नारायण खामीजी यों करते हेः- 
५८ योगदशंन २। ३६ ) योगदशंन मे कहा गया है 
कि जो मनुष्य सत्य की सिद्धि कर ठेता है, तो उसकी वाणीः 
म मोघता आ जाती है अर्थात्‌ एेसौ सिद्धि प्रात होगी, 
जो ऊुछ भी कह देता है वह सत्य हो जाता है । सं 
किंयमकोणेसी ही सिद्धि पराप्त हो... यम 
बिद्या का हृदय खोखकर नचिकेता के 0 
इसलिए ेसा करले से पूर्वं उसने नचिकेता 
लेनी आवद्यक समन्ची ओर इसीलिए उसने उपे 
के प्रलोभन दिए ।*३१ ह 
“यमराज रिष्य प्र खवाभाविक ही द्या करते बाले 
महान्‌ अनुभवी आचायं है । इन्दी ने अधिकारी-परीष 
-- 
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वेदवाणी 
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२२ 
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के साथ ही इस प्रकार भव ओर कके ५ उत्तम 
भोयो का प्रलोभन दिखाकर जेते खमे को हिलाकर द्‌ 
किया जाता दै, वेसे ही नचिकेता के वैराग्य सम्पन्न निश्चय 
कौ ओर भी द्द्‌ किया 13२ त 
ष्ठ ५७०--( रक्ष ओर्‌ पुतरक्ति का वणेन करते 
हुए ):- .“बालखिस्य सूक्त १) व 
ब्रह्म माग यहद मं, आर्यक आर्‌ महाना। सूक्त 
सामवेद मेँ ओर कुन्ताप सक्त अथर्ववेद म मिले हृए ६ । 
इनको सब लोग जानते हं ओर सके विष्रय मेँ विष्ठेत 
क अतिरिक्त कुछ खल यजुर्वेद 


प्रमाण उपरन्ध ह । इनक 
ओर अथर्ववेदं म सौर है, जिनकी सूचना उन्हीं वाक्यों से 


हो जाती दै किवेप्क्षित द|"... 

सभीक्षा--यदि वेदों मे परकषेप माना जागा तो पुनः 
ञ रीय शान कते हो सकते ह । यदि वैदिक सिदान्त ते 
वेद ई्छरीय ज्ञान दै, तो उनमें किसौ भी प्रकार का प्रक्षेप 
मानना उचित नदीं है। पाश्वाय विद्वान्‌ भी वेदों मे पर्ष 
नदीं मानते ह । ५.१ 

धप्रो° नैक्समूलर कहते ईः 116 16208 भ 
{#॥6 69 187९ ९९३६] ९7146५ १० 0 
8 फ1#0 87९ &०९प्ध्फैर {18 {1676 18 
1970] 9 एक्08 76801010 16 [णलः 
86786 01 1068 070, 07 €एए€ का) 1 ९ला~ 
{97 8006४ 1 16 17018 9 € 
121१९0९०,३३ । 

कैगी साहब छिखते हैः--“ ` वेद्‌ के पाठ म किञ्चित्‌ 
प्रद नहीं आया । अतः एेसी सावधानी से उनकी रक्ाकी 
गई है कि अन्य देशों के साहो के इतिहास मेँ उसकी 
"च नहीं मिलती १९४ ॥ 


----"~ "=" 










` षट २४७ से उद्‌त | 

(३४ शवरोयज्ञान वेदः 

कि पतान द्‌ प्रथमावृत्ति, पृष्ठ २४९ । 
३५ प्रथम संस्करण प्रष्ठ १४ से १८ तक । 

१९ रेद्‌ 


३८ बधु 1 १६३५ ॥ 
८ ^ ५ 
३९ | 4 8181077 ० [एतद ]ोष्लाश् 
वेद्‌ रहस्य' प्रथम संस्करण, एर ६२ । 
॥ 


ॐ 
५.३ 


न ------- 
र्‌ त का ५ अङ्क" वषं २३, जनवरी १९४९ , संख्या १, प्रष्ठ १९४ । 
1017 0 101 
£ 8114100, 26, 181. प्रो° बारङृष्णजी एम० ए० कृत ङश्वरीय ज्ञानवेद्‌" (त 
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कग्वेद्‌ का वाल्खिस्यसक्त प्रक्ित नहीं है । भते 
पर पूर्णं रूप से विवेचन अपनी पुस्तक “कद्‌ के व 
म पर पश्चा विद्वानों का ऊुटाराधात, 9 
कियाद ।3“ 
चतवैद माष्यकार प॑० जयदेव शमां विवा 
मीमांसाती्ेः का सिद्धान्त देः--“वालखिल्य सूतो ् 
पीछे से प्रविष्ट हो जाना वह भौ युक्ति ठीक नहीं। 2 
शाला मे बाल्खिव्य का होना आरन होना है। व 
ब्ाखविस्य सूक्त को ऋष्वे का अंश सभी र 
है । यज्ञकर्म म उन सृत का मी विनिथोग मन्यू 
के समान ऋषियों ने किया दै । आश्वसयन ओर शंाफा 
दोनों ही श्रौत सूरो मं उसका यथास्थान प्रयोग है [3९ 
प० भगवदृत्त जी वी°ए° लिखते हः--“यथा शक 
सं कई व्रारखिल्य सूक्त नहीं है, परन्तु वाष्कलं मेँ प 
मिठते दै । मूल ऋष्वेद मे ये सारे समाविष्ट हँ ।*३ 


११ 
११ 


पुनः-“भाय्व मंडल के ११ सक्तौ म आए हुए ८ 
ब्रारुखिल्य मंत्र भी सम्मिलित हँ । ये छऋषवेद्‌ के अंग ६। 
दो, कई शाखाओं मे ये नहीं पाए जाते ।*१२८ 

श्री विन्टरनिज नामक पाश्चास्य विद्वान्‌ किते है 
<.ृ"॥6 शृ€र्ल) 38181158 1071108 * 11 ४| 
11877301ए008 96 प्त ९४ ४0९ ०40 
{176 ०००1 “111. 

अर्थात्‌-ये ११ स्तं वारखिद्य के सभी दस्ति 
कापियों म पाए जाते ह ।३९ 

यजुैद्‌ म ४० अध्याय दै जिनका उव्वट, महष | 

[> य॒ नः १ च + 
महि दयानन्द जी ने भाष्य करिया है, पर किसीते# 
खिल ( व्राह्मण माग ) नही बतलाया ह | 





सं 
३७ ध्वेदिक प च प्रथम खण्ड, द्वितीयाटृत्ति, भूमिका पष्ठ ८-९ । 
चेद्क वाङ्मय का इतिहास प्रथम भाग, प्रथम संस्करण, एष्ट ७६ । / 
४, 
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अङ्क ७ 
० अ§ 
वषे १ न ~ = ~ ष 


~ & पौर्णमा =. 
अध्याय १, २ दपौणेमास यज्ञः ३ दैनिकं तथा 
र्मास यरः, वतौये से इ तक सोमयज्ञ, न्वा तथा 
य ध्याय वाजपेम्‌ राजसूय यज्ग मंन समूह, ११ से 
८ तक वेदी कौ तैयारी प्रभति, १९ से२१ तक सोत्रामणि यज्ञ, 
९ ते २५ तक अश्वमेधयज्ञं २६ से २९ तक यारम्भिक 
थी नियम, ३० से ३९ तक पुरषमेध, पितृमेध, सव 


९ ~ 


मेध, प्रवग्यं के नियम्‌ उर विधि, ४० ब्रह्मवि (ज्ञान 
काण्ड ) हं । # 

महीधर तथा उव्वर ने यञर्वंद का माप्य करते हु 
२५ अध्याय तक, जहां तक किसी न किसी यज्ञ का विधान 

मूढ ओर रोष अध्याय जिनमें ४. से सम्बन्धित 
छ्य व्रातं तथा यकञेतर रि्षाणे हैः , उन्द खिल अर्थात्‌ मूर 
२५ अध्याय का स्पष्टीकरण किया है | इसका तास्थ यहं 
नदीं हो सकता कि ये अध्याय प्रक्षेप हे । 

“सामवेद? के सम्बन्ध मं मने अपनी पुस्तक “सामवेदं 
का खरूप मे पूर्णरूप से सविस्तार वणैन किया दै । उस 
मैने प्रबल पुष्ट प्रमाणो के द्वारां यह सिद्ध किया हे कि साम- 
वेद्‌ म १८७५ मन्त्र है । | 

शर्मा जीने महानाम्नी ऋचां के विषय मे रेतस्य 
ब्रा २२।२ का प्रमाण दिया हे, कि इनको प्रजापति ने वेद्‌ 
की सीमा के बाहर वनाया है । इसक्रा उत्तर यों दै--एेत- 
रेय ब्राह्मण के वाक्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि ये ऋचायें 
परिशिष्ट हं । इस वाक्य में इन ऋवाओं को प्रजापति कौ 
स्वना कृहा गया हे । पुनः इनके मिलावटी होने का गरदन 
कैसा १ ये ऋचाएः सामवेद कौ हँ तो इससे स्पष्ट दै कि 
इन्द ऋग्वेद की सीमा से वाहर तो होना चाहिए था | 
आरण्यक भाग के ठिए शर्मा जी ने छवा है कि... 
परिशिष्ट ही हे । छठे प्रपाठक मेँ जहां यह आरण्यक खण्ड 
शडा हमा है, इसमें तीन विमाग छपे हुए है । यह तीस 
विभाग हौ आरण्यक है । इसको सायगाचा्थं ने भी परि 
शिष्ट ही कहा हे ओर क्रम के देखनेसे भी परिरिष्टही 
शात होता है, इसलिए इनके खिर होने में सन्देह न्दी ।” 
परन्तु रार्माजी का यह भ्रममा्र दै । छठे प्रपाठक के 
तीसरे भाग ( मारण्यक ) को देखने से कत होता है किं 
इसमं ५५ मंत्र दे, जिनमे ४२ मन्त्र ऋषवेद मे भी आए है 
आर ११ मन् सामवेद के ही एसे खानों -उत्तरा्चिक 
आ म सए हे, चिन्ह को$ परिदिष्ट नहीं कहता । अतः 
इन समस्त आरण्यक मन्तो को परिदिष्ट कहना भ्रम दै। 


अथववेद के २० वँ काण्ड के सूक्तं १२७ से १२६ । 


^ इन्ताप सूक्त कहलाते है । श्माजी इनको प्रक्षेप 
ह पर्व प° शङ्कर पाण्डुरंग, श्री रोध, श्री हिटनी, 


५ वेदिक सम्पत्तिः 


(==> प प्य 


[रायण 
पर आपत्ति २३ 
$~ ~ त= 
री ६ कल ; प ्ेमकरणदास त्रिवेदी पण जयदेव शमां 
विद्ालंकार प्रभृति < 
हरि प्रसाद्‌ के छख | 
द सह वा को पकर भ्रम मे पड़ गणु है | अथव 
त) हयान उट म॑ संख्या ५९७७ है । आप ८८३० 
न भरममात्र है । आप कुन्ताप सूक्तं के ९४७ मंन 
फ ५ प मानते हँ अन्यथा ५९७७ मन्त टीक दै । 
पं र सातवलेकर जी मी कुर ५९७७ 
मनव मानते है । ने अपनी पुस्तक “अथर्ववेद कौ ्ाची- 
नता? अवनेद्‌ पर उठने बाली अन्य शंकर पर पूण 
विचार किया है| 
क < $ मागो क जाधार प्र बह कहा जा सकता 
217 रमाजी का वेदों मं ्रकषप मानना अनुचित ई ओर 
उनको यह भ्रम खामी हरियरसाद्‌ जी के चेद्‌ सवसव पुस्तक 
पटने से हुमा दे । खामी जी उदासीन सम्पदाय के ये ओर 
अपनी एक निराखी वात ही कहते ये । वेदों के विषय में 
आपके विचार्‌ त्वाज्य है । 
एषठ ५८३;-( महिं दयानन्द्‌ जी के भाष्य पर आक्षेप 
करते हुए }-- वेदभाष्य करते काः ससे प्रथम आरम्म 
रावण ने क्वा । उते वेदो का अथं ओर्‌ माव पलना था, 
इसल्एि उसे एेसा करना पडा । तमी से भाष्य करने का 
राज हौ गवा । सायगाचायं, उवट्‌, महीधर्‌ ओर खामी 
द्यानन्द्‌ सरखती तथा योर के अनेक विद्रानोँ ने वेदों का 
माष्य कर डाला है । किन्तु वेद्‌ का पठन-पाठन त 
को अव्र तक इन माष्यों से तसह्टी नही है ` 
समीक्षा-शर्माजी का यह ठ्लिनाकि सर्व॑प्र म 
आरम्भ वेदुमाध्य का रावण ने किया, ठीक नहीं हे प° 
मगवदत्त जी बी° ए० नै अपनी पुस्तक ` “वैदिकं वाय 
का इतिहासः” भाग प्रथम, खण्ड द्वितीय भे समी वेदभाष्य 
कारों का बणैन किया है जिसमं उन्होने स्कन्द्‌ खामी को 
सवसे माचीन भाष्यकार माना हे ।› मनि अपनी पुस्तक 
प्रहर्ष दयानन्द्‌ जी कृत वेदभाष्यानुशीलनः” मँ उनके 
मा्यो की तुलना अन्य माघ्यकारो से कौ दे । उनके भाष्य 
की प्रशंसा मैक्समूलर तकं ने भी की है । शमांजी ल खयं 
क म 3 
महपि जां के वेद्माध्य की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा कसते हए 
छिखा हैः--““*  सायणाचाय ने प्रायः यालिकं र यका 
अनुकरण किया है ओर खा दयानन्द सरखती ने इदि 
तक ओर धाठज अथं का ध्यान रला है । खामी दयानन्द 
का देतु वड़ा पित्र है। ( पृष्ठ ५८४) । र 
पुनः पष ५८५ मं स्वामी द्यानन्द्‌ ने (= ही पविन्न 
उदेश्य से माध्य किया दे । स यैरी म साया 
पायं कौ केवल यारिक दौटी मिला देने मं हौ छ भवार 
योग्य पद्धतियां तैयार हो सकती हं । =" 









~ 
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ज तक खामी दयानन्द ने बुद्धि, तकं ओर धाठ्‌ ® 
सहारे अथं नहीं किया था, त तक कोग वेदों से अकः 
ऊल जलल बात निकाला करते ये, किन्तु उनक म्म 
प्रणाली ते अर्थं कसते ही वेदो का उञ्ञ रूप सामन आ 
गया ओर वेदों का अन्तरंग प्रकारित हो उड तथा हमार 


सामने अर्वाचीन मध्यमकाटीन ओर पराचीन वेदार्थो का 
नमूला उपदि हो गया । अतः आपने खयं अपना 
बातो का खण्डन कर दिया । 

र ब्राह्मण, 


पृष्ठ ७४१--“प्राचीन काढ मेजिस प्रक 
षत्री जर वैय की पहिचान के लिप सूत? सन्‌ ओर ऊनका 
यज्ञोपवीत पहिना जाता धा 1.“ इन चासं मे सेतान 
दविज ये, जो यज्ञोपवीत की भिन्नता से पहवाने जाते थे, 
विन्तु द्र आयं होते ए भी यज्ञोपवी 

समीक्षा --तूत, सन, ओर उन क यज्ञोपवीत कौ 
कसना पौराणिक है ओर इस समव भी कोई सन, ऊन 
का यज्ञोपवीत धारण नहीं करता ह| चुदरको द्विज नदी 
मानना भी पौराणिक कल्पना ह । जव शुद्र वेदाधिकारी 
हे तव तिना यज्ञोपवीतं धारण किए वह वेदमंवो का उच्चारण 
रेते कर सकता दै ! महपिं दयानन्द जी ने भी सयां 
प्रकाशः वतीय समास मेँ चौ का वेदाधिकार्‌ मानां हे। 
उन्होने यनु २६।२ के माष्यमे मी शर्धो के लिट वेद्‌ का 
अधिकार बतलाया है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ४।१।२ मँ जानश्ुति शद को रेक 
सनि ने वहमलान का उपदेश दिया ा। एेतरेव ऋषि 
इतरा दासी के पु थ जनह ने शेतरेव ब्राहणः टिला था । 

श्रो के लिए यज्ञोपवीत का प्रमाण-- 

(शुद्राणामदुष्टकमंणामुपनयनम्‌ ॥” । 

१.९५ [ पारस्कर गृहसू्च २।१ | 
= म्ला किंश्द्र दु्ट कम करते वाले 

न हो, उनका उपनयन संस्कार करना चाहिए । 

पं° श्रीपाददामोदर सातवलेकर किते हं-- 


८८००५ ड ति 
द्रौ को उपनयन का अधिकारप्रात्त होता था ।०४० 


3 पर विश्वनाथ राखो, वेदथ डिसते दै“ 
इन्हं उपवीत दे दिष्टः जाते थे ।४१ १ 


त नहीं पहनते थे 1... 


| ~ 
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लिखते हैः--“्राचीन सत्न्थो मे तो च्धो तकं 
उपनयन संस्कार करना छा दै २४२ ` ^" 
राञ्यरल्न मा० आत्माराम जो असरतसरी क 
देः. जारकं मी प्रवेद समय यज्ञोपवीत ग 
कर जात द ण 
अतः शमां < का यह मी सिद्धान्त उचित नही | 
ष्ठ ७४६-“मार्थं सभ्यता म धातु के आभू 
छिए स्थान नहीं दै । क्योकि वेदिक आर्य ववि ६ 
के ही भूषण पहनते ये ओरसोने ्चोँदी के अ 
नहीं पहनते ये । वे सोने चोरी के. आमू्ग तो 6 
( गावो ) को पहिनाते भे । इतना होने पर भी वे ^ 
गुणो को खुब जानते थे, इसलिए यपि सुवर्णं के ९ पे 
नहीं प्नते धै, र सुवणं को दरोर के किसी न्‌ (॥ 
माग में ल्गा दुभा अवदय रखते चे 1. ..... >) 
त समीक्षा जापका यह भी विचार कल्पित दै । थू 
ने टी के आभूष्रग प्‌ > 
५५ & के आसूप्रगण पहनते थे, इसकी क 
डा० राघाङुद्‌ युकर्जी एम° ए०, पी° एच० ई, 
डी° छिद्‌ अपन प्रसिद्ध ग्रन्थ 10 01; 
{7072 मे ठिखते हैः-- 
ल्ली ओर पुरुष दोनों दी सोने के आभूषरण पहनते ध। 
ते कानों मे कर्णं लोमन ( ८।७८।३ ); गले मे निष 
( २।३३।१० ), हाथों म कड़े ओर्‌ पेयो म लडवै (ल 
१।१६६।९; ५५।५४।११ पसुलादयो ) ओर छाती प 
सुनहटे पदक ( वक्षः सुरुक्मा ) । गले म मणिर्यो भी पर 
जाती थीं ( मणिग्रीव १।१२२। {४ ) | ४४ 
आभूषण धारण करने के ओर भौ प्रमाण दै | 
. इस प्रकार इस विशा ग्रन्थ का अनुशीखन कले ¢ 
इसमे १२ खल आपत्ति जनक ओर वेदिक सिद्वा 
सर्वथा ही िपरीत दं । यदि द्मा जी जीवित होते ते 
ठेख को पट्कर अव्य ही अभे विचारों मे त 
खाते । अव्र तो इनके मन्थ मँ परतन करने का अगत 
किसी को नहीं हे । 
आदा है भार्यं जगत्‌ क विदान्‌ भी इन खर ^ 


प ट ~ ८ प 
। ५ य आष ( पूज्यस्वामी ब्रहमसुनि जी) ध्यान देगें | 
च।राथं यह ठेख प्रकाशित 8 
शं क्याजा रहा है इ रो (` 
स्थर उक्त पुस्तक मं हां, उनपर विचार किया जा सके ` च = ४ 
सम्पादक 
कक 





9 ` तट ्वू --- त त ओर त? वोधे षि दरेतीय संस्करण घुष # प.) ॐ ““यन्ञे प्‌ वी त म्‌ पी मासाः थ 


४६. 
„` प्रथम संस्करण, पृष्ठ २०॥ 
शर वासुदेबशरण जग्रवारु एम ए० कृत अनुवाद्‌ 


४३ ““संस्कार-चन्द्रिकाः तृतीयादृत्ति, पृष्ट ०५५ (4 


६६ ~ 
हिन्दू सभ्यता” प्रथम संर्डरण, पृष्ठ ८० । 


6 


ह 


-------------~------- ~ -~---------- क 





| 
| 
1 










वर्ष ६० अक्क ज 


व्रिद्ानोँ के विचायथे-- 


अपौरुपेयवाद 


[ ठे० --श्री पण भगवहत जी वेदालङ्कारः, 
[ विद्वान्‌ लेलक ॐ ये निजी विचार है, सिद्धानतोत्तर न 


गताङ्क मे हमने यह देखा कि जिस आधार को केकर 
रेतिहासिक विदान्‌ वेदों के सम्बन्ध मे अप्रने विचार समि 
व्यक्त करते ह, उसी आधार को ठेकर अपौरुेयवादी विद्वान्‌ 
उसका खण्डन नहीं कर सकते ओर न ही वेदों को अपौ- 
रपेय सिद्ध कर सकते द । यदि किसी प्रकार खण्डन कर 
मीदेंतो मी वेदों को छन्दोवद्र-मन्तरस्वनासहित पूणस्य 
म अपोरूषेय सिद्ध कर सकना अति दुष्कर है । कोक 
वेद्‌ अपौरपरेय हे यह खापना ही अोकिक है । अलौकिक 
स्थापना कौ पुष्टि के व्यि अलोक्रिक साधन ही अपेक्षित, 
हृभा करते हं । अतः केवलमत्र बौद्धिक सतर पर खड 
होकर हम इसकी पुष्टि कर सके, यह असम्मव है | ओर 
यदि हम ऋषि मुनि प्रणीत व्राह्यण वचनो, न्याय मीमांसा 
आदि दर्यानों तथा सायण, स्कन्द आदि माष्कायो के प्रमाणं 
कीञ्जड़ीभील्गादं तो भी रेतिहासिक दृष्टिकोग रखने 
वाठ विद्वानों क समक्न निस्संकोच भाव से यह नहीं कहा 
जा सकता कि वेद्‌ अपारषेय हे | क्योकि प्राचीन प्रमाणे 
के आधार पर कवल इतना ही कथन किया जा सकता हं 
कि पुराकाठ मं ऋषि सुनि वेदों को अपौरुषेयं मानते ये | 
इसे यह ॒समञ् वैटना कि वेद्‌ अपौरुष सिद्ध हो गये, 
यह महान्‌ भूल व भ्रान्ति होगी । 
तोर प्र्पेदा होतादहै कि वेदीं को अपौरुष कैसे 
सिद्ध कया जाये १ हमारे विचार मेँ इस का असली समा- 
शान अनुमूति व॒ साक्षात्कार में है । प्राचीन ऋष सुनि 
ने मी इस अलोकरिक खापना को केवल बौद्धिक सतर तक 
सीमित नहीं सखा था, अपि योगसाधन द्वारा इस 
तथ्य को प्रयक्ष मी करिया था। उस समय वेदं के पठन- 
पाटन कौ प्रणाली आधनिक प्रणाटी से मलन्त भिन्न थी। 
॥ वदो के साक्षात्कार पर आश्रित थी। एतिहासिक 
कोण स्लने वाठे विद्वानों की भी पच्छन्न रूप मेँ आज 
प्ठारमाग हे । क्योकि विज्ञान केक्षे्र मजो भी सिदान्त 
'भापित किये जाते है, उन्दं परायः प्रय करावा जाता दै 
शस ल्थि वेद्‌ के सम्बन्ध मभीजो कथन किये जायं, 
ह पल्ष की कसौटी पर कसा जाना नादय । यदि वहं 


पर्छृल काग, हाद ] 


नहीं । विदान्‌ इस पर टि सम्पादक ] 
गदी देतो वेदौ का अगोरमेवल शरदा वकत क चनि 
वल दधा जीर विधास का विषय रह जाता ह । परन्तु 
मार अचार मं वह केवल श्रद्धा जर विशवास का विपरय 
नी ट । जवि पुराकालमे साक्षात्कता ऋषि हो चुके 
तो यह केवल बौद्धिक तरव काही विषय नहीं रह 
जाता । सा्थपकाश करे प्रथम समुद्टास मेँ खामी 
दयानन्द ने ट्वा है कि धोगी महरि लोग जवर जब जिस 
जिस के अर्थं के जानने की इच्छा करक ध्यानावस्थित हो 
परमेश्वर के स्वरूप मँ समाधिष्थित हए तव तव परमात्मा 
ने अमी मन्व के अर्थं जनाये | खामी दयानन्द्‌ का 
उपयुक्त कथन निम्न मन्त्रे का ही एक खानुभूत उद्गार 
दै । मन्त्र मँ कहा दै करि! ध्यान करते हए पुरातन विप्र 
ऋरि उस मनद्रनिह भगवान्‌ को अपने सामने छे आति है। 
आघठनिक काठ के महान्‌ योगी श्री अरविन्द ने क्वा 
दै कि विद्‌ के वचन उनके सल अर्थो मे केवल उसी के 
द्वारा जाने जा सकते हँ जो कि खयं ऋषि या रहस्यवे्त 
( योगी ) हो, अन्यों के प्रति मन्त्र अपने गुह्य ज्ञान को 
नहीं खोलते | 
उपयुक्त दोनों उद्धरणो से यह स्ट है कि केवल तक, 
व्याकरण व योगिक्वाद्‌ के आधार पर वेदौ के गाय 
वचनो (निण्या वचांसि) को पूर्णरूप से समञ्चना व हृदयंगम 
कर सकना असम्भव हे । कोई विरला रहस्यवेत्ता योगी ब 
ऋषि ही मन्त्रनिहित गृ रहस्य की वास्तविक गहराई को 
जान सकता हं । प्राचीनकाल मं जो जितना अधिक ब्रहिष्ठ 
अर्थात्‌ सूयोविद्य होता था, वह उतना ही अधिक मान्य 
होता था। वेदान्तगत गुह्य रहस्यों के निणैय मेँ वह भूयोतरिय 
ऋषि ही अन्तिम प्रमाण माना जाता था । तकं व युक्ति का 
वहां कोई सथान नहीं था । तकं तो मनुष्य को उस समय 
मिला जय कषर इस प्रथिवी पर से उतक्रमण कर गये । इससे 
यह स्पशं है कि कऋषियुग मं वेद्‌ के छिए तकं का कोई खान 
नहीं था । इस सम्बन्ध में उपनिषदादि प्राचीन आपं शाश 





क संवाद देखे जा सक्ते है । वहां एक बार एक भूमिका 





९ तं भन्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरे विप्रा दधिरे मन्दरजिहम्‌ । ° ४ ।५० । १॥ 





-वेदवाणी 
(न न्न्््~ ~ 


२६ 
= ~ -> ~~ < 
7 मरन तो किया गया है, फिर उसी मूमिका म रहते 
ए उत्तर पुत्र, कांट छट, प्क विवाद्‌ आदि कुछ नहा 
| अन्तिम भूमिका के सम्बन्ध म (अतिप्रदनः (मातिप्राक्षीः) 
हीं हभ करता था । परन्तु तकम अतिपर" का समवि 
ना खामाविक दै । क्योकि तकं का वहीं स्थान है, जरह 
ाक्षात्‌ दशन नदीं दै इस ल्यि वेदों के अपोरुषरेयल का 
सदर करने के लि असी साधन तो ऋषि बनना दै । 
रस्तु जव तक कषित्व की श्राति नहीं होती, तवर तक मदु 
रो तव व प्रमाण आदि का सहा ठेना ही पडता दै। 
अतः बौद्धिक स्तर पर आरूढ होकर हम अपौरषेयवाद के 
पण्डन व परिपोषण का प्रयत करते द । 
अगोरुमेयल कै प्रतिपादन व उसकी पुष्टि के ल्यि कड 
साधन हो सकते है, जिनमें कु ये हं । 
१. वेद की अन्तः साक्षी 
२, आधृ परम्परा 
३, प्रतिपक्षियों की युक्तियां का निराकरण 
वेदों की अन्तःप्ाक्षी 
वेदों की अन्तः साक्षी क्या कहती है, दस सम्बन्ध मेँ 
हम एक अन्यहीद्ष्टिसेपूवंमंभी कुछ लखि चुके हं। 
अर्थात्‌ वेद मे दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध होते ह । एक 
वै जो किं वेदो को मगान्‌ से उच्छसित मानते ह ओर 
दूसरे वे जिनसे यह आभास मिलता दहं कि वेद्‌ वऋषिकृत 
ह । हमारे विचार मं यह एक प्रकार का विरोधाभास है। 
इस विरोधाभास को अरद्धपोरुषेय पक्ष ने अपने टंग से हठ 
कएने का प्रयल किया हे । यह हम पूरव मं द्धपौरुपेय पक्ष 
(4 विचार करते हूए दशा चुके दै । अव विचारणीय यह दै 
के अपौरुमेयवादौ विद्वान्‌ इस विरोधामास को किस प्रकार 
र करते है? 
इस सम्बन्धं मे अपोरुषेय पक्ष को सवते पूवं कई 
मस्यां को बुलन्नाना होगा । जिन मे ङु ये टैः 
( क ) पूवं ऋषि ौर नूतन ऋषि 
( ख » पुरातन स्ठ॒ति ओर नधीन स्ठुति 
( ग ) मन््रकर्ता ओर मन्वरदरशा मँ सविरोध 
(ध) तक्षण का माव 
(ङ) भाषाविज्ञान के आधार पर वेदिक भाषामें 
क्रमिक विकास व पिर्तन का निराकरण । 


वैशाख २०१५ वि 
प्न्य ==, 


उदाहरणार्थं ये कुछ समस्या हमने उपर पदि 


कीं । इसी प्रकार ओर भी कई समस्या हो सकती है । 


परन्तु हम यदौ इन्हीं पर क्रमशः अपने विचार अभिव्य 
करते हं । । 
पूर्वं ऋपि ओर नूतन ऋषि 

मन्त्र मेँ पूं ऋषि व नूतन ऋषि शब्दों के आनेसे एति 
हासिकों दवारा जो यह सिद्ध किया जाता ट कि मन्त्रौ का निर्माण 
कई विभिन्न कालं मे हुआ दे, यह ठीक नहीं । पूवं छी 
वर नूतन ऋषि शब्द प्रत्येक खष्टि कार म युगो व सामान्य 
काट के स्वाभाविक पौर्वापर्य्य को सूचित करते हं । इस माति 
जो ऋषि पटे पैदा हए वे पूवं ऋषि ह ओर जो वाद्‌ 
पैदा हूए वे नूतन ऋषि दै । परन्तु वेद का पूवं ऋषि श 
हमं परिमाषिक शष्ट प्रतीत होता हे । वह पूवं ऋषि दि 
के आदि युगमे होने वाले ऋषियों का वाचक दहै। इर 
सम्बन्ध मेँ हम पूर्वक्रषि नाम से प्रथक्‌ रूप मं आगे विचार 
करें । सिके प्रारम्भिक युग सप्ययुग मेँ सृष्टि कल्पक 
सर्वशरष्ठ आदं व्यक्ति पैदा होते ह, जो कि आगामी युगं 
के ऋषियों व साधारण जनों के ल्य अनुकरणीय होते है । 
इस प्रकार प्रारम्मिक युग के ऋषि पूं ऋषि आर उत्तसती 
युग व काठ के ऋषि नूतन ऋषरि कहलाते हँ । यहं परर 
समी कल्पो मेस ही रहती है ( यथापूरवंमकस्पयत्‌ } 
दस से हम यह कह सकते दँ कि पूं ओर नूतन शब्दौ पे 
सृष्टप्रवाह के स्वाभाविकः पौवापय का वणन दुभा 
दूसरे? युग॒कटपना का वीज भी वेदों मे विद्मान है 
सृष्टि के आदि मे होने वाटे मनु महाराज व अन्य पुता 
ऋषियों से टेकर आधुनिक समय तक सभी विद्टान वेद प्र 
युगो कौ सतता स्वीकार करते द । सृष्टि का पूर्युग देक 
होता दै ओर उत्तखतीं युग मानुपर युग नाम से कहा जता 
है । देवयुग ओर मानुषयुग शब्द से ही यह ध्वनित 
रहा है कि पूर्वयुग उत्तखततौ युग से शरेष् होता दै । वेदो 
साहित्यसे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । प्रति क 
वह स्वामाविक धर्म भी हेकरि को भी भौतिक 
मार मे खस्य, सन्दर छ॒डौकु व॒शाक्तिसम्धन होती ह। 
फिर शनेः २ उसका हास होता जाता दै । यह प्राति 
नियम हे । यह नियम उसी प्रकार चेतन प्राणं | 





रागु होता दै । प्रथिवी पर पूर्वयुग म उलन्न देव ओर || 





१. ° १,११५/२ ( युगानि ) वषौणि, कृतत्रेताद्वापर्कल्सिंज्ञानि वां (दयानन्द ) । उत्तरे युगे पूर्व य | 
५ ५ { ॥ 
८ तद्‌ युगे मालुषेमा युगानि । ऋ० १।१०३।४॥ 


नां पूं युगे । ० १०।५२। १, २, 


५ 







{युगो के ऋध्या व मनुष्यों से सदा श्रेष्ठ व उन्नत 
< कारण वेदो मं जहां भी पूवं ऋषि का वर्णन 
उसे उत्तरव्तीं ऋषियों से उ्ृष्ट, आदश्चंव 

+ अयां त र्पो मे चित्रित किया गया दहै] अतः वेदों मेँ 
व व नूतन ऋषिं का वर्णन मन्त्रनिर्माण के विभिन्न 
कालं को सूचित करन ब्रा. नहीं है, अपितु स्ट कख 


्रेदगो व सामान्यकाट कां स्वाभाविक परूवापरता को 
हवित करने वाला ह । 


पुरातन स्तुति ओर नधीन स्तुति . 


पूर्व म एेतिहासिकर पश्च पर छिखते हए हम यह दिखा 
के हँ कि संहितान्तगत मन्तरं मे ही नयी स्त॒ति व नवीन 
म्र-स्वना का विधान मिलता हे। अपौरूषरेय पक्ष में 
समस्या का हट यह ह। सकता ह [क्र उस आगुर भगवान्‌ 
ते मानध कऋष्रियों को वेद्‌ रूष मं अपना अमरकाव्य सुनाकर 
उन्हं भी आवद्यकतानुसार नवीन मन्त्रर्वना करने की 
परेणा की । मानवप्रकरृति मी कुछ २ इस प्रकारकी दकि 
वह सदा नवीनता चाहती हे । वह मगवान्‌ द्वारा प्रदत्त 
वक्तु मेँ स्वयं परिवर्तन कर देती है या नयी वस्तु षट लेती 
है । दूसरा हट यह दे कि जिस समय एक भक्त अदू 
मक्ठि के प्रवाह मं होता हे तो उसके मुख से हठात्‌ भक्ति 
के नये र्‌ स्तोत्र निकल पड़ते हें । मध्यकाठमें भक्तिघुग 
के सन्त कवीर, सन्त तुर्सखीदास व सन्त सूरदास आदि इस 
तथ्य के उवलन्त उदाहरण दँ । इसी मानवयुखुभ प्रकरति का 
निदशंन वेद्‌-मन्त्र में नवीन स्तुति व नवीन मन्त्रस्वना के 
सपर म मिलता हे । इस मं स्त॒ति की भाषा भक्त की अपनी 
बढ चार की भाषा ही होती है । वैदिक युग मं वैदिक 
भाष्रा व संस्कृत बोल्चाठ की मापा रही है । इस सम्बन्ध 
भ हम यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अदरूट व अव्यमि- 
चाय मक्ति के ल्य यह आवद्यक नहीं कि भक्त विद्वान्‌ ही 
हा । भक्ति की घनता व तीवता मे भगवतकपा से मनुष्य 
भ वह्‌ अदूमुत शक्ति व योग्यता प्रादुभूत हौ जाती 
® मनुष्य में नयी स्त॒तिों का प्रवाह उमड़ पडता है। 
स्त प्रकार अपोरुषेथवादी यह कहं सकते हं कि मन्त्रों म॑ 
नवीन सतियो के निर्माण का जो विधान है वह इसी प्रकार 
की सततो के निर्माण का है । दुसरा कारण बह भी है कि 
वार्‌ सृष्टि अपने प्रारम्भिक सरलव सहज सूप का 
१ए्याग कर पेचीदा व जाय्ल रूप को धारण करती गई 
चा २ मानव-मन भी जघ्ि बनता गथा । वह मगान्‌ कौ 
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प प्न 
सरल सृष्टि से सन्तुष्ट न रहा । उसने जव्ठिसुष्टि का 
नमाष प्रारप्म क्रिया| जिस प्रकार आम आदि फलो मे 
मनुष्य ने नयी २ कर्म ख्गाकर नानाप्रकार की फलो की 
किस्म का निर्माण कर च्या दै। पञ्च पश्यो मे नाना 
भकार के पत्तन कर लि है । 


इसा प्रकार संहितान्त्ग॑त मन्त्रों को ठेकर व इन मन्व 
$ आधार प्र उसने नवीन मन्त्र-निरमाण कर्‌ यि तो इसमें 

आश्चयं नहीं । जहो सृष्टि के प्रास्मर्े यज्ञयागादिं 
परल धधि विधाना से युक्त थे, व युगपखिर्तन के साथ 
साथ मानवप्रकृति मे भी जयता आती गई अर प्रक्रति 
क। जलता क साथ साथ यज्ञयाग भी दुरूहं व जटिल 
वनत गथ । जव्र किसी नवीन विधि के ल्यि संहिताया मेँ 
तदनुनरूल मन्त्र उपलन्ध न हमा तो उन्होने नया मन्न 
नमाण कर छ्य | इस प्रकार पखितित परिखिति मे मन्नं 
मं भी परितन व नये नये मन्त्रौ कौ उसत्तिहोती रही है । 
इस प्रकार इन्हीं उपयुक्त तथ्यो का दिग्द्ान संहिताओं मँ 
स्वति यज्ञयाग आदि के ल्यि नवीन मंन्रवना की आज्ञा 
दक्र ।कया हं । इसल्यि मन्त्रौ मं नवीनं स्तति व नवीन 
मन््ररचना की आज्ञा होना इस वात का विरोधी ब खण्डन 
करने वाला नहीं है कि खष्टि के प्रारम्भ म आदि 
गुरु भगवान्‌ द्वारा वेः के रूप मेँ अमरकाव्य दिया गया था । 

मन्तरकततंल ओर दु मँ समन्वय 

एेतिहासिक विद्वानों का यह कहना है किं मन्त्रकतरत् 
ओर मन्त्र्रषटुल मँ कोई विरोध नहीं है, अर्थात्‌ एक ही ऋषि 
मन्रकर्ता भी हो सकता हे ओर मन्त्रदर् मी । एक प्रतिमा- 
सम्पन्न उदीयमान व होनहार नवयुवक कवि पुरातन कवियों 
की कृतियों का सम्यक्‌ दशन व आलोचन करके अथवा 
परकृति-छ्टा को निहार कर व प्राकृतिक षटनाओं का सुक्ष्म 
निरीक्षण करके ही नवीन कविता-निर्माण में प्बृत्त होता है । 
जिस प्रकार उसके साथ कर्ता व द्रा दोनों भाव जडे हृए है, 
उसी प्रकार नूतन ऋषि भी प्राचीन ऋषय द्वारा निमित 
मन्त्रों का सम्यक्‌ अध्ययन कर नधीन मन्तरनिमाणमं 
लुटता है, अथवा प्रकृतिषटित घटनां का सु्मावलोकन 
कर उन्हे मन्तरं दवार मर्वरूप देता ह तौ इसमें आ्चयंकरी 
व असम्भव वात ही क्या हे । बह तो एक सहन ब॒लम्‌ 
समाव का दिग्दर्शन है] एक सवत्र खतःखित ग्रकृति- 
नियम का प्रदर्शन मात्र है । एेतिहासिकों का यह कहना हे 
क्रेता मानने पर ही वेद्‌ के उन सन्दभों कीं सुन्द्र्‌ 
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का प्रन तो किथा गया देः फिर उस मूमिका म ह 
हए उततर परलुत्तरः काट छ शप्क विवाद्‌ आदि कुढ नरह 
हे | अन्तिम मूमिका के सम्बन्ध म्‌ अतिपर (मातिप्रा्षीः) 
तहीं हमा करता था । परन्तु तकम्‌ अतिप्रश्वः का समाव 
होना खाभाविक है । क्योकि तकं का वहीं स्थान रै, जरा 
साक्षात्‌ दर्शन नहीं है इस लिय उदा क अपौरुषेयल, क 
सिद्ध करने के ट्एि असली साधन तो ऋषि बनना ह । 
परन्तु जव तक कषित्व कौ शाति नह। होती, तव तक मनुष्य 
को तक व प्रमाण आदि का सहाया ल्नाद्ा पड़ता दे । 
अतः बैद्धिक सतर पर आरूद्‌ होकर हम अपोरुषरेयवाद्‌ क 
` मण्डन ब परिपोषण का प्रयल करते द । 
अपौर्पेयल के प्रतिपादन व उसकी पृष्ट के लिय कद 
साधन हो सकते हँ, जिनमें कुच ये दे । 
१, वेद्‌ की अन्तः साक्षी 
२. आध परम्परा 
३, प्रतिपक्षियां की युक्तियां का निराकरण 
वेदो कौ अन्तःसाक्षी 
वेदौ की अन्तः साक्षी क्या कहती है, दस सम्बन्ध मेँ 
हम एक अन्य ही दृष्ट से पूवं मँ भी कुछ ठि चुके ह । 
सर्ति वेद मँ दोनों प्रकार के वचन उपर्ब्ध होते हँ । एक 
वे जोकि वेदों को भगान्‌ से उच्छ्वसित मानते है ओर 
दुसरे वे जिनसे यह आभास मिलता हे कि वेद्‌ ऋषिकृत 
है । हमारे विचार मे यह एक प्रकार का विरोधाभास हे । 
इस विरोधाभास को अर्द्धपोरुप्रेय पक्ष ने अपने दंग से हठ 
करने का प्रयल विया हे । यह हम पूं सं अद्धपौरषेय पक्ष 
पर विचार कसते हए दर्शा चुके है । अव्र विचारणीय यह दै 
करि अपरौरपेयवादी विद्वान्‌ इस विरोधाभास को किस प्रकार 
दूर करते ह ! 
इस सम्बन्ध मं अपौरषेय पश्च को सव से पूर्वक 
समस्याओं को सुल्क्नाना होगा । जिन मे कछ ह 
( क ) पूवं ऋषि यर नूतन ऋषि 
1 
द्रा स अविरोध 
(ध) तक्षणका माव 
(ङ) माधावि्ञान के आधार पर वैदिक माषा 
कमक विकास व परिवर्तन का निराकरण | 
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उदाहसणाथं ये कुर समस्वाट हमने उपर 


कीं । इसी प्रकार ओर भी कई समस्या हो सकती 


स्तु हम यँ इन्हीं पर क्रमशः अपने विचार्‌ अमिम 
करते हं । 


र 


पूर्वं ऋषि ओर नूतन कपि 


नूतन तपि शव्दो के आनते फ 


(~ 


मन्व मे पूवं ऋषि 
हासिको दवारा जो यह सिद्ध करवा जाता ह कमर कानि 
कई विमिन्न काटो मेहा द ोक नहीं । पूं 
व नूतन ऋषि दाच प्रत्येक सट काट मे युगो व सपरन 
कारके खाभाविक पोर्वापय्यं को सूचित करते हं । इसि 
जो परि पहटठे पदा दए व प्रू त्त्र ह जार जो वादं 
पेदा हए वे नूतन वऋाप्र ह । परन्तु का पूवं ऋषि शद ॑ 
हमं परिभापिक शब्द्‌ प्रतीत हता हं । यह पूव ऋषि सु 
के आआदियुगमे होने वाटे ऋषियों का वाचकदहै। ज्ज 
सम्बन्ध मेँ हम पूर्व्॑रषि नाम से प्रथक्‌ रूप मे आगे वा 
करेगे । सि के प्रारम्भिक युग सत्ययुग में सषि क्य 
सरव्रष्ठ दशं व्यक्ति पदा होते दै, जो कि आगपी षु 
के ऋष्यो व साधारण जनों के लि अनुकरणीय होते ह 
इस प्रकार प्रारस्मिक युग के ऋषि पूर्वं ऋषि योर उतत 
युग व काठ के ऋषि नूतन ऋषि कहते ह । यहं प्रमा 
समी कलयो म ेसी ही रहती दै ( यथापूर्॑मकलयत्‌) 
इस से हम यह कह सकते हं कि पूवं ओर नूतन शद 
सष्टिप्रवाह के स्वाभाविक पौर्वापर्यं का वर्णन हूभाै। 
दूसरे युग कल्पना का वीज मी वेदों म विधमन 
सृष्टि के आदि में होने वाटे मनु महाराज ब अन्य पु, 
ऋपरियो ते ठेकर आधुनिक समय तक सभी विद्वान देव 
युगो कौ सत्ता खीकार करते द । संष्टि का पूर्वुुग देक 
होता है ओर उतरत युग मानुप्र युग नाम से कहा ज 

। देवयुग ओर मानुषयुग शब्दो से ही यह वत 
रहा है कि पूरवयुग उत्तखर्ती युग से श्रे होता दै । वध 
साहित्यसे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है परक र 
यह स्वामाविक धम भी दैकि को भी भौतिक 
प्रारम्म मं स्वस, सन्दर, पडो व॒ शक्तिसम्पन् होती ६ 
फिर शनेः २ उसका हास होता जाता दै । यहं ध्र 
नियम है । यह नियम उसी प्रकार चेतन प्रा | 
र क == 9 सागुहोता दै । थवी पर | छथि पर पूवयुग म उव ६" 
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देवानां पूरवे युगे । ऋ० १०।५२। 
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रतीं युगों कते व््मषयाव मनुष्यां सदा श्रेष्ठ व उन्नत 
प । वरसी कारण वेदों मं जहां भी पूवं ऋषि का व्णैन 
आया हैः उसे उत्तरवता ऋध्या स उक्ष, आदशंव 
करणीय रूपों मे चित्रित किया गया है । अतः वेदों में 

ऋषि व नूतन ऋषि का वर्णनं मन्त्रनिमाण के विभिन्न 
काटो को सूचित करन व्राखा. नहीं ह, अपितु सष्ठ कल्प 
क्के धुगों व॒ सामान्यकाल क स्वाभाविक पूवापरता को 


पचित कस्ने बाला € । 
पुरातन स्तुति ओर नघीन स्तुति. 


पूर्व मँ एेतिदासिक पश्च पर छिलते हए हम यह दिखा 
के ह कि संहितान्तगत मन्त्रँ मं ही नयी स्ति व नवीन 
मन््र-स्वना का विधान मिल्ता हे । अपौरषेय पश्च मे इस 
समख्ा का हठ यह हो सकता ह कि उस आदिगुर मगान्‌ 
ते मानव ऋषियों को वेद्‌ रूप मं अपना यमरकाव्य सुनाकर 
उन्हं मी आवदयकतानुसार नवीन मन्त्ररचना करने कौ 
परेणा की । मानवप्रक्रृति भी कुछ २ इस प्रकारकीदहैकरिं 
वह सदा नवीनता चाहती हं । वह भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त 
वस्तु मे स्वयं परिवर्तन कर देती दहै या नयी वस्तु षट्‌ लेती 
है| दसरा हट यह दै करि जिस समय एक भक्तं अर 
भक्ति के प्रवाहमें होता दे तो उसके मुख से हटात्‌ भक्ते 
के नये २ स्तोत्र निकल पड़ते हं। मध्यकाठ में भक्तियुग 
के सन्त कवीर, सन्त तल्सीदास व सन्त सूरदास आदि इस 
तथ्य के उ्वटन्त उद्राहरण दँ । इसी मानवघुखभ प्रक्रति का 
निद्शंन वेद-मन्त्रो मे नवीन स्वति व नवीन मन्त्रस्वना के 
स्प मं मिलता हे । इस मं स्ठति की माघा मक्त की अपनी 
बोर चाल की भाषा ही होती है। वैदिक युग में वैदिक 
भाप्रा व संस्कृत बोख्चार की माषा रही है । इस सम्बन्ध 
म ह यह मी स्मरण रखना चाहिये कि अद्रूट व अव्यभि- 
चारी मक्ति के यि यह आवश्यक नहीं कि भक्त विद्वान्‌ ही 
हो । भक्ति की घनता व तीव्रता म भगवत्‌क्ृपा से मलष्य 
भ॒ वह सदूुत शक्ति व योग्यता प्रादुर्मूत ह्यो नाती है 
क मनुष्य मं नयी स्तुतिं का प्रवाह उमड़ पड़ता है। 
स्प प्रकार अपौरुषेयवादी यह कह सकते हैँ किं मन्तरं मं 
नवीन स्तुतियो के निर्मा का जो विधान दै वह इसी प्रकार 
कौ सतियो के निर्माण का दै । दूसरा कारण यह भी है कि 
व्यार स॒ष्टि अपने प्रारम्भिक सरलव सहज स्प का 
सितयाग कर पेचीदा व जय्ल रूप को धारण करती गई 
स २ मानवन-मन मी जटिक बनता गथा । वह भगवान्‌ की 
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सरल खष्टि से सन्तुष्ट न रहा । उसने जटिलिसष्टि का 
निमाग्र प्रारभ क्रिया| जिस प्रकार आम आदि फल मं 
मनुप्य ने नयी २ कर्म स्गाकर नानाप्रकार की फलो की 
किस्म का निर्माण कर छया है । पयु पियं में नाना 
पकार के परिवत्तन कर च्ि है । 


इसी प्रकार संहितान्तग॑त मन्तरं को ठेतर व इन मनो 
ॐ आधार प्र उसन नवीन मन्तरनिर्माण कर ल्थि तो इसमे 
आश्चयं नहा । नर्हा खष्टि के प्रारम्भ मँ यक्यागादि 
सरख वच वधानो से युक्त ये, वर्ह युगपखिर्तन के साथ 
साथ मानवग्रकृति मं भी जटिल्ता आती गई ओर ग्रकति 
का जलता के साथ साथ यज्ञयाग भी दृख्ह व जय्छि 
वेनत गय । जब्र किसी नवीन विधि के व्यिं संहिताथीं मे 
तदनुक्रूल मन्त्र उपलन्ध न हुआ तो उन्होने नया मन्त्र 
निर्माण कर ठ्या । इस प्रकार पखितित परिखिति मे मन्त्र 
मे मी परिितंन ब नये नये मन्त्रो की उदत्तिहोती रही है । 
इस प्रकार इन्हीं उपयुक्त तथ्यों का दिग्द्चन संहितां मेँ 
स्वति यज्ञयाग आदि के ल्यि नवीन मंत्रस्वना की आज्ञा 
देकर किया है । इसल्यि मन्त्रँ मे नवीन स्ति ब नवीन 
मन्त्रसचना की आज्ञा होना इस वात का विरोधी व खण्डन 
करने वाला नहीं है कि सषि के प्रारम्भ म आदिं 
गुर भगवान्‌ द्वारा वेः के रूप मे अमरकाव्य दिया गया था । 
मन्तरकतुल ओर द्षुख मे समन्वय 
एतिहासिक विद्वानों का यह कहना है कि मन्त्रकतल 
ओर मन्तद्रष्टल मे कोई विरोध नहीं है, अर्थात्‌ एक ही रषि 
मन््रकर्तां भी हो सकता है ओर मन्तरदरटा भी । एक प्रतिमा- 
सम्पन्न उदीयमान व होनहार नवयुवक कवि पुरातन कवियों 
की कृतियों का सम्यक्‌ दशन व॒ आलोचन करके अथवा 
परकृति-छ्य को निहार कर व प्राकृतिक धथ्नाों का सृक्म 
निरीक्षण करके ही नवीन कविता-निर्माण मं प्रवृत्त होता हे । 
जिस प्रकार उसके साथ कर्ता व द्रष्टा दोनों भाव जडे एः दै 
उसी प्रकार नूतन ऋषि मी प्राचीन ऋषियों द्वारा निर्मित 
मन्त्रो का सम्यक्‌ अध्ययन" कर नवीन मन्त्निर्माण मे 
जुटता दै, अथवा प्रकृतिषटित षटनां का सूक्ष्मावलोकन 
कर उन्हे मन्त्रं द्वा मूर्वरूप देता है तो इसमें सास्वयकरी 
व असम्भव ब्रात ही क्या है । यह तो एक सहज खलम 
सभाव का दिष्द्च॑न है । एक स्र खतःखित प्रति 
निम का प्रदश॑न मात्र है । एितिहासिकों का यह कना हे 
कि ेसा मानते परही वेद्‌ के उन सन्दभो कौ स्॒द्र 


वेदवाणी 
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व्याख्या हो सकती है जिनमे पूवं व नूतन कऋषियौ ५ 
स्तुतिं तथा नवीन स्वति के निर्माण आदि का विधान हना 
ह । इस प्रकार एतिहासिक की टि मे एक दही ऋषि क 
मन्त्रकती व मन्त्रा दोनों रूपो मं देवा जा सकता | ह| 
परन्त॒ अपौरुषेय पक्ष का अवलम्बनं करन बारे विद्रान्‌ 
के ल्थि यह एक समस्या दै । उसके मत म त तषि मन्त्र- 


रशा दहै, मन्त्रकर्ता नही; क्योकि मन्व तो भगाय = 
क करण में केवल माध्यम 


उच्छवास दै ओर ऋषि उनके प्रकटाकर र 
का कार्यं करते ह । अतः प्रन बह है कि इत जा 
पश्चमे वरू व द्रष्टु का समन्य कंस हा ( ईत 51 
के समाधान मे अपोल्ेयवादि दाय जो युक्ति १ वमा 
अवर तक दिये जति रदे है, वे देतिदासिको कौ दि म नय 
हीह, यह हम पूर्वम स्ट कर चुके ह । उने चद 5 
षि-वल मे कोह वाधा नहीं आती । अतः र 
सम्बन्ध मे हमारा निवेदन यह है कि जिस आधार पर्‌ खड 
होकर जिस दृष्टि से एक रेतिहासिक विद्वान्‌ वेदां का 
दशन ब उस की आढोचना करता दै, उसी आधार 
पर खित होकर उसी दृष्टि से एक अपोरषेयवादी विदान्‌ 
को वेदो का अवलोकन नहीं करना चाये । 
वेदो के सम्यक्‌ दर्शन कौ एक पुरातन आपरप्रणाटी 
हैजोकरि दिव्यता व अोकिकताको लि हूए है । जिस 
आर्प्रगाटी मे किसी एक सीमा तक ही प्रभ्ोत्तर हो सकते 
है । अतिपर का वह खान नहीं है । इसी प्रकार हम 
भी मन्त्रकठेल व ॒मन्त्र्रटत् का विरोध-परिहार कर उन 
म सामंजस् दिखाने के ल्यि एक अन्य ही उपाय द्वारा 
अलोकिकता के द्वार्‌ तक पर्हुचने का प्रय करते हँ, जो कि 
इस प्रकार है-कठव ओर द्रव ये दोनों गेद्धिक प्रक्रिया 
के दो पष्‌ ह । दूसरे शब्दां मं बुद्धि-दर्पण के दो पां 
द । एक पाश्च द्रशका काम करता है ओर दूसरा कर्ता 
का । बुद्धि केक्षित्रमं यदि हम दृष्टिपात करं तो हम यह 
देखते है किं वाह्जगत्‌ की तरंगे मनुष्य के बुद्धिदरपण 
परर आकर पड़ती है, तो उघका प्रतिक्षेप व प्रतितरिप्न 
मुष्य मन्य के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है। 
सवपरथम तो वह है कि साधारण मनुष्य का बुद्धिदुर्प॑ण 
इतना निर्मल हौ नहीं कि वह प्रति की समाति 
तरङ्गा को ग्रहण कर सके । यह किन्हीं विरठे व्यक्तियों का 
ही कामहै । ओरन ही उसमें इतनी शक्ति होती दै कि 
स्थूढ तरङ्ग को भी वेषा का वेसा ही प्रतिक्षिप्त कर सकर । 
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इसल्यि वुद्धिदप॑ण पर॒ पड़ बह तरद अपने असौ 
स्वरूप मे न रहकर सामान्य जन क पने शब्द व जम 
म नधीनल्प धारण कर्‌ परकर होती दै । यह भीं संभव 
किग्रतिक्षेप तो इछ हे आर वाहप्रकाश कुछ ओर्‌ हो | 
यह स के अपने बुद्धिदभन क रङ्ग पर निभ दै | इष 
के विपरीत सामान्य जन क बुद्धद्प्ण से उद कू 
सफल कवियों व चित्रकारा का होता हे। सफ़ट क 
व॒ सफल चित्रकार वही होता हं, जो प्रकृति के प्रतिक्षेप यो 
व्रिखकुल वैसाका वेसाही सुन्द्र २ शब्दोंव चिर 
चित्रित कर देवे । परन्तु इनसे मी उट बुद्धिदा 
ऋषियों का होताहै। उनका बुद्धिद्पेण इतना निर 
व खच्छ होता दै किं परम^व्योम से विखरी ऋचा उन 
बद्धिदर्पण पर जिस रूप मे आकर पड़ती है, विलरुख उ 
ल्पमेँ छन जाती द । पर्छ प्रक्रिया वहो भी वही 
पह दर्शन फिर प्रकदीकरण अर्थात्‌ कतरत । परमव्योम पत 
व्रिखरी ये ऋचा जव ऋषियों के बुद्धि-दप॑ण पर आक 
पती दै तो यह ऋचां का दशान दै, परन्तु जव उ 
रपण से छनकर बाहिर प्रकट होती द तव वह कतल है। 
चाहे इस कर्त्र मे अपनी ओर से कुछ भी मिश्रण व प्रि 
वर्तनन किया गया हो। संपू्णज्ञान के प्रकदीक्णकी 
यही प्रक्रिया है। इसीव्यि ऋषियों को मन्त्रदर्टा भी कह 
द ओर मन्त्रकर्ता मी। यहां पर परमव्योम म ऋनं 
व्रिलरी हई है, यह अलोकिकता का क्षेत्र आ जातादै। 
इस सम्बन्ध मे प्रशन करना अतिप्र्च हो जायगा । ष 
अतिप्र्का सूपडइसेन भी मानें तो भी अलोकिकता क 
क्षे म तो प्रविष्ट होना ही पड़ेगा । इसल्ि कै 
व वैदिक साहि्य में ऋषियों को जो मन्त्रकर्ता व मनव 
कहा गया है, उसका समन्वय हमारे विचार म अपु 
प्रकार से किया जा सकता है । इस प्रकार समन्वय कप 
से ऋषि मन्वरक्ता व मन्तरदरा दोनों माने जा सकते ६। 
ओर वेद भी छन्दोवद्ध रूप मेँ अपौरुषेय सिद्ध हो सक्ते £। 
परन्तु कतर ओर द्रुत मे वहां ही विरोध की सम्भाकी 
दे जहां कि वेद्‌ के ऋषियों को मानव ऋषि माना जि। 
हमारे विचार मे वेद्‌ के ऋषि (दर्यनात्‌ ) मन्त्रौ को द्वी 
वाठ उपनेन ( एेनक ) है । इस दष्ट से मानव ऋ {। 
इतिहास को टटोलने की को$ आवद्यकता नरद । भ | 
ऋषि इन उपनामों को धारण करं यान करं इसत | 
आता जाता नहीं । इन इष्टयो को मानवीय चोखा 6 
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=है मन्त्र का कर्ता माने या द्रष्टा माने वात एक ही 
तम कोई विरोध नदीं । इसी की हम आगे पुष्टि करगे । 
| तक्षण का भाव 
6 ७. (~ =, "द, ^^ 

चैता कि द म ० 8 
दारा ठेकर अद्धपौरषेयवादी विद्रान्‌ वेदां मं एेतिहासिकता 
करा समावेश कर देते ह । संक्षेप भं उनके. कथन्‌ का सार 
हदे कि साधारण मनुष्व से ठेकर्‌ ऊंचे से उचे विद्वान्‌, 
कवि व चित्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया एक समान होती है । 
अर्थात्‌ बुद्धि से कु स्फुरणा टुः कुठ प्रतिमा जागी, धधे 
व्र अव्यक्तं रूप में कुछ सन १६ किर मस्तिष्क मं पड़ीं, 
तो उस सम॒य वह कवि अपनी अर से सुन्द्र २ शब्दावली 
देकर ज्ञान से भरपूर कविता सवके सामने ख उपस्थित 
करता है । एक चित्रकार अपने बोद्धिक भाव को हस्त 
कौशल द्वारा चि्.मं अभिव्यक्तं कर देता है | इसी प्रकार 
क्यो के दयो सं वदःज्ञान कौ स्फुरणा हुई, कुछ कुछ 
आमास व दर्शन्‌ सा दभा, तव उन्होने अपनी ओरसे 
न्दर २ शब्द्‌ देकर प्रजा के समक्न वेदज्ञानं कोलाउप- 
स्थित किया । मन्तृगत तक्षण ( यस्माध्चौऽपातक्षन्‌ ) से 
यही माव व्ोतित होता दै। 

इस सम्बन्ध म हमारा यह कहना है कि सामान्य ज्ञान 
का अवतरण तथा उसका राब्ों म प्रकटीकरण तो इसी 
ल्पमं होता है । संहितातिरिक्त ऋषियों क्‌ जितने भी प॑त 
है हूत कुछ इसी प्रक्रिया से अवतरित माने जा सकते, हँ 
पर यह आवश्यक नहीं कि चाश संहिताएं जो कि अपोरुषेय 
मानी जाती हे इसी पररिया से अवतरित होक प्रकाश मँ 
आवी हो| दूसरा तरीका भी दहो सकता हे ओर वह जो 
>, ५ ^ न ५ © =. 
कि अपौरुप्रेयवादी मानते ह । अर्थात्‌ सर व छन्दोबद्ध 
रना सहित चारा संहिताएं भगवान्‌ की कृपा से ऋषियों के 
देदयप्रदेश मं आविभूत हृदरं । अर तक्षण की समस्या का 
हल भी चारु रूप से हो सकता हे ।. तक्षण के जो घड्ना, 
छीटना, तरांराना आदि अथंहें वे भी इस पक्ष मे अक्षुण्ण 
रह सक्ते हं । हमारे विचार में अपौर्पेय पश्च का अवल- 
त कर तक्षणकी दो व्वाख्याएं कौ जा सकती है । एक 
क क वृह प्र्रह्य व शब्दत्रह् हमारे हदयप्रदेश॒ मेँ 
वमान ह ओर उसी मे सव क्वा टीन व प्रतिष्टित है। 
॥ ~ ~ = ल ~ 
98 भकार कुःर्हाड़ी आदि से लकड़ी पर प्रहार किवा 
स ह उसी _ ग्रकार “ओम्‌? आदि के उचारण! द्वारा 
सं म महार होता हे। यह प्रहार ही तक्षणहै। यदि 
९ ल्पी ङष्टाडी को साधन न भी बनाया जाये तो भी 
¬--4 उसके दयदवपदेशा मे वार २ एकाग्र करे मँ भी एक _ जा सक्ते है ॥ __ 


है। 


| ज 


अपोकपरयवाद्‌ 


व्यप ्प्~प्=-- २९ 
=-= र रर ~~ -- 


धकार का हार है॥ यह परां 


( ्ाणसंशितमसि ) | द्वारा संरित होना दै 


तक्षण परह्य म छीन 
1 न करि मन्तर-निर्माणव 
इस तश्ण का प्रभाव यह 
होता दे कि खवसतहित छन्दोबदध मन ५: 
दोते है ओर मतुप्य को इनका दर = ^ ला स न्‌ 
जन नुष्य का इनका दशन व श्रवण होता दै। 
च तक्षण का (व 
का दूसरा भाव उस समय अधिक त्र 
1 1 अधिक सष होगा जव करि हम 
1९ न। वदोलत्ति सम्बन्धी विरिष्टं रैली को 
९ उत्‌ ली मं मगधान्‌ कौ गहत त॒ सषि 
१ न कर्‌ पुरुपोततम स्प मं ग्रहण क्वा गया ह । अर्था 
उस "परमपुरुष भगः सिर > क 
री भगवान्‌ का बुलोकं सिर दै, अन्तरिक्ष 
दद्य ९) थवी उद्र व पर हं | ओर्‌ इन तीनों लेको 
का एक ९ वद्‌ सं सम्बन्ध हे । पृथिवीलोकं का ऋगवेद ह, 
अन्तरिक्ष का य॒चुवैद्‌ ओर सूयं का सामवेद्‌ दै । जिस प्रकार 
परथिवी पर प्रत्येक पदाथ लटा भगवान्‌ की तक्षाण क्रिया 
९ = ~ 2 
दारा प्राहुमूत होता ६\.उस प्रकार ऋचाएं मौ तक्ष परकरिया 
द्रारा बाहिर प्रकट हृद, एेस। कहा जा सकता है । प्रतु 
प्रन यह हं कि ऋचाओं का तक्षण कौन करता है १ इस 
सम्बन्ध मं हमारा यह विचार हं कि तक्षग भगवान्‌ ओर 
कषर दोनों ही करते द । ध्वनि-समु्र म अर्थात्‌ शब्दव्रह ( 
म आव्रस्फोट जो कि वेदों के रूप मे प्रकट हूए है, वे खटा 
भगवान्‌ की तक्ष कौ महिमा ह । बह भगवान्‌ द्वारा वेदो 
करा तक्षण ह| जवर इन ऋवाओं की ध्वनि द्रवाय साम्यावस्था 
मं विदयमान्‌, गकि मँ क्षोभ उन्न हु तो ऋाओं से 
प्रथिवी व पाथिव पदार्थो का निमाण हमा, याजुषर मन्त्रौ 
से अन्तरिश्च का ओर साम मन्त्र से सूयं व चुलोक का । 
ध्वनि से संसारोसत्ि का सुम विवेचन हमे ब्राह्मणादि अन्धो 
म उपलन्ध होता दै | उन शाखं के कुछ वचन ये हं 
र ऋवाओं से संसार की समग्र मूर्तियां उसन्न हुई ह, कऋवाओं 
से (भूः यह क्षरित हभ भर वह पृथिवीलोक वरना, यह 
*मूलोक ही ऋषेद्‌ दै । इसी प्रकार अन्य वदो से अन्य 
लोकों का निर्माण हा हे । अव्र इससे यह परिणाम निकल 
कि मन्व-ध्वनि होती रही ओर प्राकृतिक घटक बनते रहे । 
= मन्त्र भ = 
एक प्रकार से परङृतिक .षयको ओर मन्त्र मं अभेद्‌ भाव 
हो गया । अव ऋषियों ने अप्रते तप व ध्यान्र क वल से 
मन्तो को प्राकृतिक्‌ धयकों से थक्‌ करके अह्ण किया ् 
प्राकृतिक षट्को से. इन ऋचाभं का धक्‌ करना ह 
तक्चण करना है । अपोरुषेय पश्च मँ तक्षण का यही भाव ह। 
इससे वेद्‌ छन्दोवद्ध स्वना सहित परमस्वर = माने 
जा सकते हं ॥ व 





॥ अथवे-२०।०।८स्कम्भ सूक्त । २ऋगभयो जाता सर्वशो ूरतिमाहः। ३.।१२।५।१॥ भूष 
कोऽभवत्‌ ॥ ष.१।५॥ ४.यं काः ऋगेदः। ष, ना१।९छकसम्मिता वा इमे छो 


ए्थिवी लो 


व 


भ्योऽक्षरत्‌ सोऽयं 
। कौ.न्ा.१९।९ 





वेदवाणी 
प्ल 
(न्न्य च, 


३० 


पष्ट) न~ न~ -~ प्ट) 


| ठे०--रश्री प° 


एक कथानक्‌ द्वार दिक्षा कं 


दारण्यक उपनिषद्‌ मे 1 चि्षा 
ठ है जोकि 


नो का (२ कः 
कतिपय वेदिक सिद्धान्तो का वणन क्रया गया 


निम्नर्खित हः- ष व 
त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापत पितरि ब्रह्मचयेमूषुः, 


€ ] 
देवा मनुष्या अघुराः ॥ पित्वा व्रह्मचय व 
रवीु नो भवानिति । तेभ्यो दैतद्षर सुवच दोहति 
व्यज्ञासिष्ठा §ति ! व्यज्ञासिष्मेति दोचुः। दास्यत।त 
न आत्थेति । ओमिति होवाच स्यज्ञासिेति ॥१॥ 
जिसने अपनी प्रजां अर्थात्‌ सन्तानो का ठ्न 
पोघण कर्‌ ल्या था, उस आचायं के पास तीन प्रकार कं 
ष्य आये । वे थ देव, मनुष्य ओर भुर । इन्दोनि उत रना 
पति आचारं के माश्म मे -व्ह्चर्पूवंक वास किवा । 4६ 
आचाय पिता की मान्ति उनका ललन-पोषण, सरकाः तथा 
विद्यादान करने लगे । ओर साथ साथ उन रिष्योंको 
भोजनाच्छादन की भी व्यवस्था करने लगे, जसे कि उत्पादक 
पिता अपनी निजी सन्तानो कौ व्यवस्था कस्त हे। जर 
रचयं समाप हुभा तव देवों ने आचायं से पाथना की कि 
भगवन्‌ आप हमें दीकषान्त उपदेश देते की दया करे | 
आचायं ते उन्हे उपदेश के सूप मे कहा “द” । अर प्रा 
कि तुम समञ्च गये क्या १ देवों ने उत्तर दिया किं भगवन्‌ 
हमने आपका अभिप्राय समञ्च टिया है| आपने हं कहा दे 
कि “दाम्यत । अर्थात्‌ स्नातक हो जाने के पश्चात्‌ ग्रहस्थ- 
जीवन मं ठम अपनी इच्छो का दमन क्रिया करना। तव 
आचार्यं ने कहा करं ठीक दहे, तमने मेरा अभिप्राय 
समञ्च ल्या हे ॥ १॥ 
अथ हैनं मनुष्या अचुः व्रवीतु नो भवानिति। 
तेभ्यो दैतदक्षरखवाच “द्‌” इति । व्यज्ञासिष्टा इति । 
व्यज्ञासिष्मेति होचुः । दत्तेति न आय्थेति । ओमितिं 
होवाच व्यज्ञासिष्ठिति ॥ २॥ ` 
देवों के पञ्चात्‌ मनुष्य ने आचार्वं से प्रार्थना की कि 
वन्‌ आप हमे दीकषान्त उपदेश कीजिये । उन मनुष्यो 
के प्रति भी आवां ने उपदेश रूप मँ कहा कि “द्‌ ओर 
पूछा कि तमने मेरा अभिप्राय समन्च छवि है क्वा १ उत्तर 
^ ! हमने आपका अभिप्राय समञ्च ल्या दे 
आने हमं उपदेश दिया हे कि स्नातक होकर गृहस्थजीवन 
म दान" दिया करना । तत्र आचाय ने कहा कि ठीक 
है, दमने मेरा अभिप्राय समञ्ञ ल्वा है ॥ २ ॥ 


व 


रिक्षा के वेदिक सिदान्त 


वरिखनाथ जी विचामात्तै्ड, देहट। |] 


अथ हैनमसुरा अचुः व्रवीतु नो भवानिपि। 
तेभ्यो दैतदक्षरखुनाच “द इति । व्यज्ञासिषठा इति॥ 
उयज्ञालिष्येति होचुः। दयध्वमिति न आस्पेति। ओमि 
होवाच । व्यज्ञासिष्ठेति ॥ ३ ॥ तः 

सनुप्यो के पश्चात्‌ असुर इस आचाय के समीप प 
ओर प्रार्थना की करि मगवन्‌ | आप हमं भी उपदेश कीजिये । 

उन अघर के प्रति भी आचाय ने उपदेश स्य में कहा क 

द | पूषा कि ठुमने मेया अभिप्राय सम्ञ ल्या है क्या! 

उत्तर मिला कि भगवन्‌ ! हमने आपका अभिप्राय समञ्च छा 

हे। आपने हमे उपदेश रूप मे कहा हे कि गहस्थजीवन 
मे तुमने दयध्वम्‌” अर्थात्‌ दया का व्यवहार करना | आचार्यं 
ते कहा कि, वमने मेरा अभिप्राय समञ्च ल्विहे॥६॥ 
तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति स्तनयिस्ुः ^द्‌(द्‌ 
इति । दास्यत, दत्त, दयध्वमिति । तदेतत्‌ त्रय॑ रिष्षेत 
सं, दानं, द्यामिति ॥ ४॥ | 
आचार्यं ने जव देवो, मनुष्यों ओर अघुरोँ को अपना 
एकाक्षर उपदेश दे दिया, तत्र आवायं ने कहाकरि देषो 
बादल की यह दैवी गर्जना भी रोगों के प्रति कहती है 
षद्‌, द्‌, द्‌ । इस दैवी गर्जना का अभिप्राय यह है कि 
लोगों ! तुम इन्द्रियदमन क्रिया करो, दान दिया करोता 
दयामाव को धारण किया करो । इसल्यि प्रत्येक आचा 

को चाहिये कि वह अपने रिष्यों को शिक्षा दिया करे द 

की, दान की तथा दया की॥ ४॥ 

_ , „ सारास | 
उपर्युक्त वणन मेँ रिक्षा के निम्नलिखित सिद्धान्तो ष 
सूचना मिती हैः-- 

१- त्रह्मचर्यवासपूर्वक रिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । त्रि 
्रमचर्यवास के प्रात रिक्षा अघरूरी ओर निषपलदै। 
्रहमच्य॑वास से आचार्यं का सतत सहवास प्रात हत 
है । ओर सतत सहवास के कारण व्रह्मचारी आर्ष 
के विचारों तथा माचा का ग्रहण सम्यक्‌ प्रकार ¶ 
सकता हे । सतत सहवास से व्रह्मचारी की शि! 
भी शीर उन्नति होती हे। । 

र-हचर्ाधमों का आचार्थ ठेवा होना चाद्य ज 
गृहखधरमे मोग चुका हो, ओर जिते गह्य 
करियासक दिध्वा मिल चुकी हो कि सन्तानो कोर 


ह 


8५] 





)+# 
1 
प १० अङ्क ७ दिक्षा के वैदिक सिद्धा -; 
(ननन न्~~~;--~ 
म्न नप 


प्रकार पाट्ना चाहिये, ओर उनका किस प्रकार लाढन 

पोषण करना चादिये, तथा उनके साथ किंस प्रकार स्नेह 

ओर प्रेम का व्यवहार करना चाहिये | गृहस्थ मेँ वचँ 

¢ की देखभाल करते ए तथा उर्ह रिक्षा देते गरही 
को मनोवैज्ञानिक रिक्षा भी क्रियात्मक स्प मं मिरचुकी 

होती है । अतः यह स्धस के पश्चात्‌ आचाय पद्‌ ग्रहण 

कये एः व्यक्ति का आचाय अधिक सफर हो सकता है । 

| आचा “प्रजापति” ओर “पिता” भी रहा हो । एेसा 
आचाय व्रहाचयाश्रम मं अपने रिष्यौ को पुत्रधत्‌ समञ्च 

कर उनके साथ परिता कासा व्यवहार ओर वर्तव कर 
सक्ता दै । वह रिष्या को पुत्र समञ्च कर उन्हं शिश्वा 
दान दे, अन्नदान दे, ओर उनकी परण सुरक्षा का उततर- 
दायित्व अपने ऊपर ठे । प्रजापति शब्द्‌ तो यह्‌ सूना 
देता दे कि आचायं सन्तानवान्‌ रहा दे। ओर 
“धिता? र्द यह सूचना देता है कि उसने सन्तानों 
का.पाटन-पोपरण तथा सुरक्षा भी अच्छे प्रकार की दै। 

४ प्रयेक मनुष्य मे दैवी भानुषीः ओर आसुरी भावना 
काम कर रही होती हं । देवी मावनाथों के कारण वह 

| देव होता हे, मानुप्री भावनां के कारा वह मनुष्व 
| कहाता है, ओर आरी भावनां के कारण वह 
| असुर कहाता ह । ज॑स व्यक्ति मं ये भावनां समय समय 
| पर प्रत होतो ह, वैसे ही इन तीन भावनाओं के 
| आधार पर समाज के भी तीन विभाग होते ह । समाज 
| 
| 


मं जिन व्यक्तिं मं देवी मावनाएं प्रधान रूपम कायं 


करता ह व दव" कृहातं हं, जनम मननशाक्त 
आधक् काम करतादट व मनुष्य काते ह, ओरजा 


| 

अमु अथात्‌ प्रागशक्ति के पोषण मे ही तत्र रहते 
॥ वे असुर कहाते दै। इन्है खाने-पीने कमाने ओर 
व्यवहार में धममभावना का ख्या नदीं होता । अपना 
पेट, ` अपना आराम, अपनों का पेट, अपनों का 





आराम,- यह ही इनके जीवन का मुख्य ध्येय होता 
हे । इनका जीवन केवर मात्र 860प।9ः होता हे 
यह लोकरिक होता हे, सांसारिक होता हे । 
^--अल्ग अरग भावनाओं बाढे शिष्यो की पाठशाखं 
ˆ` अल्ग अल्ग न होनी चाहिय । अपित इन तीनां प्रकार 
की मावनाओं वाटे शिष्य इकट्रे मिलकर एक पाठशाख 


म पटृनं चाहिय । आचायं उन्है सम्मिलित रूप मं तीनां 
प्रकार के उपदेश दिया करे, दैवी उपदेशा, मानुषी उपदेश 


। तथा आसुरी उपदे । धमं, न्याय, स्याग्‌, परोपकार 
रन्द्रय-द्मन,-- यह उपदेरा दैवी उपदेश दै । मानसिक 
उन्नति, अधिक पदृने मँ रुचि, तरह तरह की विद्याओं 
का परिज्ञान, द्याभावना,- यह उपदेश मानु्री उपदेश 


2 । ओर्‌ प्राणविद्या, व्यायात, खाद्य ओर पेय पदार्था 
क गुण धमं, शिल्प, कलकोराक, व्यापार--यहं 


= आसुरी उपदेश दे |, अध्ययन काठ कें पश्चात्‌ 
६ दिष्य ने जिस॒ प्रकार के उपदेशा को 
अपन आचरं मे टाला हो, उस उस तरह का 
आन्तम्‌ उपद्र उस २ ।ध्यवगं कौ आनाय देवे, जो 
आन्तिम उपदेश कि उस्‌ वर्ग के दियो की प्रदत्त को 
दशान बाट, अन्तिम छाप समनी जानी चाहिये । 

९ -उपरदेय संक्षि होने चाहिर्णे। वथा ८द्‌, द्‌, द्‌५। 
वहू लम्बे उपदेशा की परिपाटी अवैदिक तथा निष्फल 

। उपनिषदां मं स्थान २ प्र उपदेशों का वर्णन 
हमा हः जोकरिं कठेवर मं वहत छोटे छोटे ओर 
अतिसंक्षित हं। ल्प्वे ल्प्वे उपदेशो से श्रोतार्भो 
का कणव्यसन पूरा होता हे, ओर उपदेष्टा का प्रवचन: 
व्यसन । इन व्यसन का परित्याग करना चादिए । 

७--रिष्षा का अन्तिम ध्येय है आचरण । ओर आचरण 
का मुख्य ध्येय दै दम, दान ओर दया ।› इन्दी तीन 
आचर के आधार पर मनुष्य वास्तव मे मनुष्य बनता 
हे । अन्यथा वह पदा-छ्खा भी पुतुस्य है । 

८ रिक्षा का एक मुख्य साधन दै वयं रिक्षणः | व्यक्ति 
पा्ालाभों के अतिरिक्तं अपने सहवासि्यो, पाङ्ृतिक 
घटनाओं, तथा प्युपक्षियौँ से भी स्वयं रिक्षाग्रहण 
किया करे। कवियों की कविताओं में प्रङ्तिपद्त 
रिक्षाओं का वड़ा रोचक वणन मिलता दे । आचार्थं 
ने वादे की दैवी गर्जना करोद्‌,द्‌,द' स्परे 
समन्चा था, ओर समन्ना था कि मनुष्य के आचरण कौ 
अन्तिम कसोटी हे दमन, दान ओर दया । आचा 
ते अपने रिष्यों को व्रह्मचयंकाट मे रिक्षा दी । परन्त॒ 
इस काठ मं कितनी रिक्षा दी जा सकती है ओर 
कितना अनुभव प्राप्त किया जा सकता हे । नो रिक्षा 
ओर अनुभव ब्रह्मचय॑वास के अल्पकाक मँ दिया ओर 
लिया जा सकता है, वह जीवन के स॒दीधकार मं स्यि 
जानेवाटी शिक्षा ओर अनुभव कौ अपेक्षा बहुत असप 
हे । इसय्यि दीक्षान्त उपदेश के अन्तिम वाक्य मं 
अनुभवी आचाय ने निर्देश दिया क्रं तुम अपने 
जीवन के सुदीषंकाक म च्वयं शिक्षणः द्वारा प्रकृति 
आदि साधनों से स्वयं शिक्षा भी ठेते रहना । 

९ रिक्षाकेएक ओर सिद्धान्त काभी वणैन इस देवी 
गर्जना मे किया गथा दै । वह यह कि व्यक्ति अपनी 
रिक्षा ओर भावनां के अनुसार प्रकृति को देखा 
करता है, ओर प्राङृतिक धटनाओं पर तदर्प आवः 
रण चटाया करता है । देवों ने देवी गजना मे दमन 
का अनुमव ल्या, मलुष्यो ते दान का अनुभव ल्या 
ओर अरो ने दया कृ अनुभव श्या | इस प्रकार देवो 
मनुष्यो ओर अरो ने प्रकृति को अपने २ टंगसे देखा 


ओर भृति प्र अपने २ ठंग का आपण चदथा ॥ 
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विविध समाचार 
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उत्तरप्रदेश मन्त्रिमण्डर का पुनस्सथटन 
श्रीचरणर्सिह नये वित्तमन्त्री , 
लखनऊ, ३१ माच । हागिज मुहम्मद, साह ४: 
केन्र म सिचवाई मर विचुन्मन्त्ी नियुक्त ला 0 14 
उतर प्रदेशा क वत्त॑तान मन्तरिमण्डठ का पुनस्संघटन ।कग 
गया है ओर एक अतिरिक्त उपमन्त्री की नियुक्ति की गई है। 
डा० समपूर्णानन्द्‌ ने उद्योग विभागका 
कार्य भौ अपे जिम्मेके ल्या हे। प्रान्त के मेधावी 
कप्रेसी श्री चरािंह वित्तमन्त्री बनाये _गथे €। श्री 
मोहनखाल गोतम को उनेक वर्तपान विभागों के अलावा 
कृपिविभाग ओर श्री पै कमलापति त्रिषाठीजी को वर्तमान 
विभागों से अतिरिक्तं सम्पदा विभाग मी दिवा गया ह 
राज्यमन्त्री शरी सुजपफरटृसेन को सन्नी वक्फं का अति- 
स्ति विभाग सौपा गयादै। श्री हूकुमसिंह षि छोडकर 
विद्युत्‌ विभाग ठेगे । एक नये उपमन्त्री श्री उ॒ख्तान-आद्म 
लां मुख्यमन्त्री के सहायक मन्त्री निक्त कि गये हँ ॥ 
हिन्दी के १२६ ठेखक पुरस्कृत 
राञ्य सरकार द्वारा सन्‌ ५७ की पुरस्कार घोषणा में 
रुखनऊ, २ अपरे । प्रलयेक वषै हिन्दी की उत्तम 
पुस्तकों पर उत्तरपदे सरकार द्वारा दिये जाने वाले नकद 
पुरस्काये के अन्तग॑त सन्‌ १९५७ म १२६ साहित्यकारो 
की रचनां पर कुल ५६ हजार ७ सौ स्प्यो का पुरस्कार 
प्रदान किवा गया है । एक हजार रुपये का सर्वो पुर- 
सकार संसद्‌ सदस्य श्री वाल्ृाशमां नवीन कौ रचना 
उमिलाः पर स्वीकृत हुभा है ॥ 
श्रीचन्द्रभानुयुप्र उपनिवीचन मे भी हार गये 
रानी रजेन्दरककमारी नित्रीचित 
, दमीरषरः १० चपर । दपीरषुर निरे से मोदहा क्व 
ॐ उपचुनाव म प्रजासमाजवरादी उम्पीद्वार रानी राजेन्द्र 
कुमारो नं कप्रिस के उम्मीदवार, उचयदेश के मपू 
आ चन्द्रभानुदुत्त को ७१७४ पतों से पराजित कर दिया । 
गनी रजेन्रकुमारी को कुड ३२,७०० ओर श्रीचन््र- 
भानुगुप्त को कुड २५५.६ वो मिरे । इस वव कर 
८९६२७ मतदाता 4, जिनमें से ६०००८ ने मतदान मँ 
भाग ल्वा | १०६८ मतपत्र र्‌ हूय । 
वह द दार चुके क वाद शरगुत कौ 
^ ण स्वेन तहकका मादि है॥ 


मुख्य मन्त्री 


यंराख २०१५ 


< 
\ 


संस्कृत के परम्परागत ज्ञान के रक्षा सहायता 
कखन ऊ, १८ अप्रोल ॥ उत्तरप्रदेश सरकार ने राय; 
उन संख्छृत के विदानो को आर्थिक सहायता दन 
निश्चय किया है, जो प्राचीन अध्ययनगैली के परिपोष 
ओर जिन्होने स्कूल एवं काठेजों से सम्बन्ध न रखते = 
भी गुरूचिष्यपरम्पा दायं संसछृत-साहितय के उस शन 4 
सुरक्षित २2 1. ल ट, जौ आजतक पुस्तकों; 
उपर्य नहीं हे। इसके लियि रा्व-सरकार ने दस हषा 
करा आआवत्तक अनुदान स्वाक्रत ।कया ह । 
(^ > 
हिन्दी-रक्चा-समिति के समाचार 
६ दिव्ली, १२ अरैल । पजाव हिन्दी-रकषा-समिति ज 
एक रिष्टमण्डल कल शाम ७॥ वजे भारत सरकार : 
गृहमन्त्री पं० गोविन्दवह्छभ पन्त से मिला । 
सका सख्य उद्ेदय यहमन्तरी से उन परस्पर विरोध 
वक्तव्यो के वारे मं स्पष्टीकरण प्राप्त करना धा, जो सप: 
प्र समाचारो म प्रकारित हए हैँ । इनमे से कुछ वतय 
म कहा गया कि मारतके राष्रेपतिने पंजाब कौक्र 
योजना मेते वीं ओर १० वीं धारा निकालदीदहै ओः 
कुछ मे इसका प्रतिवाद किया गया हे । 
रिष्टमण्डल ने गृहमन्त्री को एक जोपन दिया, जिक 
उदाहरण देकर बताया गया कं पन्त जी ने ओर प॑र 
मुख्य मंत्री स० प्रतापसिह केरों ने हिन्दी-रश्रा-सव्याग्रह घ 
गित विये जाने के समय सदूभावना के जो आख्ासन द्वि 
ये, वे नं केवल अमल में नहीं लाये गये, अपितु प॑जावर ए 
कार द्वारा उससे विपरीत आचरण किया जा रहा है, थ 
हिन्दी प्रेमियों पर तरह २ के अत्याचार किये जा रदेहै। 
इसलियि रि्टमण्डल ने अपने ज्ञापन में पंजाव की सारि 
की पूरी जांच कौ मांग की दै । गृहमन्त्री ने रिष्टमण्डरक 
बाति ध्यान से सुनी ओर वचन व्था कि भँ इन जाति 
की जच करूंगा ओर आपकी शिकायतें दूर कर्ण । । 
शि्रमण्डल मेँ निश्नटिखित सज्जन मुख्य ध । ( 
रखाराम एम. एक. ९. प्रो° रोरथिह एम. । ४ 
प्रिसिषल मगवानूदास, श्री जगदेव सिद्धान्ती, . शरी शरीक 
एम. एल. ए दीवान अल्लधारी, खल रमगोषढ ध 
वाठे ओर श्री नारायणदास ग्रोषर । वकि श्री धष 
सिह की धर्मपती करुकता मे सख्त वमार दै, दव 
रिष्टमण्डल का नेतर न कर सके । वह शौध ६६ 
सम्बन्ध में गरहमन्त्री सै मिरकर इसपर विचार करगे ॥ 








(€ सकय 
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द्र जत्या # ब. 
।च हत्य मडल लिमिटेड 
अजर की कुट परसिद्ध परस्तं 
९. ६/१ स्वाम दयानन्द जी का प्रामाणिक जीवन चिः 
६ अनन १ भी वाब दषेन््रनाथ जी इलोपाध्याय द्वारा संगृहीत 
तथा जाथ समाज कै सुप्रसिद्धं नता बाबू षा्ीराम जी दवारा अनुवादित । 
दो सभो भं पूणे, सजिन्द्‌ कवर प्र तिगे चित्र सहित मूल्य ६) र, प्रति भाग 
२. दयानन्द वाणीः-रे° स्मशचन्दर जी शाद्वी। 
स्थ{मी द यानन्द्‌ जी के उत्तमोत्तम वचनों ब उपदेशो का उत्तम्‌ संग्रह । 
ख पष्ठ पर स्वामीजी का छविपूणं तिरंगा वित्र । मृ० १।॥) र. 
३. भदाभरत शिक्षा सुधाः-रे° खामी ब्रहष्ठनि जी । 
महाभारत कौ उत्तमोत्तम रिक्षाओं का विशद एवं मामिक िवेचन तथा आर्यं 
सिद्धान्तो छन प्रतिपादन, सुन्दर तथा रंगीन गेटअप । मूल्य १॥) ₹० 
४. स्म यत्न विधि-रे° धर्मनर शिवहरे । 
पारिवारिक सत्संग मे यज्ञ के लिये, यज्ञ इण्ड हवन सामग्री, यज्ञ पात्र की 
परिमापा च सन्ध्या, हवन, शान्तिपाठ के मन्त्रो के शन्दाथं दि है । मू० & आना। 
५. धार्धिंकं शिक्चाः--२० डा, एयेदेजी शर्मा, एम. ए" डी, लिट्‌ 
आर्यं बारुक्-बालिकाओं के पटाने कै रिय कक्षा १ से १० तक कै थि बहुत 
ही उत्तस पुस्तक है, १० भाग में पूणं । मू, १० भाग केवल ५)२₹. १ आना 
६. सरख सामान्य ज्ञान भाग ° ~ 
ले० डा, घयदेषनी शर्मा, एम. ए. ड, एद्‌ „ 
मूल्य प्रथम माग |), दूक्षरा भाग ।2), ततीय भाग 1), चतुथं भाग ॥ 
मारतवषीय आरयमियापरिषद्‌ कौ विारल, विवाविशारद्‌, विवाचरति 
आदि परीक्षाये हमारे मण्ड कै तखावधान मे प्रतिवषं होती है । सवम उपाधि 
मिरती हे । पाठविधि प्त भंगा ॥ स 
भकारकः-- आर्थं प्ाहित्य मडल लिमिटेड, अजमेर । 
वेद व सहि फ समस्त भ॑य ब अन्य आयं ग्रंथो का छचीपत्र शप्त गाव । | 
५ ५ 1 + 3 + न च 1.२ = 
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वेदवाणी व° -° ---------- - दवाणी वषं ५५. ~ ह ओर नन र 
प्रीरामलाल कपूर दस्ट का सस्ता ओर -ख॒न्दर्‌ प्रकारत 


सन्ध्योपासनविधि - ऋषि दूयानन्दकत भाषाथ, भजनो के सहित । यह्‌.अव तक ३०५. 
च हजार छप चुकी हे । मूसय - 
५ स "त द्यानन्दकरृत । वक को उ्यवहार की उचित शिक्षा देनेवाला 


अ ॥ 

र्थ । यहं प्रन् प्रत्येक आर वाखक-वालिकाों क वियाङ्यो सें पाठ्य रखने योग्य है। मू० =) 

२--ऋषि दयातन्द्वसवतीः कां, स ६।सत ओर स्वकाथत शा दयान 

| त अमेस्का निवासी आस्काट महोदय की प्रेरणा सं अपना उख दृततान्त किलकर उन्दं भेजा था, मिक 

अग्रज अनुबाद उन्होने धियोसोपिकिङ नामक अवने पत्र में छापा था। आर्यसमाज , के द्र दर 

शरी प॑० भगवदत्तजी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया द । चवि द्थानन्द्‌ के प्रसिद्धि मे आनेसे पूष 

घटनां का यही एकमा रामाणिक टेख दै । # त _ मूल्य 

४--हवन-मन्- प्रथन, स्वस्तिवाचन, `शान्तिग्रकरणः, बृहद्‌ ५५५। ओर भजनो से युक्त। मू- 

५--आर्याभिविनिय-छऋषि दयानन्दृत ( अथम ओर्‌ द्वितीय संस्करण से मिलाकर अयन्त छु 

ओर सुन्दर छापा गया दे । संदिग्ध स्थलों पर टिप्पणियां दी गई दह )। | मूस ।- 

६--आयदिश्यरतमाला- ऋषि दयानन्द । खुद, छन्द्र तथा सरिप्पण संस्करण मूल्य - 

< ऋषि दयानन्दश्रेत ' 2 2 ॐ 9 १) भूस्य = 

1 वैदिक अभ्यालम-ई श्ा-श्री डा० बायुदेवश्चरणजी अग्रवार छिखित । वैरि 

अध्यास-विषयक उदकोटि का परठ मन्थ । कागज दपाई श्रेष्ठ ओर सुन्दर । भूल्य सजिष्द्‌ ३) मा 

९- ऋषि दयानन्द क ग्रन्थो फा इतिदाश--ठेखक-श्ी प युधिष्ठिर जी मीमांसक । ऋषि दयान 

सभी मुद्रित ओर अयु्रित ग्रन्थौ के विषय से पूणे जकार देनेवाला अपूव ब्रन्थ । ग्रचाराथै मूल्य में भारी क 
की गहै है । घटाया हुआ भूल्य बहिया सं० सिष्द ४), साधारण सं० अजिद्द्‌ ३) मात्र 

१०--अष्टाभ्यासी मूल ( सूज्नपाठ ) अल्यनः जुद्ध पाठ, २ सं° ( डाक व्यय <) प्रथक्‌ ) मूल्य ॥ 

११- कग्वेद-भाषाभाष्य-प्रथम भाम्‌ मूल्य २ 

१२-ैदिक ई्रोपाक्षना-- षि दयानःई छत । मूल्य १ अरति =), सैकड़ा 

१३-संस्छृतपठनपाठन दी अलुभूतसरसविधि- ठे ° पं० नहयदत्त जी जिज्ञाघु--दूसण स॑° ॥ 

१४--वेदिक वाद्य का इतिषहा्-प्रथम धाम, वेदों की शाकै द्वितीय परिवर्धित संख 

लेलक श्रौ पं भगवदत्त जी बी ए० रिसं स्काट्‌ । मूल्य ¢ 

१५ कपि द्यानन्द्‌ फे पत्र ओर विज्ञान सम्पादक श्री° पं० भगवदत्त जी रिसचं छाठप 

सा श्री पं० युधिषिर जी मीःपसक । ह नये संस्करण मे पदिे के छषि के ५०० 

1 सं अतिरिक्तं नये ३५४ पत्र ओर विज्ञापन ओर छपे गये दै । ऋषि का एक असली चित्र ओर कं 


३ असली पत्रा की फोटो भी छापी गई हे २० 
वेदवाणी के प्राहकों से ६) ( €, ~ भे के ६०० प्ष्ठोका मूल्य 
१६-क्षीरतरंगिणी--ध्रातुपाठ की सवस प्राचोन व्याख्या । मूल्य 


अ व्यय्‌ सवक एक्‌ होगा । वड़ा घरीषत्र बिना मूल्य मंगवार । 
गुर वाजा मलाल कपूर एण्ड सन्स छि 9 पेपर मर्चेण्ड 
धः बाजार, अश्र | नई सडक, देहली । ५१ सुतार चोर, बम्ब । विरहाना रोड, का 


वेदभाणी कार्यालय पो व रत 
क य पो अवमतः पटे तहर) वराणसौ (वनात्‌) ‰० 
तया वेदवाणी 1 ४ चन्रशेखः सदरगाखय, विख्वेड्वरगेज, वाराणसी ( बनारस ) मे मुद्रित 
५»१।० अञमतगह्‌ पैलेस, वाराणसी न° £ (बनारस £ ये पकाशित॥ 





† 





श्री रामलाल कपूर द्रस्ट ( अग्रतसर ) फी मासिक पत्रिका ` 
वषै १० | र< [ अङ्क ८ 
~ + 4 4 400 48 4 40 49 49 414 4 6 ८2९ 


> 

( इस अङ्के लेख ौ 
१-- हमारी कामना पूरी करो । आर्याभिविनय ( मन्त्र व्याख्या ) १ & 
$ २---आ।ध्यात्मिक प्रभात श्री पं प्रिय बत जी वेदवाचस्पति ३ 
‰ ३-वेदोदधि के ङुछ चुने हृए मोती श्र प॑० लाल्चन्द जी टू स 
ह 6 ने च 
शुः ४--आस्तिक कौन दहै? श्री पे वेंकटेश्वर जी शाखी ८ 
& ५--अष्टोत्तर-रातनाम-मालिका श्री प° विद्यासागर जी शाखी-एम० ए १० ॐ 
५ वे ~ ~ € ् ५ 
3 ६ ऋर्वेदिक नदी विमो री पं शिवपूजन सिंह जी बी° ए ९५ + 
६ ७- वेदम दाडांनिक दृष्ट श्री पं० दुष्टिराज जी शाखी दशंनाचाय॑ २१ ४ 
& ८-एुस्तक-परिचय सम्पादक २५ श 
ई ९- सम्पादकीय % ५ ठ 
च १०- विविध समाचार र २० क 
% ११ वेदिक स्वरमीमांसा ( सूचना ) २९, 
( १२ वास्मीकीय रामायण भाषानुवाद ( विज्ञपरि ) टाइटल ९० ४ ॥ 
ौे 


94 4 4 9 ९ ~ 
पस्पादक-- ब्रह्मदत्त जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसक 
भयषठ २०१५ वि०, जून १९५८ ई० २1 | वार्षिक मूल्य-भारत मे ५) 


पी०से ५॥ 
दयानन्दाब्द १३४ पो अजुमतगद पैलेस, १ 


द्‌ 2 २ न 1 विदेशसे 1 
^ तथा सृष्टि संबत्‌ १९०२९४९०५८ ( मोतौश्चीर ) वाराणसी न° § इस अङ्क का ॥) 





न ०१ 


देवाणीवी धज ७ = 3--- रन वषं १०.अ््‌ ७ कति 
क्रौरामलल कपर दस्ट छ सस्ता ओर -घुन्दर भकाशनं 


१ सन्ध्योपासनविधि- ऋषि दूयानन्दकृत भाषाथ, भजनो के सरित । यह्‌आव तके ०५००० 


छा रपौ हजार छप चुकी है । मूल्य ~) 
५ र द्यानन्द्छ्रृत । (वाको को .न्यवहार की उचित ्. देनेवाला अमूं | , 
ग्रन्थ । यह्‌ अ्रन्थ प्रत्येक आय बालक-बाल्कारओं न वियाख्यों मे पाठय क रखने योग्य स म्‌ =) | ८ 
२- ऋषि दानन्दशवरतीः"का- स्िखित ओर स्वकथित आत्मच र | स्यन्‌ | | 
ते अमेरिका निवासी आर्काट मोद्य की प्रणा से अपना डु वृत्तान्त छिखकर न्ह भजा था, जिसका 
अग्रेजी अनुबाद उन्होने धथियोसोपिकक नामक ॐषने पत्र मे छापा था | आर्यसमाज के उदट भिहान 
री १० भगवद ने इस मन्थ का सम्पादन कि दै । ऋषि दयानन्द के प्रसिद्धि मे आने से पूवी 
घटनाओं का यही एकमात्र प्रामाणिक ठेख है । ए मूल्य ।=) 
४--हवन-मन्र--प्राथैना, स्वस्तिवाचन, सान्तिप्रकरण, बृहद्‌ दवन अ।र्‌ भजन से यक्त। मू) 
५- आर्याभिनिनय षि दयाननदृत { मथम ओर दितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त शु 
ओौर सुन्द्र छापा गया है । संदिग्ध स्थल पर टिष्पणियां दी गई हं )। । मूस्य |<) 
६--आयेदिश्यरतमाला- ऋषि दयानन्दच । यदधः छन्दर तथा सटिप्पण संरण मूल्य ~) | ` 
७ प्श्वमहाय्ञपिधि-- ऋषि दयानन्दछव ` 2) 2 ॐ) 2) 3) मूल्य =>) 
८-उरुज्योति अर्थात्‌ वैदिक अघ्यात्म-टवा--¶ ग बासुदेव शरणजी अग्रवाख छिखित । वैदिक 
अथ्यातमःबिषयक उच्चकोटि का शरे ्रन्थ । कागज दपा रेष्ठ ओर सुन्दर । भूल्य सिद्द २) मात्र 
९- ऋष्नि दयानन्द्‌ ॐ अन्धो का इतिहाध-रेखकश्री प॑ युधिष्ठिर जौ भौमांसकः। ऋषि दयानन्दके 


सभी सुद्रित ओर असुद्रि मन्थां के विषय में पूणे जागकारी देनेवाला अपू मन्थ । प्रचार मूल्य से भारी कमी 
की गहे है । घटाया हुआ मूल्यं बिया सं० सदिः ४), साधारण सं० अजिर्द ३) मात्र 


१०--अष्टभ्यायी मूलं ( सुतरा ) अत्यन्ः शुद्ध पाठ, २ सं ( डाक व्यय =) प्रथक्‌ ) मूल्य |) 
११- क्ग्वेद्‌-भाषाभाष्य-प्रथम भाग्‌ मूल्य २ 
१२-रैदिक ईश्रोपासनना-- ऋषि द्यान्‌ त । मूल्य १ प्रति =), सेकड़ा ५) 
१३- संस्छृतपढनपाडन की अजुभूतसरलामिधि--ठे° पं° दत्त ज जिज्ञाछु--दूखप सं° (| 


१४ पैदिक वाद्य का इतिहास-प्रथम्‌ धराम्‌, वेदं की शाखार्--द्वितीय परिवर्धित संछरण-- | / 
ठेखक-श्री प॑” भगवदत्त जी बी० ए० रिसच॑ स्काट्‌ । मूल्य १०) 

१५- क्रि दयानन्द्‌ फे पत्र शौर विज्ञाधन-- सम्पादक श्री० पं भगवदत्त जी रिसचं काठ 
द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री पं० युधिष्ठिर जीमीःंसक । हस नये संस्करण में पदिे के ऋषि के ५०० प्र 
विज्ञापन से अतिरिक्त नये ३४४ पत्र ओर विज्ञाप पौर छपे गये है । ऋषि का एक असी चित्र ओर इतके 


३ असटी पतनं की फोटो भी छापी गई हे ॥ २०९ 
वेदवाणी कै प्राहकों से ६) 4 क = भे के ६०० पूरका मूस्य % 
१ &-क्षीरतरंगिणी-- धातुपाठ की सचसे प्राचीन व्याख्या । 1 १२ 







डाक व्यय सकरा प्रथव्‌ होगा ¦ बड़ घ्चीपत्र विना मूल्य संगवाे । 
रामलाल कपूर एण्ड सन्स छि० पेपर्‌ मर्चेण्ट 
यर भनार, अृतसर । नईं सकः, देहली । ५१ सुतार चो, बम्बई। मिरहाना रोड, कान । 
वेदवाणी कार्यालय पो० अजमतशः पैलेल (सोतीज्ञीर) वाराणसी (नाततो न॑०६. 


सपादक पं जिज्ञादु के प्रजन्ध से चन्द्ररोख 
व ६८ 1 जाब के प्रचन्ध से नद्ररोखर्‌ मद्रणाख्य, विख्वेइवरगंज, वाराणसी ( बनारस ) से सद्रित 
द्वण कायालय, पो° अदधमतगद्‌ पैलेख, वाराणसी न° 
? & (बनारस ६) से प्रकाशित ॥ 





भरी रामसर कपूर दस्ट ( अग्रतसर ) फी मापिक पत्रि 
वृषे १०] र< [ अङ्क ८ 
+ + 0 ४ 4४ 4 + 4 449 4 6 => 


2 
( इस अङ्क के ठेख ॥ 
8 ९ इसारी कामना पूरी कये । आ्ामिविनय ( मन्त्र व्याख्या ) १ & 
१ २---आध्यास्मिकं प्रभात भी पं° प्रिय व्रत जी वेद्वाचयति २ च 
‰ ३-वेदोदधिके ङ्च चुने हृए मोती शर प° खाल्चन्द जी ५ 
& ४-- आस्तिक कौन है भी प° वकटेश्वर जी शाखी ८ & 
& ५-अषटोत्तर-दातनाम-माटिका श्री १० विद्यासागर जी शाखरी-एम० ए० १० & 
 &-ऋभ्बेदिक नदी विमो भर प° शिवपूनन सिंह जी बी० ए १५ # 
७ वेदम दाहोनिक दृष्टि शी प° दुष्टिराज जी शालनी दानाचाय॑ २१ 9८ 
& < पुस्तक-परिचय ` सम्पादक २५ भुर 
ड ९-- सम्पादकीय त २९ < 
& १०- विविध समाचार प्र २० 
११-- वेदिक स्वरमीमांसा ( सूचना ) २९ ९ 
॥ ९२ वास्मीकीय रामायण भाषानुवाद्‌ ( विज्ञपि ) टाइटल (८ ॥ 


क भ 2.१1 


पभ्पादक-्रदत्त जिज्ञाु व्यवस्थापक- युधिष्ठिर मीमांसक 


श्ये १ ५ 
छ २०१५ बि०, जून १९५८ ई० वेदवाणी कायोल्य, | 1 | ध 


द्यानन्दाञ्द्‌ १३४ पो० अजमतगढ पैलेस, ५ (रतस 
था = र © & > ^ छ रा 8 ) 
द तथा सृष्टि संबत्‌ १९७२९४९०५८ ( मोतीक्ी ) वाराणसी नं० & हस अङ्क का ॥) 


वे दवाणी त नियमं 


कारित दभा कसती दै । यदि पत्रिका १० तारीख तक न प्ल 
१--यृह पत्रिका प्रतिमास धरथम ध को 1 मा करती है १ 
त्काल सूना मिख्ने पर पुनः भेजी जा सकेगी हिये। वी र > 
= 0 हे, जो धनादेश ( मनिमाईर ) दवारा अम्रम्‌ भेजना चाहिय । |° 1० गान स केः 
साधिक प्य धिक लते ह ओर समय मी मधिकं गता 1 च ८१६ 
॥॥) अने य र० व्यय हो जाता दै ओर समय बहुत नष्ट होता दै ॥ 


[स कभी २) ४ 
किया जायेगा । सम हमारा कभी, 7 है| ओौर वधे क ह 
२- वेदवाणी के नये व का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम ) मासमे होता दै। भर व का प्रथम अङ्क विषा 


(५ = 
> ग्रति व प्रकाशित होता है] 
विरषाङ् के ल्प मे प्रति वधम द। ण 
+ वेदवाणी क ग्राहक किसी मास से भी वन सकते ह पर्व॒ मध्य म्‌ प्राक नते लो ध व 6: मास्म अङ्क 
७ से ही माना जाता दै । अर्थात्‌ यङ्क १-६ के मध्य तें ग्राहक बनने वालों को प्ले अङ्क देकर ङ्क १, तथा 
७ ते १२ के मध्यमं पराहक बनने वा कौ ७ ते आगे पूर्व प्रकाशित अङ्क देकर अङ्क ७ स आहक बनाया जाता ह 
५--ञेख “सम्पादक वेदवाणी? के नाम से आने चादि | ठेख छोटे, सर, संक्षि; सारगभित तथा मोल्कि हे 
चादि 1 श्ल स ओर शद चिलि होने चादि । उनका प्रकाशित करना? न करना तथा संशोधन करना सम्पादक 
अधीन होगा । अस्वीकृत टेल पोष्टेज प्राप्त होने प्र डी लोटये ज्धैगे | श | 
६ वि्ापन क रेट के लिये वि्ञापन का नमूना भेजकर परै । इसमे केवल उत्तम ग्रन्थो तथा उचित वस्तुं के ही वि 
छपते रै । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आव्दयक 
ने 1 पत्र “ठयब्‌ स्थापक वेदवाणी = ध. 
७- वापरिक मूल्यः विज्ञापन सं° धन आर्‌ व्यवसा सम्बन्धी सनस्त पतच “व्यवस्थापक वेदवा पी? कै पते से, नामेक 
८- आक मद्रानुभाव पत्र या मनिभाडर भेञते समयमपना प्राहक नम्बर अवदय ।ल्खा छर, अन्यथा भूल हो सकती! 
~, पै क ८. ङ नाजा ण सी 
व्यवस्थापक-वैदबाणी कायालय, पौ अनुसतगृट्‌ पठष्‌) (मोवीक्चीर) स्‌राणस्तौ (बनारस) म। 
नि ~ ~~~ -*----- ^ ~ 
[ पृष्ठ २९ का रोष | 


(> 


हे । विज्ञापन की सत्यता ॐ स्थि इम उत्तरदायी नह 


(न 


| 


दरक के नीचे आकर आकस्मिक ल्यु हई । आप अपने 
पीछे धर्मपती ओर एक मात्र सन्तान पत्री ( सनेहक्ता ) 
छोड गये है । प्रथु इनको शान्ति ओर धै्यं प्रदान करे । 
रसे आयंपुरुषो द्वारा ही आर्यं समाज ऊँचा उठा है ॥ 
श्री० प०बरदेवप्रसादजी दे बडा माव वनाश 
आप काशी ओर इसके आस पास मं एक वृत ही 
योग्य वेद्य थे । आप का जन्म वेदय कुर ये हृभा । आप 
सैस्ृत के बहत योग्य विद्वान्‌ थे । यापकरे साथ हमारा २५ 
वे का परिचय रहा । आपते लों रोगियों को अच्छा 
किया | इन ८-१० जिलों के भयानकं सेगी बड़ागांव में 
आकर महीनों ठहरते थे ओर अच्छे होकर जाते थे । आप 
काशी के प्रसिद्ध वेय प° व्यम्बक शाखी के रिष्य ये| 
आप जहां उचकोटि के वेद्य ये, वहां काप्रेस के मी सच्चे 
ऊंचे का्॑कर्ता थे । सन्‌ ४२ म आपका भी वारण्ट था । 
आप एक उचकोटि का संसृत विवाट्य याचार्थ-यासरी- 
मध्यमातक का २५ वषे से चला रदे ये तथा आयुदाचार्य 






तक की ऊँची कक्षां का आयुवेद विव्ाख्य था। 
ल्य आपने पक्के बह्या मवन वनवा दिये है । दोनों कि 
ठीक चठ रहे द । एक हाई स्वूक ओर इण्टर ॥ 
याप के द्वारा चल्ता रहा, जिसके विद्या भवन कम 
हं । पचकम (कायाकस्पादि) का विभाग मी चठ रहा ¶| 
आप यद्यपि उदारं सनातन धर्मी विचार के धै 1 
दद्य से आयं समाज क कामों में बड़ी रुचि सद्‌ा रखते! 
इनके उत्तराधिकारी डा० शिवमोहन खाल जी आयु | 
दोनों चिकित्सा प्रणालियों के योग्य है । हमं पूण भ 
कि वह श्रौ वल्देव जी वैच के आस्म द्धि क | 
सफर ही नहीं बनाधगे अपितु समुन्नत करेगे । 
प्रान्तीय सरकार का परम कर्तव्य है कि ध 
निष्ठावान्‌ योग्य देशभक्त के सार्वजनिक करी 
सहयोग दे, ओर इनमें नुटि न अने दे । 
देश का एकं महान्‌ रल उठ गया । प्रयु उ 
पदान करं ओर सम्बन्धि मि्ो-को प्यं ओर शर्गि 


- --+--- ~, 


ष 





सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि। 
1 अथवं० १, १, ४॥ 
हम सद्‌ा वेदवाणी से संयुक्त रहे, उससे कभी विसुख न हों ! 





वषं १० | काश्नी, ज्येष्ठ सं° २०१५ वि०, जून १९५८ ई 





[ अङ ८ 
जार्याभिविनय से-- टिप्पणीकत्तौ -विन्ध्यवासिनीभसाद्‌ अनुगामी 
ष 


प्राथनां विषय 


हमारी कामना प्री करो 


सेमम्‌ नः काममाप्रंण गोभिर; शतक्रतो । 
स्तवाम त्वा साध्यः ॥ छग्वेद० । १।१।३१।९ 











हे शापक दे अनन्तज्ञान तथा कर्मदाक्ति से युक्त प्रभो इमम्‌ इस 

प हमारी- कामम्‌ कामना = इच्छा को 

ध उस आप्र्णं अच्छी तरह प्रराकरो (कि) 
~ = ष 

भथवोधक्‌ रिप्पणी 


९ शत = बहूनाम-निघ० ३। १ 

0) (अ) यः क्रियते यथा करोति वा सः क्रतुः । प्रज्ञ यज्ञो वा-उ० ९ । ७६ १ ५ 
कर्मनाम--निध° २।१। प्रज्ञानाम-निष० ३।९ 

९(१)(ञा ) प्रण = प्रीणने + ठदा० 7० 88/18; 70 16886 


व 


र्‌ 


वेदवाणी ज्येष्ठ २०१५ वि 


प्प प्प 
प्प = प्ल 


वेदाध्ययन मँ रत रहते.दृए 


स्वाध्यः ट 
गोभिः सुख के अनेक साधन ओर उसकी उप- 

न्धि की पूर्वावस्था से § 
अवेः ( ओर-फिर ) उसकी पुष्कल प्राति से 
कपव्याख्यान्‌ 


सवा स्तवाम आपको दी सराहा कर, अर्थात्‌ प्रात समर 


सुखो को, परम सुख--आप के चरणो भे 


अर्पित करते रहं 


हे “शतक्रतो” अनन्तं क्रियेशवरं ! आप असंख्यात विज्ञानादिः यज्ञां से प्राप्त दो तथा अनन्तक्रिया- 

ब" युक्त हो सो आप "गोभिरखेः” गाय सत्तम इन्दि, श्रषठपञ्च सर्वोत्तम अश्वविद्या ( विमानादियुक्त) 
॥ © (1 ; क ५ 1) 4 

तथा अश्च अथीत्‌ श्रेष्ठ घोडादि पञ ओर चक्रवत्तीं राच्येच्धये से तमम्‌ नः काममाएण' हमारे काम्‌" 


को परिपू करो । फिर हम भी “स्तवाम ला साध्य 
( स्तुति ) करे । हमको दृद निश्चय है करि आपके 
आपकोषोडके दूसरे काध्यान वा याचनाजो कर 


>” सुबुद्धि युक्त दोक उत्तम प्रकार से आपका स्तवनं 
विना दूसरा कोई किसी का कास पृण नदीं कर सकता। 


(3 =.१२ = = 
ते हैँ, उनके सब कामन्ष्टहो जाते दह ॥ 





४ गच्छति यो यत्र येया वा सा गौः। पञ्चरिन्दियं सुखं किरणं व्रम्‌ चन्द्रमा भूमिर्वाग्री जं वा--उ० २ । ६७ 


८५ अनते व्याप्नोतीव्यश्वः । तरगों वहिः वा--उ० १।१५ 
रारे वा अश्वमेधः-शतपये । 


६ विचारिि-तच्षुदैवहितम्‌ पुरस्तात्‌ शुक्रमुच्चरत्‌ । पयेम शरदः रतं जीवेम गरदः शतम्‌ । श्रृणुयाम शारदः शतं 
प्रतरवाम शरदः रातमदीनाः स्याम शरदः रातं भूयश्च शरदः रतात्‌"--यजु ° ३६ | २४ 


७ त्रियेश्वर = काथं करने मे समथ 
८ विज्ञान = दैश्वरसाक्षात्कार 
९ यज्ञ = श्रेष्ठतम कमं 


१० बल.= समूह 
११ काम = इच्छा 
१२ उनके सवर काम न्ट हो जाते ह = उनकी सत्र इच्छ 


देतु बन जाती हं ॥ 


न _ _ 


[ प्रष्ठ९ 

„कह युग एसा था, आसिकः अच्छा समज्ञा जाता था। 
रि एसा समय आया कि आस्तिक प्र॒किञ्चित्‌ 
९९६ क्या जने ल्गा। ख एेसा युग है कि 
आन्ति पर विश्वास नहीं क्वा जा रहा हे । 
अतर आस्तिक का जो रक्षण किया है,जो भी उन 
र्षणों से युक्त होगा, वह कभी संदेहात्मक जीवन वरिता ही 


४. 


चप 


१ । अनते अध्वानं व्याध्ोति, महादानो वा भवति- निरुक्ते | 





यं असीत सुख का छोर नदीं पकड़ पाती, अतएव दुक 





का रोष || 








| ५ 


नहीं सकेगा । परिणामतः उस पर अविद्वास के चि 
अवकारा ही नहीं रहेगा । 

इस प्रकार का आस्तिक पूर्णं दाशेनिक ह॥ | 
विचाखान्‌ होगा । ऋषि दयानन्द द्वारा निर्दट % 
सम्मत आस्तिकता को जो भी अपने जीवन #| 
पटायेगा, वह पूरणैता की ओर अग्रसर हेष ॥ | 


१ 


अङ्क ८ आध्यासिक 
१० अद्ध र «क्‌ प्रभात 
= < ~= ~ 


[ ले०--र्श्रा प० श्रिधत्रत जी वेदवाचसारिं 


 कऋण्वेद्‌ ७ । ७६ सूक्त उपा देवता का सूक्त है | 
वहं उषा से < लाकम्रसिद्ध उषःकाट या 
मात से नदीं दै । यहां उपा से अभिप्राय मनुष्य 
कवी उस 9. से है जव कि उस प्रमु कीञ्चोी 
मिलने लगती दै, परमात्मा क प्रकारा फी सलक 
दिखाई देने ख्गती दे । उपा देवता केये सारे दी 
सक्त एक बहुत ऊँची श्रेणी की भक्तिभावना से भरे 
हय दै । अर्त सूक्त मे इस भक्तिगंगा की तरङग का 
ठ आमास पाठको को मिलेगा । नीचे सूक्त के 
मत्रा का अक्षराथं दिया जा रहा है । इनका मनन 
कीजिए ओर अपने जीवनस भी सूक्त के भक्तकी 
तरह ही अग्यास्मिकत प्रभात को छाने का प्रयज 
कीनि । इस सूक्त के अभिप्राय को मटी-मांति 
समञ्चने भौर उक्ला आनन्द्‌ उठाने के द्यि आवट्यक्र 
है कि पठे पाठक ( ऋग्‌ ७। ७६ | ४ ) का अच्छी 
तरह स्वाध्याय कर ठे । 

उदु ज्योतिरख्तं विधजन्यं विश्वानरः, 

पविता देषो अश्रेत्‌ । क्रत्वा देवानामलक 
चक्षराषिरक्ुंवनं विश्षपाः ॥ १ ॥ 

अथं-( विश्वानरः ) सब विश्वको चखने बाले 
( सविता ) सव के उत्पाद्क ( देवः) परमात्मा देव 
ने (उ) निश्चय से आज ( विश्वजन्यं) सब की 
हतकारी ( अतं ) अख्रतस्वरूप ( ज्योतिः ) अपनी 
व्योति को ( उत्‌-अशरत्‌ ) ऊँचा कर दिया है- प्रकट 
कर्‌ दिया है। अव मेर अन्द्र ( देवानां ) देवों के 
(क्रत्वा ) कामके खयि ( चक्षुः ) ओँल (अजनिष्ट) 
स्वन हो गई द (उषाः) इशत नई ऽयोति की आं 
न (विश्वं) सारे ( खुबनम्‌ ) जगत्‌ फो (आविः) 
क़ नये रूप में प्रकट ( अकः ) कर दिया हे । 


.. मे पन्धा देवयाना अद्धन्नमर्धनतो वह- 
भरष्ृतासः । अभूदु केतरूपसः पुरस्तात्‌ प्रती- 
-यगादपि हर्म्येभ्यः | २ ॥ 

तथ ( मे ) सञ्च ( देवयानाः ) देवों के चलने 
( पन्थाः ) मागे ( प्र-अदश्रन्‌ ) खू् दीखने खग 


म, 


` व 


= र्न => अ 
ॐ प्रभात | 


£ ञ्ज (५ 
° ता युतक कग, हि ] 


ष ५ ) अपने उपर चने वार्थ की चे 
४ दसा नहीं करते ( वघुभिः) सव प्रकार 
क एशवरयो से ( इष्कतासः ) ये अलक्त रहते हँ 
( उषसः ) इस आध्यात्मिक उषा का (केतुः ) स 
दिखाने ला प्रकारा ( पुरस्तात्‌ ) मेरी मानसिक ` 
आखा के अगे ( अभूत्‌ ) आ गया है (हर्यभ्यः 


५ 


हृदय-मन्दिरि से नि 


भ नकल कर्‌ यह्‌ उषा- नई 
र॑रानी ( प्रतीची) मेरे सन्मुख ( आगात्‌) ओआ। 
रदी ह । 


„तानीदहानि बहुलान्यासन्‌ या प्राचीन 
दता घरयंख । यतः परि जारं इवाचरन्त्युषो 
दकष न पुनर्यतीव ॥ ३ ॥ 
अथे-( उपः) हे नवीन 
बहुत सारे ( तानि ) वे ( इत्‌) 
( आसन्‌ ) ह (या ) जो कि (प्राचीनं ) आगे बहाने 
वाले दह, प्रकषे देने बाले ह (यतः) जिन दिने 
( सूयय ) सवके अभिसरणीय- प्राच करने योग्य 
भगवान्‌ के ( उदितौ ) उद्थ ॐ साथ ( आचरन्ती ) 
चरती हुई ( दहकषे) तू दिखाई देती है ( इव ) जैसे 
( जारे ) पति के साथ साध्वी नारी चरती है (पुतः ) 
परन्तु ( यती ) च्ल स्वभाव की न(री की (इव ) 
तरह (न ) नहीं । 
वेदी दिन, दिन है जिनमे सगवान्‌ का साक्षा- 
त्कार हो कर हमारी उन्नति होती रही है । जिन दिनों 
में एेसा नहीं हआ, बे हमारे किसी काम नहीं आये 
ओर इन्दं अपने जीवन मे दिन ही नहीं गिनना 
चाहिये । 
त इदेवानां सधमाद आत 
नृतावानः कवयः पूर्व्यासः । 
ल ( 
गूढं ज्योतिः पितरो अन- 
विन्दन्त्सत्यमन्नरा अननयन्तुषासम्‌ ॥४॥ 
अथ (ते) वे (कत्‌) ही (देवानां ) देवों के 
( सधमादः) साथ मिलकर आनन्द भोगने बलि 


ज्योति । ( बहुटानि ) 
ही (अहानि ) दिन 


3 १20 -0॥ 


त्प्ल ~ र 


४ 
(र्षा 
(असन्‌) होते दै कि (छतावानः) सस्य पर चलने वलि 
८ कवयः ) तच्वदरश विद्वान्‌ ( पूव्योसः ) सव्र गुणा 
मे गुणों ( सस्यमंत्राः ) सबको सत्य विचार देने बाठे 
( पितरः ) पिता की तरह सवका दित चाहने वाठे ह 
कर ( गह) छिषी हुई ( उयोतिः ) परमास्म-ञ्योति को 
( अन्वविन्दन्‌ ) प्राप्रकरकेते हँ इस प्रकार ( उपासम्‌ ) 
आध्यार्मिक उषा को (अजनयन्‌) उतपन्न कर ठेते है । 
समान एर्वे अधि संगतासः - 
संजानते न यतन्ते मिथस्ते | 
ते देवानां न मिनन्ति वतान्य- 
0 [8 
सधंन्तो वसुभिर्यादमानाः ॥(५॥ 
अथे- जिनके अन्दर यह उषा खिल जाती हे 
ओर जिन्हे प्रभुके दरौन हो जाते दहै, वे ( समाने ) 
एक दही ( अव) खान-पान मे (अधि-संगतासः) 
एकच्र होते है-अथौत्‌ उनका खान-पान सस्मित 
होता हे । ( सं जानते ) वे मिल कर विचार करते हैँ 
(ते) वे ( मिथः) अपस्तम (न) नहीं ( यतन्ते) 
छृडते (ते) वे ( देवानां ) देवों के ( रतानि ) नियमों 
को (न) नहीं (मिनन्ति) तोडते ( अम्म्तः) वे हिसा 
करके क्रिसी को क्लेद नहीं पर्ुचाते (वहुभिः) सव 
भकार के एय के साथ (याद्मानाः) चलते ह, अथात्‌ 
उनके लिय किसी बात का अभाव नहीं रहता। 
प्रति त्वा स्तोमेरीडते वसिष्ठा 
¢ 1 
उपवुधः सुभगे तुष्टुवांसः 
गवां नेत्री वाजपल्ली न उच्छोषः 
सनाते प्रथमा जरख ॥ ६॥ 


= 


~~ ~ ° \ (8 


अथे-( भगे } उत्तम प्रकार का पड्विध प 
देने वाटी ( उषः ) है आध्यास्सिक नवीन ज्योति। 
( उषवुधः ) उपःका मे जागने वाके ( वसिष्ठाः! 
वृत्तियां को वश्च में रखने बाठे ( तुष्टुवांसः ) सपास 
लोग (त्वा प्रति) तेरी ( स्तोमैः) बेद-मन््रो ॐ 
समूहो दवारा ( ईडते ) महिमा गाते ह ( गवां नेत्र 
तू गओं की-गौ, ज्ञान, इन्द्रिय-राक्ति आदि की 
प्राप्त करने वाटी है ( बाज-पल्नी ) अन्न ओर वल री 
देने वाटी हे (नः) हमारे स्यि ( उच्छ) तू सि 
( सुजाते } हे जन्म को उत्तम बना देने वाही 
(प्रथमा) तू ही मेरे ल्य सवसे मुख्य वस्त ह 
( जरस ) तू सुञचे स्तुति-योभ्य बना दे । 


एषा नेत्री राधसः श्रूताना- 

यषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्ट; | 
घतं रयि मस्मे दधाना 
गूयं पात खस्तिथिः सदा नः ॥ ७।॥ 


अथे-( एषा ) यह्‌ ( उषाः ) नवीन आध्यासिक 
ज्योति ( उच्छन्ती ) प्रकट होती हुई ( राधसः ) का 
सिद्ध की, ओर ( सूतानां ) सत्ययुक्त मधुर वाणि 
की (नेत्री) प्राप कराने वाटी है ( वसिष्ठः) अपतं 
वरत्तियों को वश मँ रखने वाछे भक्त टोग ( रिभ्यते) 
इसकी महिमा गाते ह, यह ( दीषेशरुतं ) गहरे ज्ञा 
को ओर (रयिं ) रेश्चयै को ( अस्मे ) हमे ( दधाना) 
देने वाटी ह ( यूयं ) इस नवीन जोति से उन्न हेत 
वाले ह । दिव्य भावो| तुम सव (नः) हमारी (सद्‌) 
सदा ( खस्तिभिः) कल्याणो द्वारा (पात) | 
करो ॥ । 


, 
1 








१. उवति धं हिन इति ऊर्वम्‌ 


ल =-= कख ९ `= 
याद जाप वेद्‌, वेदिक आपं वाद्य तथा दिक यरं इ छित 
सची जानकारी प्रप्त करना चाहते है तो 
यऽ # ॐ 
( वेदवाणी & 
पत्रिका का अवलोकन कीजिये । विरेषाङ््‌ सहि 


प्रबन्धकर्ता- वेदधाणी कार्यालय, पो 


म्‌ अन्नम्‌ ॥ र्‌ ति सायणः 
{ # चऋ्मा० 8 ७२॥।८ सर त्रभाष्ये ॥ 
५ 1 


© पते । 
--------- “१० भनमतगठ्‌ पले, मोतीहील, बनारस (वाराणसी) € । पस, मोतीहीर, बनारस (वाराणसी) ६ 





त वार्षिक मूल्य केवल ५) 


क 


ध 1 १० अङ्क ८ 


पेदोदधि के ङ चुने हए मोती 
| 


वेदोद्धि के ङु नुने 
~~ = ~~ ~= ~= = === = ~ ~~ ~~ ~ 


| ` 


हये मोती 


\ 


प 
प्प ~ >~ = ~ = = प्न्य 


[ ठेर १० लठ्चन्द जा, गेट | 


ब्रह्म च्त 
दं जनासो विदथ सहद्‌ ब्रहम वदिष्यति । 
न तत्परथिव्यां नो दिषि येन प्राणन्ति वीरुधः ॥१॥ 
अथव १।३२। १ 
हे मनुष्यो ! इत सबसे महान्‌ रहय परेश 
को जानो । नहन्ञानी उस सवश्वर सवशाक्तिमान्‌ 
मगवान का वणन करेगा । सगवान्‌ का उपासक ही 
जिसने अन्तयोमी व्यापक भगवान्‌ से अपना संबंध 
अनुभव किया दै, भगवान्‌ के वारे मे कुछ कह 
सक्रेगा। 
वह महान्‌ सच्चिदानन्द प्रभु न केवट प्रथिवी 
हीमेदैनकेवलदुोकदी म है ओर न केव 
अभ्तरिकष म दी ह) अपितु वह्‌ खं ब्रह्म आकाङवत्‌ 
सवत्र हं; सवन्यापक हं । वह॒ आनन्दमय भगवान्‌ 
जीवन प्राण देता हे । यह्‌ महान्‌ भगवान्‌ ही है कि 
जिस द्वारा वनस्पति आदि प्राण धारण करते है | 


इस विषय मे अथवेवेद्‌ का प्राण सूक्त भी देखना 
चाहिये जिसमे महाप्राण का षिद्‌ वणन हे । 
अन्तरिक्ष आसां स्थाम श्रान्तसदामिव । 
आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टद्वेधस्ो न वा ॥२॥ 


स जगत्‌ की स्थिति आकाश मे उस महान्‌ 
गमे हीदे। इस 


आधार उस ब्रह्म को तच्ज्ञान जन जानते ह या नहीं 


्‌ जानते, यह तभ्य तो केवर वे ही जानते है । जीवन 


मरण क चक्र से थककर विश्राम करनेवाले आत्म- 
वेतताओं की स्थिति उसी व्रह्म मे होती है । बह्म के 
| ऽपासक्र जो इस रहस्य फो जानते है, वेदी 
कहके बारे मे छठ कह सवेगे | महान्‌ ब्रह्म इस 
पराचर जगत्‌ का आधार है, यह्‌ परम सत्य है। 
५इस विषय में ऋरवेद्‌ का हिरण्यगर्भं सूक्तं भी 
रखना चाहिये । ) 


सारे जड़ चेतन जगत के आश्रय - 


य९.रादसी रेजमाने भूमिश निरतकषतम्‌ । 
अद्र तदच सवदा सदस्येव स्रोत्या; ॥ ३॥ 

५ गतिरी चुखोक ओः पर्वीलोक जिस व्रह्म 
दाः रचे गये ह वह हम आज ओर सदा से 
दयाद्रहद्य स दयामय ह दयालु है, जलो के सोत 
की नाई । जसे भगवान्‌ की कृपा से जल सतो मे 
से जल क्ञएता है भौर वेगवती नदियों मे बहकर 
सवका कस्याण करताहै रसे ही भगवान्‌ की 
दया निरंतर सवका परम हित करती है । भगवान्‌ 
की प्रमधारा उसकी स्तेह धारा सदा सवके मंगल के 
लिय वहती रहती है । उस प्रेममय परमसुहद्‌ का 
हृदय सबके ्यि सरस रहता है, वह निर्तर सव 
पर द्या करता हे । 
विर्वमन्यामभीवार्‌ तदन्यस्यामधिश्रितम्‌ | 
दिवे च विस्ेदसे पृथिव्यै चाकरनमः ॥५॥ 

समस्त विश्च को सव ओर से आच्छादन करने. 
वाटी उससे अतिरिक्त प्रकृति को हम लोग जानते = 
ओर बह अतिरिक्त सत्ता भी इससे अतिरिक्त ब्रह्म 
राक्ति म आश्रित है। प्रकृति परमन्रह्म मे आश्रित 
हे । प्रकृति उपादान कारण है । निमित्त कारण परस 
रह्म प्रकृति से समस्त विश्च की रचना करता है, वह 
परम समथ है सवका आधार है । स्तर चराचर 
जगत्‌ का वही एक आधार है । सारे पदाथ उसी 
एक अद्वितीय परम ब्रह्म म आश्रित है । बही एक 
सवका आश्रय है । मँ विश्वको जाननेवाटी प्रकारा 
मयी ओर विस्टृत सवको आश्रय देनेषाटी ब्रह्मश्ति 
को नमस्कार करता द| ॥ 

उस सबोधारं परमब्रह्म को अचना आराधना 
उपासना सभी करे । 

आनन्दघन 

सत्यमित्था इृषेदसि इषजूतिरनोऽवतः । 


वृपादुग्र शरण्षे परावतिद्पौ अर्वावति भरतः ॥ 
4 ० ८ । ३३ ॥ १९. 
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६ 
प~~ प्प 
तेजस्वहप अ्योतिम्थ परमेश्वर ! तू सत्य ही 
यहो सुखां का बक दहै। तू वेग.से आनन्द 
वषौ करने वाला हे । तू हमारा रक्षक हे । तू अनन्द 
वैकं ही सुना जाता हे, तू आनन्दघन है देसा सभी 
कहते ह। तू दूर समीप सर्वत्र आनन्दघन हौ 
प्रसिद्ध दे । 
आनन्दघन | तू वृषजूति है । तू बड़ वेग से आनन्द 
की वषा कता है । सचजुच तू. आनन्दवष्क दै? तू 
आनन्द्‌ बपौता दै । तू संकोच से आनन्द नदीं देता 
तू परम उदारे है । आनन्द की वष करता हे, आनन्द 
से भरपूर करता हे । 
तू हमारे हृदयो को आनन्द रस से सरस्‌ रखता 
हे । तू सब जगह आनन्दव्षैक प्रसिद्ध है । सवत्र तेर 
उपासक तुस्चे आनन्दघन ही कहते हे । 
वृषा सोम दुमा असि वृषा दे व्रष्रतः । 
वृषा धर्माणि दधिषे॥ ऋ० & । ६४ । १ 
साम ६०४ 
आनन्दघन प्रेममय भगवन्‌ । त्‌ प्रकादामय है । 
त्‌ ज्योतिस्वरूप हे । आनन्दघन ! तू प्रम देव है। 
आनन्द की वषा करना तेरा व्रत है । आनन्दघन | 
तू धमेमेव ह, त्‌ ऋत सत्य नियमों का निमण करता 
हे ओर छन्द धारण करता है। धमे काआधारतू 
हौहे। 
रष्णस्ते वर्ण्यं शवो वपा वलं वृषा मदः | 
सस्यं वपन्‌ वरपेदसि ॥ 
० ९। ६४ ।२ 
1 तू बषेणरील्‌ हे । तेरा ज्ञान ओर 
चछ सुंखनष्कृ हं तरे ज्ञान सं सुख भिट्ताहै। 
तेरा भजन सुखदायक ह । तेरी प्रेरणा सुखद हे । 
यहा तू निश्चय से सुखवषैक ही हे। 


खुखदाता 
` अयमग्ने त्वे अपरि जरिता भूत॒ सन्त्य | 
तस्मे, पावक सगय ॥ क्र ८ | ४४ । २८ 


_ हे सप्रकार जीवन सखो. परम सन्दर सौन्दयं 
ऊ दत उपास्य देव | यह्‌ स्तोता उपासक ठेञ्चमें 


= ९०१५ बि* 


(न्न्य प, 


मम्रहोवे। हे परम पावन | उस के मरति तेरी पा 
दृष्टिहो, तू ष्से सुखी रख। 

. जो उपासक अपने उपास्य देवक अलुक 
जीवन व्यवहार करता हंआ सद्‌ उसे समर्पित ह 
हे, बह सद्‌। प्रसन्न ओर सुखी रहता है | 

तं ¢ 
अध्य रेदवयं 
तत्ते सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोपदस्यति । 
[३ ५५4 
लद्ग्ने वायं बरु ॥ ऋ° ८ ।४३।३३ 
दै सवसे महान्‌ स्वेशक्तिमान्‌ स्योतिसय जीवन 
मरम ओर्‌ आनन्द के सखोत सवे देरवरयम्रद्‌ ! यह 
तेरा सवश्रेषठ सर्वोत्तम देश्य कभी नष्ट नदीं होता बह 
तेरा दातव्य दान हम तुञ्च से चाहते है । | 
मगवान्‌ सवर से स्नेह ओर प्रेम करते ह । ख| 
देश्ये उसी का है । उसके देने मे कमी नही । उसका 
~~ ९ = हे 
द्या हआ सामथ्यं सद्‌। अजेय होता ह । भगवान्‌ 
का उपासक विजयी होता है जर्‌ देश्यवान्‌ होता| 
उसी एक की आराधना 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बहदिन्द्रसरकेभिरकिणः। 
इन्द्र वाणीरनूषत ॥ ऋ १।५७।१ 
. संगीत विद्या विशारद भक्तिरस पूरण संगौतपे 

द वै न 
ए्वयवान्‌ सवराक्तिमान्‌ सर्व॑श्वर्‌ इन्द्र परमेश्वर पर 

र € यः ० [ष ॥] 

अ पूजा प्राथना अचेना करनेवाले अनेक मंगलमय 
प्राथनाओं सं उस एक परम महान्‌ सर्वसमं इय 
भगवान्‌ को तथा उसी परमेश्वयैवान्‌ की 
तेज्वस्वरूप दीप्रिमान्‌ इन्द्रकी ही निश्चय से सती 
करते हैँ । 
„ संसार मे उसी एक भगवान्‌ के मीत गाए जति 
द । उसौ की अचेना की जाती है । इसी कौ आराध 
कीजाती हैः उसी से जीवन अयोति के छि प्रथा 
कीजातीहे। उपास्य देव आराध्यदेव केवल क 
एक परमात्मा है । उसका स्नेह अीम दै, बह प 
कं हृद्य मे वसरहा हे । 

आत्मा का खश्प 

=, [= (~ तः ॥ 

यस्ते अनु खधामसत्‌ सुते नियच्छ त्ब्‌। | 
स त्वा ममत्तु सोम्यम्‌ ॥ ऋ० ३।५१।११॥ | , 












वषं १ अङ्क ८ 


हे प्यारे मानव आत्मन्‌ | जो तेरा ज्ञान ओर 
नन्द अपते स्वरूप मेँ स्थिति होने मे प्रकट होता 
| ल तू अपने आप को समर्पित कर, वह्‌ आनन्द्‌ 
आनन्दित स्खे। 
आत्म विवास ओर अपनी चेतना कौ अनुभूति 
ते दिभ्यानन्द का अलुमब दोता द । अपनी अमर 
वेतन सत्ता की अलुभूति मनुष्य मं दिज्य ज्ञानमय 
| अनन्द भर देती है । मानव आत्मा दिव्यदै अम्र 
| | अपते शरीर पराण मन आदिका स्वामी हैःये 
| सव उसके साधन ह । ०६ अयुभूति दती द तो 
मठष्य निभय दौ जाता है । ओौर वह्‌ आदपरेरणा 
से, अपने सत्‌ संकरय से सारे काय करता हुआ 
। संतोष अज्भव करता है, उसका मन संतुहित रहता 
है, उसका सन शान्त रहता हे, बह चच्चल नहीं 
होता । सदा स्थिर ओौर केन्य भँ समर्पित रहता है । 
स्वरूव की वाि 
स्थानो योग आथुषत्‌ स रथे स पुरन््याम्‌। 
गमह्‌ वाजेभिरा स नः ॥ ऋ° १।५।३ साम ७४२ 
निश्चय से वही मानव आत्मयोग म समं 
होता ह । वह॒ ञनन्द्‌ खोत भगवान्‌ से अपते आप 
को जा हभ अलुभव करता है, बही देश्य भे तथा 
ररीर प्राण मन बुद्धिके सम्यक्‌ ज्ञान में भी समथ 
हता है । वह शक्तियों सहित हमे प्राप्रहो। हम 
पसे समथ मुष्य के सम्प मेँ आं । 
~ इम सत्य ज्ञान द्वारा आत्मज्ञानी जनों की संगति 
मं रहते हुए अपने आपको समञ्चं । हम सव्यज्ञान 
धरा अपना सत्य खरूप मरी प्रकार समश्च, यही है 
सूप को प्राति । प्रेमसय भगवान्‌ के साथ जोडने से 
पण हेप्रणिधान से ख-रूप का यथार्थ ज्ञान होता हे। 
मात्मा इन्द्र है, उसे अपना इन्द्रस्व अवदय अनु. 
२ ५ । आतमा विभूतिसंपन्न प्रगती 
भप ध ६ है। हम सब सानव्‌ आस्मा 
आ & रू समञ्च, अपना दायिल्न समञ्चं । हम 
॥ च हमारा अये भगवान्‌ से आत्मीय सम्बन्ध 
सते ता इनदरतव जानते हुए अपना असरत 
स्यो भना सरूप अजुभव करते हए हम अपनी 
योग ह ज्याप्र परम ज्योति को अनुभव करे । 
° यही भगवान्‌ से जुड़ा रहना है । योगी 





बेदोदधि के कुछ 
४, ~~ ~ ~ न रर 


- 


घुने हये मोती ७ 
~~~ 
शने के टिए आत्मवट होना 

अपने आत्मतत्व की 


आत्मा का परमात्मा से योग हौः 


, अपते 


सारे रारीर में व्यापक पाश॒ 


अतः प्रिज्मन्नागहि दिवो वा रोचनादधि । 
स मास्मन्तृञ्जते गिर्‌ः॥ ऋ० १।६।९ 
मेरे शरीर मे व्या प्राण ! तू मूषौ भाग से 
अ।र अन्तःकरण से भी आता हे । तेरे दी आश्रय 
मे कंठ से वाणियां प्रकट होती है । 
प्राण व्यापक ह, प्राण सिरं है, अन्तःकरण 
हैः पराण कठ भ ह, पराण सारे शरीर र वदा हुभा 
दे। हदय मं प्राण है । हृदये नामि तक जो कायं 
कररहा दहै वह समान प्राण दै। नाभि से नीचे 
अपान हे। उदानकंठमे है। ज्यान सिर से पांवों 
तक सारे शरीर मे व्याप है । हदय मे मानव आत्मा 
रहता हे । यहाँ ही आत्मञ्योति मँ परम ज्योतिकी 
अनुभूति नाम मधुर मिलन होता हे आत्माका 
परमात्मा से । मानव आत्मा की जव अभीप्ता होती 
इस मधुर मिन की, तो वह आजन्म जीवन 
न्यवहार निष्पाप रहता है ओर उसे भगवान्‌ सीकर 
करते दै ओर बह योगसंपन्न होता दै। मनुष्य अपना 
खहूप अवदय जाने ओर पवित्र रहता हभ भगवान्‌ 
का अत्यन्त सामीप्य प्राप्न करे । “वयमादिलय तरते 
तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा" (ऋ० १। २४ । 
१५॥ दम्‌ उ्योतिसंय अखण्ड ज्योति की अनुमूति क 
छ्य उसके व्रत में व्रती रहे । 


इतो बा सातिमीमहे दिवो बा पाथिवादधि । 
इन्द्रं महो वा रजसः ॥ ऋ० १।६। १ 

इस प्रथिवी ठो$ से ओर बौटोक से वा अन्त- 
रिक्ष शोक से भी अथात्‌ नामि के निचले भागम 
हृदयमें ओर हिरम मी जो व्यापक महा प्राणै 
ओर सारे अवयवों मे विभक्त है, उसे हम अनुभव 
कर । सिर से ठेकर नीचे पांब तक श्राण शक्ति काम 
कररही है। शरीर में प्राणराक्ति रहने तक ही 
जीवन है, यही आयु है । युक्तं आहारविहार ओर 
कम चेष्टा से प्राण सदाक्तं रहता है। प्राण सारे 


वेदवाणी 
८ ~> == ==> = = ~= ~= = ॐ = = ~ एकि 


<~ प~~ पष्प प 
शरीर मे है, यह सयज्ञान समन्ञना सवका कतंन्य 
| श्राण ओर वीये कातथा सामथ्यं का, अट 
सम्बन्ध है । द्ध साच्िक अ!हार विहार सं ही सल 
द्ध रहता है । वीये जीवन रस है । बह पवित्र रहना 
चाहिये। सन कै पवित्र विचार से वीयं ञुदध रहता 
ओर ुद्धवीयं के अपने मे होने से दी विचार परत्र 
रह सकते हं । 8 

प्राणश्चक्ति जव अयुक्तं अ।हार विहार ओर निष 
चेष्ठाओं से मन्द पड़ने ख्गती है तो मनुष्य निस्तेज 
ओर निर्जीव सा केवल दिनदीकाटता दै, उससं 
महत्त्व का कोई काये नहीं हो पाता । प्राण क्षीण 
होना खल्यु को निमंत्रण हे। प्राण शक्ति बदन 
चाहिये इस का हास जीवन का हास है । 
मन 
रथे तिष्डलयति वाजिनः पुरो 
यत्रयत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशूनां महिमानं पनायत 
मनः पश्वादचुयच्छन्ति रमयः ॥ 
%० ६8 । ७५। ६ । यजु २९।४२॥ 


ज्येष्ठ २०१ ५ पिऽ 
उत्तम सारथि रथ मे बेटा हुआ जहां जहां स 
ह बहा वहां घोड़ों को अगे बढाता दै । यहां रगे 
के महत्व के समान मनकी भौ प्रह्ंसा कीरये 
क्योकि लगाम सारथि के अयुक्रूल ही चटा करती &' 
कठोपनिषद्‌ के विख्यात सुन्दर बचन ` ~ 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 
वुद्धिं त सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च 
इन्द्रियाणि हयानाहुषिपयंस्तेषु गोचरान्‌ | 
इसी वेदृभन्त के असार केगये प्रतीत हति ४ 
रथ के चने मँ सारथि विना लाम के षोड न्ह 
चला सकता । सचेत सारथि के हाथमे सा 
होती है ओौर बह रथ में बेडा हुभा जहां चाहे घो$ 
कोरेजाताहै। खगन न हों तो सारथि रथ नह 
चद सकता । मनक्री महिमा जाननी चाहिये । 
मन सदा सशक्त ओर स्वस रहना चा्धिये, तभी व 
बुद्धि के अनुकरूट रहता हृ मानव आत्मा का मंग 
कार्यं करने म सहायक होता ह । मनकी जयोति सद्‌ 
प्रदीप्त रहनी चाहिये । सदक्त मन दी बुद्धि के अनुकर 
इन्द्रियो से काम करवाता ह । मनकी महिमाके 
समञ्चना चाहिये ॥ 


---्=-- 


आस्तिक ण्ौनहै! 


सामान्यतया संसार मँ आस्तिक र्द का अर्थं ईदवर- 
विश्वासी कहा जाता है, परन्तु केवल ईश्वरविश्वासी कहने 
मात्र से इसका पूरा अर्थ सष्ट॒ नहीं होता । क्थोकि आज 
विश्वकौ २॥ असर जनसंख्या में टेसे जन २ करोड भी 
सुषकिल से मिग जो ईशर को नहीं मानते हों । इन मे 
मी अधिकारा खषिसंचालन में क्रिसी न किसी महत्तर शक्ति 
का अनुभव तो करते है, परन्त॒ उसे नाम देने से ज्िञ्चकतें 
ह । एसे जनं को हम आस्तिको मे नहीं गिनते। क्योकि 
ये सारे सजन ईशवरविश्वासी होते हए भी ईशर को वास्त- 
विका अर्था म नहीं जानते व मानते दै । इसके अतिरिक्त 
कव मात्र ईशर मं विश्वास रखना ही आस्तिकता का 
ग नी इसके साथ कुछ ओर भी जडा है । दसै 
के ईश्वर मे विश्वास यह भी देखना चाहिये । ष 


4 [ठे° -- शी ० केक्टेव जी शाक्त, आवार्य गुरुकुल पटकेखवर, हैवरावाद | 







आस्तिक कौ परिमापा करते दए ऋषि दयानन्द ते | 
माव व्यक्तं किया, वह सव दोषों से श्रूल्य है इसका उच्टेष 
विद्वान्‌ ठेखक परं मदनमोहन जी विद्यासागर ते अपनी रकि 
“मायं सिद्धान्त मुक्तावली मै निम्न प्रकार दर्शाव है। , 

“परमेश्वर, वेद ( विद्रा ), धर्म, परलोक, पूर्वन, क 
फल ओर सुक्ति से कमी विसुख नदीं होना, सत्सङ्ग मा 
पिता आचायं ओर अतिथियों की सेवा कोन छेन | 
ओर्‌ निन्दा कभी न करना आस्तिक्य है । इमे १६|| 
रखने वाला आस्तिक कहाता है । ऋषि दथानन्द्‌ फ € 
वाक्य से आस्तिकता का अर्थ स्पष्ट हो गवा दै । आ6€ | 
निस्संशय यह कह सकते है कि आस्तिक बह दै 


प्रत 


रवर वेद्‌, धर्म, ( सदाचार ) श्रेष्ठाचार ओर (सट ४ 


५1 


कम ( लोक, परलोक, कर्मफ, पुनर्जन्म ) आर ¢ | 
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| = 


आस्तिक कौन ? 


7 न्नप्नन ~ ~-, ९ 


शाखत-खुल-यराति ) के सिद्धान्त मँ विद्ास रवे । वो 
तो ईवर मेँ विश्वास हिन्दू, पारसी, यहूदी, ईसाई ओर 
मुसलमान भी रखते ९ परन्तु वे आप्तिक नदी कहला, 
सकते ववोकि वे दैदवरविवास ॐ साथ वेद्‌ धमं, कम ओर 
क्ति के सिद्धान्त मे विवास नहीं स्लते। ओर जो ईर 
दादि मेँ विश्वास करते दै, वे भी प्रायः कर यर वेदादि 
के सम्बन्ध म विचित्र धारणाय वना व्यि है। अत; 
वह ऋषि द्यानन्द्‌ नै अपने अलोक्रिक तप ब व्याग स 
सत्यास््रां का आखोडन करके जिस सत्यमत का प्रतिपादन 
किया है, उनका सारांश नीचे. दियाजा रहा दै, जिसे 
आस्तिक कोन दै १ यह स्ट होगा । 
१--आसिक वह दै जो, ईदवर मे विद्यास 
रलता है, ओर दैश्वर को अपने जीवन का आश्रय 
समज्ता दे । केसा ईशर १ “^सचचिदानन्दखलप्‌, निराकार 
सवशक्तिमान्‌, न्यायकारी, द्या, अजन्मा, अनन्त, अनादि 
अनुपम, स्वाधार, सर्वर, सर्वव्यापकः, सर्वान्र्वामी, अजर 
अमरः, अमय्‌) ननत्य, पवित्र ओर सृष्टिकर्ता दै | उक्त 
परकारसे वणित ईश्वर को मानना आस्तिक का प्रथम 
लक्षण हे। 
२-आस्िक वह 

क्योकि आयं दाशंनिकों के दष्िकोण से वेदम विशवास रखना 
आसिक का सुख्य लक्षण है । वेद्‌ क्या है १ ऋषि के शब्दौ 
ने ध्वेद्‌ सत्य विद्रा का पुस्तक हे"? | ऋग्‌, यजुः, 
साम, अथव नाम से प्रसिद्ध जो ईश्वरोक्त सत्यवियाधर्म- 
युक्त वेदचवश्य है, वह निर््ान्त निय खतःयमाण है। 
ईरीयनञान है । प्राणिमात्र का कल्याणकारक है । जान- 
वजञान, कर्म ओर उपालना द्वारा स्ना को परमासा का 
साक्षात्कार कराता हे | 


हे जो वेदों सं आस्था रखता हो। 
क [न = 


. २ -आसिकर वह हे जो धर्मानुक्रूक आचरण करे । 
मका हे १ आपै शारं के अनुसार चोदनाछक्षणोऽ- 
र्थो धमः--अर्थात्‌ जिस से सत्कर्म करने कौ प्रेरणा मिठे 
ह धम ह । बह भावना जो मनुष्य को सदाचार, परोपकार 
हद्धि आदि की ओर प्रेरित करती है, वह ध्म 
६ । कयाकि प्रेरणासे ही मनुष्य कुछ कर सकता है| 
-1्गाद्धमं इत्याहुः धारण करने से धर्मं कहाता है । म्र 
ध, क्षमादि द्शलश्नगों वाल। ओर वेद्‌ से तकं से जो सिद्ध 
१९. धमं दे । सन्त पर 
पक्षपातरहित न्यायाचरण, सव्यमाष्रणादिथुक्तं जो 


ईेधराज्ञाव वेस अविष रै, वही धर व 
अनुरक जो आचरण करे बह नाधि ष + 
५ 3 वह दे, जो कर्मतिद्रान्त को मानता 
9: ट सिद्धान्त दै ( ठोक, परटोक, कर्मफल ओर 
पुनजन्म को मानना ) “जीव को जैता वह्‌ कर्म करता दै 
वैसा फल ( अर्थात्‌ यमाञ्म क्म का सुखटुःवात्मक फट ) 
न न्यून न अधिक यथासमय, यथावत्‌ अवृद्यमेव भोगना 
पड़ता हे | ईर पापों को क्षमा नहीं करता । कप स्वयं 
फल नहीं दे सकते । जीवा को कर्मा सै मिदने वाख 
देधरदै। कर्म का फर नित होने से क्षणमात्र भी 
विलप्य नहीं होता ओर जीव अपने २ कर्मानुसार दण्ड 
व प्रतिष्ठा सदा पते रहे ह |स. 
गोखामी वलसीदास जी ने भी कहा है 


कमे प्रधान विश्च रचि राखा। 
जो जस करे, सो तस फठ चालला ॥ 
पंचततरकार विष्णुशर्मा ते मी का है, 
यस्माञ्च येन च यद्‌ च यथा च यजन, 
यावच यत्र॒ च श्ुमाञ्चभमात्मकमं। 
तस्माच्च तेन च तदा च तथा च त्च, 
तावच्च तत्र॒ च छतान्तवशादुपैति॥ 


अथै जिस छवि जिससे जत्र ओर जैसा ओर जो, 
जितना जहां श्म अञ्चुभ कर्म करे, उन्द उस ल्थि उससे 
ओर वैसा ओर वहीं उतना दी ओर वही कर्मफल प्राप्त 
होता दे | इस प्रकार जो माने वह आसिक दै । 

^- आसिक वह दै जो मुक्ति को जीवन का परम ल्श 
मानता हो । सक्ति क्या है १ सव प्रकार के दुःखों ते पूण॑तः 
छूटने ओर परमासा मं रहते हुए सुखप्रा्ति करने कां नाम्‌ 
मुक्ति, मोक्च या निशशरेयसप्रातति दै । अरथात्‌-सक्त दशा मेँ जीव 
सवर बुरे काम तथा जन्ममणादिं दुःखसागर से पार हो, 
विविध पापों से दूट कर वंधनरहित हो जाता है । तथा 
सर्वव्यापक सुखस्वरूप अनन्त ईश्वर को प्राप्त होकर उसकी 
स्ट मेँ खेच्छा से विचरते हए खख ही संख का अनुभव 
करता है, ओर नियत समय पय॑न्त इस सूक्ति खख को भोग 
ज्र सुक्ति की अवधि पूरी हो जाती है, तवर महाकल्प के 
पश्चात्‌ वहा से चट पुनः संसार मे आता है । सति सान्त 
है| इस प्रकार सक्ति को मानने वाल्य आसिक 


कहाता दै । 


[ शेष प्रष्ठ रपर | 
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अषटोत्तर-दातनाम-मालिका 


(सत्याम पकार! सें वर्णित ह्वर फे १०८ नासं की उयाख्या 
पदमाला 


[ ठे०--र्री० १० िचासागर जा जाक एम० ए०, उचाव | 


मजः कविराचायं आदयः परमेधरः | 
प्रनापतिरनन्तश्च परमात्मा पितामहः ॥१॥ 
दयाटर्दिग्य आकाश्नो स्यायकारी वृहस्पतिः । 
बहा रहम महादेवः सविता सत्य ईशर; ॥२॥ 
शुक्रः शुद्धः खमानन्द; शिवः शक्तेः शनधरः । 
शंकरः रोष आत्मा च प्राणः पाजः स्रसती ॥२॥ 
मातरिश्वा च माता च मनुभमिरुरक्रमः। 
वायू रो यमो यज्ञो वरग: शरिराद्‌ वुः ॥४॥ 
अपनिरजा तथा द्वैतम्‌ अनादिनि्ुणः प्रियः । 
सगुणः सत्‌ सपर्णधाप्यन्तर्यामी ध॒स्तथा ॥॥५॥ 
चन्द्रधिन्मित्रमाप्त् गरुत्मान्‌ सवशक्तिमान्‌ । 
स्वयम्भूर्मगवान्‌ होता पुरषः प्रपितामहः ॥६॥ 
अकषरस्तेनसो बन्धुरदेवो देवी निरञ्जनः । 
नित्यो नारायणः घूर्यो विश्वो विशम्भरः पिता॥७॥ 
कालः कालाधिरन्ाद इन्द्रो गणपतिर्ुहः । 
अं ञानं नलं राहुः कूटस्थः परथिवी स्वराट्‌ ॥८॥ 
सवेपूर्वो जगक्कर्ता शक्तो रक्ष्मीश्च संगलम्‌ | 
बद्धो हिरण्यगर्भोऽयं वेरः केत्र्यमा ॥&॥ 
अचिन्त्यो धर्मराजश्च निराकररस्ततैव च। 
विष्ुविधेरधैव कीर्यते ऽयं नगसथुः | १०॥ 
गरोक्तमेतसभोरनाश्ामषटोत्तरसतं पुनः । 
कीतय स्मरणं हर्नेमि्वर्थस्तयैव च ॥११॥ 
9 जगन्मूतिं थुक्तेक्तिप्रदं प्रम्‌ | 
मनःशद्मवा्नोति मते च प्रं पदम्‌ ॥१२॥ 
अचिन्त्य जयापक्‌ं नित्यं शिव परमकारणम्‌ । 
सग्रह र जयोतिस्तसमे सटु्रहमणे नमः ॥ १॥ 


यस्य॒ स्र समारम्भा जगदुदधाररेतवः | 
तं बन्दे श्ीद्यानन्दं प्तमार्भ्दशंकम्‌ ॥ २ 
यहुत्सगे सविधान्तषपान्तं ज्ञानैभवम्‌ | 
लमात्रे नमस्तस्यै खसो भाग्यहेतवे ॥२॥ 
गुरवे मे नमस्तस्मै वेदविज्ञानकेतपे | 
श्रीमते घयंदेवाय॒शुतिभागरसेतवे ॥४॥ 
राधावरहारिणौ नित्यं छवसौमाग्यश्ञालिनौ | 
स्वग॑तौ पितरौ बन्दे विघाविज्ञानकपरणौ ॥५॥ 
सलयर्थे तु निरुक्तं यनाश्ना शतमनुक्तमम्‌ | 
क्रियते तस्य व्थाख्येयं व्रिद्रजनविनोदिनी ॥६॥ 

यह वात निर्विवाद्‌ दै कि वेदिक साहित्य संसार्‌ ॐ 
सम्पूण साहित्य से प्राचीन है यर उसमे मी संहिता भाग 
प्राचीनतम ह । ये संहितायं चार दँ ऋक्‌ , यजः, साम तथा 
अथवं। इन्हीं का दूसरा नाम वेद दै, वेद्‌ दरीय ज्ञान है तथा 
लोकोपकारक लवि खष्टि के प्रास्म म मगवान्‌ ने भूतलम 
ऋषियों द्वारा इनका प्रादुर्भाव किया | मनुष्य की उत्ति 
के लिये जिन आवदयक साधनों की आवदयकता दै, उनका 
संक्षित किन्त विदद्‌ उल्टेख इनम मिलता है, एेसा ॑ 
समाज के प्रवत्तंक ऋषिदयानन्द का मत है । 


नि 
1 


| 








स्तौच्रां के उद्गस कत्‌ मूल 

वेदो मं अनेक स्तुतियां आती ह । अथापि स्तुति 
मवति नाशीवद्‌ (निरु ७।३।२) रेसा लितकः 
यार्कं स्वीकार करते ह कि स्त॒ति मी वेद्‌ का विषथ है | ओः 
तो ओर अममः पूर्भिः ऋपिभिरीञ्यो नू्नैर' 
क्‌ १।१। २) इस वचन दवारा स्वयं वेद्‌ मगवात्‌ पर 
उद्िखित विषय से सहमति प्रकट कर्‌ रदे दै । ऋक्‌ शद 
की मूखधातु मी च्‌ स्तोः दै। स्त॒तिपरधान € 
से ही इस संहिता का नाम ऋक संहिता है, अत € | 
इस शव्द्का देता निधन किया गवा है। च्छच 


वष १० अङ्क ८ अष्टो 
~त तत्तद्‌ गुणमदिम्ना प्रतिपाद्यते परमेश्ररो यत्र द्रा 
शत अभ्युदयनिःश्रेयससाधनान्यनयेति ऋक्‌ | 
ठ सतिं म नाम तथा गुण दोनों का ही कीर्तन किया 
गां है । यही स्व॒तियां उत्तरकादीन स्तो कीमूढ है| 
भगवान्‌ के नामी का उपयोग उनकी सठति सं किया जाता 
हैतथा इन नामों का न (पा समज्ञा जाता हे | 
सुति के व्यि जो पयमालिकरवि वनती हः वे स्तोत्र कहाती 
है। इस प्रकार कै सतौ मे विप्णुसहलनाम, शिवसहसः 
नाम सू्ध॑सहखनाम आदि अनेक नाममूलक सतो है | 
अनेक व्यक्ति प्रातः सायं इनका पाठ क्वा कत्ते ह। 
सते इतना तो लभ अवद्य हं कि बह ॥ वकार 
जाता है, भगवान्‌ के नामीचारण्‌ मं व्यतीत होता हे । ना 
कीर्तन जहां तक वैयक्तिक रूप मेँ रहे वहां तक तो अच्छा 
है, किन्तु नव वह सामूहिक रूप धारण करके परदश॑न 
(1011078 (18.110 1) की वस्तु बनता हे तत्र सिषा 
ठग के ओर कुछ नही रहता । 5 

सत्याथ्रकाक्च तै १०८ नाम ओर्‌ उनके 

उस्छेख का उदेश्य 

स्वामी दयानन्द ने सव्याथग्रकाश के प्रारम्भ मेँ कर कै 
अनेक नामों का उल्टेख किया हे । इनकी संख्या १०० से 
ठेकर १०९ तक पर्टुचती हे । सलयार्थपरकादा के प्रास्भ भे 
इनका उव्टेख कुछ माङ्गल्य होने की दृष्टि से नहीं किया 
गया हे, अपितु सव ॒चाष्द्‌ परमेश्वर के वाचक हें यह 
बताने केव्यि। उनकेञेखसे भी यही प्रमाणित होता 
हे । यदी प्राचीन परम्परा हे । वेद्‌ म भी एसे अनेक 
मन्त ह जिनसे व्यक्त होता दै मि, वरुण आदि 
शब्द्‌ भगवान्‌ के वाचक है| यह वैदिक परम्परा वहत 
छ तक अविच्छिन्न सुप से चरती रही । उसके पश्चात्‌ 
लने उतराने लगी, विन सर्वाश से न नहीं हुई । भगवान्‌ 
शंकर अपने शारीरिक भाष्ये अनेक शन्दों का जोटोकिक 
ब्टिसे अन्या्थुपरक प्रतीत होते है, सोपपत्तिक व्रह्मपरक 
वाख्यान कर गये है । उनके इस व्याख्यान का आधार 
दएवण का व्रसू् है । इसी प्रकार पराचीन वैष्णव 
भषायगण मी सव शब्द्‌ विष्णुपरक हँ, एेसा सिद्धान्त प्रति- 
पाद्न कर गये ह । उन्होने बड़े मधुर शब्दों मे इसका 
श्वा दै । ये लिलते है 
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रमना 
` ए इत्यमिशखमानो, 
. . नाशीयपरीमप्रि भिदां भते पदार्थः ॥ 
ति क इतीदद्रइति स्रराडिलासेति, 
„  सवभिति सचराचराम्‌ । 
वर्श , सववचसामवसानतीमां लवा, 
सकरणषशन्यनपायव्‌ाच, ॥ 
हारीत स्परति में वृद्हारीतते यही विषय निम्न रन्दो 
से कहा है-- 
ई्थरस्त॒ स॒ एवाख जगत; प्रथरव्ययः | 
नारायणो वासुदेव वरिष्यति; ॥ 
सश धता विधाता च सर एव प्रमे्रः 
हिरण्यगर्भो सविता गुणभृन्नि्णोऽग्ययः ॥ 
परमात्मा प्र व्रह्म प्रं ज्योतिः परात्परः | 
इद्रः प्रजापति घ्य; रिवो वहवः सनातनः ॥ 
सर्वास्मकः सधुत्‌ सर्वभृत्‌ भूतभावनः । 
यमी च भगवान्‌ कृष्णो भङ्कन्दोऽनन्त एव च ॥ 
यज्ञो यज्ञपति व्रहण्यो ब्रह्मणस्त; | 
स एव पुण्डरीकाक्षः श्रीशो नाथोऽधिपो महान्‌॥ 
सहस्रमूर्धा व्िध्ात्मा सहसरकरपादवान्‌ । 
( व्र हा० अ० १ शरो १०-१४) 
आशय यह है कि सव जगत्‌ के प्रयु अव्यय भगवान्‌ 
ही नारायण, वादेव, व्रह्मा, विष्णु, यक्ञ, यज्ञपतिं आदि 
नामों से पुकारे जाते है । इसी प्रकार आगे भी स्मृति- 
कारने छिखाहे-- 
इन्द्रा प्िषरुणादीनि नामान्युक्तानि तत्र ॒त्‌। 
ज्ञेयानि विष्णोस्तान्यत्र नान्येषां स्युः कथंचन ॥ 
( ब्र० हा० अ० १० छो ४५-४& ) 
श्रीमद्धागवत मेँ मी एक स्थल पर लिला है-- 





र = - ङ = २०१ 
¶ भ्ष-परमेश्वरसे भिन्न अर्थो क वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं 2 उत्तर, › कितु परमासन ९५ (स प्र०प्र° ५ ) 
इनं भिन्नं वरुणमम्िमाहुरथो दिभ्यः स सुेणो गरुत्मान्‌ । एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्य यमं मातरिधानमाहूः 

` ाभिस्वदादिव्स्तदवायुु चन्द्रमा; । वदेव छं दहा ता आपः सभापतिः ॥ 


वेदवाणी 
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वदन्ति तत्तविदस्तच्चं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
( भाग० ३-२-११) 
अर्थात्‌ तच्छवेत्तागण जिस अद्रय तत्व का परिलान [कवा 
कते दै, वही व्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ आदि शब्दं से 
पुकारा जाता है । क. 
भ्रति सिद्धान्त संग्रह मे श्रीवनमालिमिश्र ने भा 
कहाहै-- 
महायोगादिना सर्व शब्दा बदन्ति माधवस्‌ | 
मुख्यतो ऽन्यपदार्थाश्च व्यवहत॑मयस्यतः ॥ 
श्रु सि° सं ५-४४ 
किन्तु यह परम्परा केवल विद्वानों मे ही प्रसिद्ध रही । 
जन साधारण की इष्टि ते ठ शब्दों को छोड़कर रेष शव्द 
यातो लोकिक पदार्थो केही बाचकथे या भिन्नर्‌ देवताओं 
के | भारतके दौर्भाग्य से ईश्वर के अनेक नाम जो कि 
उसकी भिन्न भिन्न शक्तियों अथवा मिनन भिन्न गुणों के 
द्योतक थे; भङ्ग भिन्न देवताओं के नामों का रूप धारण कर 
चुके थे | उन उन देवता्भोँ के उपासक एक दुसरे के 
चदव उतराव की व्यवस्था करनेमें लो हये थे, जिससे 
धार्मिक क्षत्र मे एक विरो प्रकार का संग्राम चल रहा था। 
क्षि ने जिस समय मारत मँ जन्म छया उस समय भारत 
का धार्मिक क्षत्र अयन्त संकीणं विचाखान्‌ व्यक्तियों के 
हाथ म होने से अयन्त शोचनीय हो रहा था | ऋषि ने 
इस दद्य को देखा ओर उनके कोमल तथा प्रतिमावान्‌ 
हृदय मे मारत की अवनति के मूलकारण इस अनैक्य को 
दूर करने का निचार उन्न हुभा । इस अनेक्य को दूर 
करने केदो ही उपायये। 
सव देवताओं को पृथक्‌ एथक्‌ मानते हूए मी उनक 
मेख करा दिया जाय, अर्थात्‌ यह दिखा दिया जाय कि 
सव देवता अपने अपरे स्थान पर मुख्य दै, रोपर उस समय 
गोण तथा उस मुख्य के अगभूत ह । इस उपाय का अव- 
खमन महाभारत के प्रतिसंस्कर्ता सौति तथा वुकसीरामायण 
क स्च॒वृता ठलसीदास कर चुके धे । विन्तु उनका यह प्रयास 
ॐ ।वरष फल्भूत नहा हुमा । साथ ही ऋषि वेदों मं 
अहुरवतावाद्‌ स्वीकार करने को तेयार न ये, अतएव बह 
इस उपाय का अबट्प्वन न कर्‌ सकते थे । 
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२. दूसरा उपाय यही था कि इश्वरके अतिरिक्त अन 
को$ उपास्य देवता नहीं है । विभिन्न शब्द्‌ उसी के वायक 
ह निने उसके गुण ओर रक्तियां प्रतीत होती ह, 
सिद्धान्त का प्रतिपादन ऋषि ने इसी पुरातन एवं प्रामाणिक 
मागं का अवट्प्वन किवा ओर वह प्रमाणित कर दिखा 
कि समी शब्द्‌ भगवान्‌ कं वाचक दह्‌ | हां प्रकरणवशात्‌ 


उनके दूर अधंमभा दहो सक्तं ९१ 
थिर 1 [रभ 
नामा कां बणोकरण 

वृह ऊपरवताया जा चुकादे किक्षिने सा 
प्रकारा के प्रथम.समुल्छास में जिन नामों का उल्छेख क्रिया 
दे उनकी संख्या ६०० से १०९ तक पर्हृचती है । हते ` 
परारम्म मेँ एक एेसौ तालिका दी है जिसमे विभिन्न प्रका. 
शकों द्वारा प्रकादित प्रथम संस्करण को मिखाकर्‌ तीन 
प्रामाणिक संस्करण, बार सल्याैप्रकारा, सल्ार्थप्रकाशच माघ 
इस प्रकार कुल मिलाकर विभिन्न पच पुस्तकों के उ 
प्रकरण का वुलनातक आलोचन कर प्रथक्‌ १०८ नाप 
छट व्यि दहेः जिनका इनमें से अथवा अधिक मेँ समाक 
दे। इन्हीं १०८ नामों का व्याख्यान करना इस छव 
का मुख्य उद्देश्य है । 

सत्याथप्रकाश के इस प्रकरण को पट्कर इस नपर 
समुदाय का वर्गौकरण निस्न रूप मे किया जा सकता दै। 

१--मुख्यनाम । 

२--ओंकार से गृहीतनाम । 

३ प्रथमसमुद्छासके प्रारम्भे पटित मन्त्रान्तगंत | । 
४--अन्य मन्तरादन्तर्गत नाम । 
५--सवरिष्टनाम । 









इन अवरिष्टनामों की संख्या ७३ है, इनके भी अः 
न्तर विभाग सात होते हं । 
इस प्रकार हर मिलाकर १०८ नाम हो जति _ | 

व्याख्यान कहते ह विरि आख्यान को । प्रकृत ¶ 
आख्यान की विरोपष्रता यही है कि व्याख्येय शब्द्‌ के 
को दृष्टि मँ स्वकर तदनुकरूल प्ङृति-प्रत्यय की कलाक | 
उसका निव॑चन करना ओर इस प्रकार व्याकरणं दवारा ९४ || 
का साधत प्रतिपादन करना । | 
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शव्द-रचना के विषय मे दो मत 

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि शव्दतचवित्‌ महा- 

भावों की दृष मँ शब्दस्चना के सम्बन्ध भे दो मत प्रचलति 

६ | १. सव शब्द्‌ व्युलन्न हं । ग्रकृति-परत्यय के संयोग से 
उनकी स्वना दई दै । उनके मू म एक न एक धा 
निहित दै । २. कुख अब्युसन्न प्रातिपदिक मी है जिनकी 
स्वना मे प्रकृति-प्रत्यय का हाथ नहीं हे। निरुक्तकारने 
तामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च, न 


प~, 


` सर्वाणीति गार्ग्यो वेयाकरणानां वेकः ( नि° १० १ २) 


टिलकर इन दोनों चिरन्तन प्रचलति तथा मान्य सम्प्रदायो 
का उत्टेख किया दे | 

सव्र शन्द्‌ आख्यातज नहीं दै, इसके माननेवारे वैया- 
करणों मे पाणिनि हँ, इसव्ि इन्हे अनेक र्द को 
निपातन से सिद्ध का है तथा धवथोपदषठं माना 
है अन्यथा उनके पास प्रकृतिप्रत्ययो की क्या कमी 
थी | निपातन शब्द्‌ का अर्थं है ननिपतलर्थविरोषे" आशय 
यह कि अयुक रान्द्‌ विशेष का अमुके अथे व्यवहार 
होता हे, किन्त इसके समर्थक प्रकृति-पत्य नहीं मिलते, 
जिससे इनकौ रचना मानी जाय | इसी का नामे 
निपातन से सिद्ध होना । यथोपदिष्ट काभी यही आदाय 
हैकिजोनेसे वोठे जाते हवेवैते ही साध्व हँ | उनके 
स्वल में व्यवहार ही प्रमाण दे, इसके च्वि एक्‌ 
भयल कौ अपेक्षा नहीं, क्योकि उनका साधृत प्रयोगवल 
सेही है। यथपि पिले बुद्धिसागर इत्तिकारों ने आचार्यं 
पाणिनि के आशय के विरुद्ध इनका मी संबन्ध वलात्‌ प्रकृति- 
भयव से कर दिया है यह दूसरी बात है। इसीख्थि उप. 
र्न उभादिकोषर मी शाकटायन निर्मित नहीं है मन्यथा 
ऽसमे निपातन द्वारा चन्दो की सिद्धिन की जाती, अपि 
पकति्रस्ययो से शब्दों का निर्माण होता । 

ड व्यक्तियों का कहना यह दै किजो सव्र शब्दों 
को आस्वातज मानते है उन्होने ब्दो के साथ धौर अला- 
भार क्रिया है| जिस रब्द्‌ का जिस अर्थं मे व्यवहार होताहै 
ऽसे अत्यन्त विपरीत हास्याखद प्ङ्घतिपरतययों कौ 
६ । इसीदष्टि से अथानन्वितेऽरथऽप्रादेिके 

ह १ ` पदेतराधान्‌ संचस्कार शाकटायनः 
१३) छिलक्र इनपर आक्षेप किया यया है । 
० यही दे करि शाक्ृटायनने सव शदो को 
न बनाने की द्ुन म अलन्त असंगत कल्पनां 


अषोत्तरशतनाम-माछिका 
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ल ४) कह कर किया गया है, वह 

ॐ तोषजनक नहीं हे । निस्क्तकार का अविद्यमाने 
सागान्यरप्यकषरवणेसामान्यान्रित्रयात्‌ ) नत्वेव न 
निवृूयात्‌' यह ठेख उक्ता धीगाधीगी का समर्थन कर 
रा € | साथ ही निरुक्तकारके सनेक निव॑चन वड़े ही 
अगत ह । उदाहरण के विमि संस्या्राचक तथा छन्दो- 
१६ शब्द के निव॑चन उपस्थित क्िजा सकते हं | 
प कौशल को तो, पूना्थक वषाः धाह ते 
यणा" न्द्‌ का निर्वेचन करना ही ग्रसागित कर रहा 
दं । मानो यकमा एला अच्छा रोगै कि ग्रलेक व्यक्ति 
चाहता हे कि उसके रमे आं विरजा करे । वततः 
पदमा शब्द्‌ का निषृचन है षयं माति = निर्मिमीते इति 
यक्ष्मा वणेविपयंयात्‌ अर्थात्‌ जो रोग श्ववका निर्माण 
करता है उते यकमा कहते ह । 

इस रकार का आक्षेप करने वालं ने इन मतौ के 
समञ्चन मे एक हल्की सी भू कौ है ओर इसका कारण ~ 
दै इन मतों के इतिहास प्र इष्िपात न करना । प्रास्म 
मे सव शब्द्‌ मख्यातज है, इसका मतर यही रहा किं सत्र 
शब्दों का सम्बन्ध धातु तथा प्रस्ययसे है । उणादि को 
देखने से सप प्रतीत होता दै कि अमुक शब्द्‌ अमुक धाव 
से अमुक प्रप्यय॒करके बनता है यह वता देने के पश्चात्‌ 
उनके क्ंव्य कौ इतिश्री हो जाती दै, म्यक शब्दसाधुल- 
सम्पादन करना ही व्याकरण का प्रयोजन है | उस समय 
इसी ( प्रकृति ओर पर्यय के सम्बन्ध ) का नाम ही योग 
था ओर इस योग से बने शब्द यौगिक कहाते थे । तव 
शब्द्र्वना मे अथै का कोई मूस्य न था, क्थोकि शब्द का 
अथे व्यवहार, प्रयोग या प्रवर्तिनिमित्त प्रं आधितथा 
ओर अब भी हे नकि व्युसत्तिनिमित्तपर । अतएव «अन्यद्धि 
शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ बह 
सिद्धान्त स्वीङ्ृत हुआ । इसल्यि उन प्रारम्भिक वैयाकरणं 
ने शब्दों को किन्हीं प्रकृति प्रययो से बना हुआ बताना ही 
अपना सख्य उददेश्य समञ्चा, तव धक्ष पूजायाम्‌? से यक्षा 
की रचना मानना कुछ दोषावह नहीं है । 

अग्रिम विचारकों नं यह सोचा कि जत्र शब्दोंको 
किसी न किसी प्रकृति म्रल्यय से बना हभ मानना ही दै, 
तत यही श्रेयस्कर है किषेसे प्रकृति प्रलय द्रे जोय जो 
स्वरूप तथा अर्थं दोनों की दष्ट से शब्द्‌ से मिरे हँ । तर 
योगिक का अथं हा रेते र्द जिनका प्रयोग जिस अर्थम होता 





वेदवाणी 
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हे वह अर्थं उनके शब्द प्रकृति प्रयसे मी निकलता हो | इस 
प्रकार प्रदृत्तिनिमित्त यर व्युखत्तिनिमित्त दोनों मि गय 
या पिला दिये गये । यही च्द्‌ जव उक्त वाच्य को ठेक 
किसी पदार्थे विदो से संबद्ध हो जाते ह तव धोगरूढ 
कहाते हं । फिर भी कुछ शब्द्‌ एसे रह जातं हं जनक 
संबन्ध किसी प्रक्रत प्रत्यय से नहीं हो सकता | अतएव व 
योग बाह्य हं जसे एरथोदर, वाहक, कपित्थ आद्‌ शन्द्‌ € । 
इनके अतिरिक्त कुछ संज्ञावाचक शब्द्‌ मी रसे हं यातो 
जिनका संबन्ध किसी प्रकृति प्रत्ययसे न हो सक्ताथा 
अथवा सम्बन्ध होने पर मी प्रकृतिप्रल्यय द्वारा निष्पन्न 
अर्थं से शब्द के प्रशटुक्त अर्थं का कोई सम्बन्ध न वन सकता 
था एते शब्द्‌ रूद्‌ काये । इस प्रकार के गव्यो के साथ 
निर्व॑चन तथा प्रत्ययान्वेपण करने मे इस सवण नामा- 
न्याख्यातजानिः सिद्धान्त के स्वीकर्ता ने वास्तवं मं 
बडा अव्याचार किया हे । इनके च्यि प्रकृति प्रवय की 
कटपना मेँ बड़ी अय्कल से काम ल्या गया है | अत्यन्त 
असम्बद्धं कल्पनां से इन्दं सिद्ध करने का प्रयत किया 
हे, जैसा नहीं करना चाहिये था । उत्तरकाल के वैय(करणों 
ने तो अपने व्याकरण ज्ञान का अयन्त दुरुपयोग किया 
विभिन्न भाषा के शब्दों कौ भी बटात्‌ निद्चनद्वारा संसत 
का शव्द बना दिया। दाव (आदाव अजं) शब्द्‌ 
अरबी का हे इसकी स्वना इस प्रकार की दवः उपतापः = 
असत्कारः स नास्यस्मिन्निति अदवः आसमन्तात्‌ 
अवः आद्बः = सम्यकसक्ारः, सकारसूचकःराब्दो 
वा' ! एसे ही मी, मिया, मलिकि शब्दों को डी, द्याम्‌ 
तथा उल्क प्रत्यय करके सिद्ध कर ल्वा गयाहे। इसी 
कानाम ह दाब्दं के साथ अवयाचार । यद्रि यह सिद्धान्त 
इव सव्य ह कि सृत सम्पूर्णं इतर प्रायं की जननी 
हैः तथापि इसको प्रमाणित करनेका वह्‌ ठंग नहीं हे, अपितु 
उनक परवतरना का क्रमिक विकास दिखाकर उनको सिद्ध 
कपना यह ठंग हं । इसस्यि यथार्थं वस्तुखिति दोनों से 
स 
ठ इछ र्द आख्यातज अथवा ब्युखत्न 
हं तथा कुछ अव्युत्पन्न | 
अथ तथा निवचन का सभ्वन्ध 
नवचनं तथा अर्थं का परस्पर का सम्बन्ध है यह विषय भी 
विचारणीय हे । इस सम्बन्ध के विधय मेँ दो मतै! 
निर्वचन दारा शब्द के अर्थं को वताना । ९. अथानुकरूट 
नगचन करना । दोनों मँ मेद्‌ यह है कि प्रथम पक्चमें 


हम भ्रव की कल्पना करते हं । द्वितीय पक्चमें उपटम 
परम्परा अथवा व्यवहार प्रात अथं का निव॑चन द्वारा ह 
थेन कृते हं | ऋषिदयानन्द्‌ द्ितीयपश्च के ही समर्थक रत 
होते हं | यद्यपि प्रथम पक्ष मा उनके मस्थे मटा जाता है 
व मम्‌ न्यावानुमोदित शा्परसिद्ध _व्यवहानुमोदित क 
मान ठतं हं क सव ₹खाव्द्‌ भगवान्‌ कं वाचक हु 
सर्थानुसारी निद॑चन कर देते दं । उसी प्रकार के पर 
प्रयय द्रंट निकाट्तं हं | हरण कर॒ द्ये प्राण शमे 
टीजिये सव॒ यदि इसका नवचन “प्राणिति इति प्राण" 
(खा शास ठेते से सगतरान्‌ प्राग कहाते है) यह होतो वह 
सूतां नही, भगवान्‌ सास नहीं ठेते । इसल्यि इस 
का व्यव्हार सख्याथ मं हौ नहीं सकता । तव अवद क 
व्यवहार ओपचारिक दै इसस्यि महाराजने निर्वचन कर 
स्वरूप रक्ला 'सनपां प्राणस्य--जीवनस्य मूं प्राण्‌ 
आदाय यह कि श्राणनकारणत्वात्‌ प्राणं ब्रह्म यथा अष्टु 
ष्कारणत्वात्‌ आयुतम्‌ । अव स्पष्ट हं कि प्रथमप्ा 
का अर्थं दश्वर मानकर ही उक्त राब्द्‌ टचि गये है | 
इस द्रविडप्राणायाम कौ क्या आवद्यकता धी | संक्षेप 
आदाय यह कि ऋषि ने अर्थानुसारी निर्वचन कवि हैन 
निवचनों से अथ निकालकर उल्टी गंगा बहाई है| य 
भी निवचन प्रकरण मं अथेनिस्यः परीक्षेतः ( नि९०२। 
लिखकर इसी त्व कै समर्थक हैँ । इसल्यि पति तथ 
पता खब्द एक ही धातु पा-रक्षणेःसे एकही करां 
अथ स डतिः तथा तचः प्रल्ययसे बनकर भी परस 
यायवाचा अथवा एकाथं के वाचक छोक या वेद्‌ मे 
भी नहीं भाने जाते | 
ग्याख्यनं कृ प्रकर 
अमी पीछे व्याख्यान का अर्थस्पष्ट किया जा | | 
टं। इसी व्याख्यान को साङ्धोपाङ्ग बनाने के लि इ 
शब्दों के विभिन्न दृष्टि से विभिन्न ठेखकों दवार विभिन 
निव॑चनों का प्रदर्शन कराया गया है जो ज्ञानवर्धक हते 
साथ मनोरज्ञकमभी होगा ही। नामों के व्यास्थानं 
क्रम इस प्रका 
(क) १ सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्वरणान्तरमत निर्व 
उष्टेख । 
२. स्याथप्रका अन्य संस्करणान्तर्गत निर्वचन # 
उद्ट्खं | 
२. श्रीमहाराज के अन्यान्य अरन्थानतरगत निर्व # | : 
उव्लेख । | 
यथावाग्य इनपर शंका समाधान व्याख्या आदि। 
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दिषद्शंन करा देना चाहिये । 


0 


1 = 
ह दिकसादिव्य जैसे बाह्मण उपनिषत्‌ जादि मेँ उप 
^ लन्ध निवचनं का अस ष 
| २ विभिन्न वेदमाप्यान्तगत निवचनं का उच्छेल | 
घण्ट व्याख्या ( देवराजगञ्वा द्रत ) म उपध 
निर्वचनं का परिद्शंन । 
निरुक्तसम्मत निव॑चनों का निर्देश, उनक्रा स्ट. 
करण तथा रत में संगतिप्रदर्ान | 
विष्णुसहखनाम क प्रसुख व्याख्यां मँ उप्रन्ध 
निव॑चनों का उद्टेख तथा उनकी दृष्टि ते सष्ठ 
करण तथा जपने साथ समन्वय अथवा असमन्वय 
काप्रद्न। 
अन्यान्य बरन्थान्तगंत अथवा संमावित निर्वचनों का 
प्रदशन शब्द के रईैश्रसरक व्याख्यान कौ 
प्रमाणित करने के ल्य सव्याख्यान वेदं तथौ 
दाख के वचनां का प्रमाणरूप से उपस्थित | 
लौश्न दिग्दज्ैन 
ना्मोकी व्याख्या करने से पूर्वं कुछ उस दोढी का 
इसके व्यि सर्वप्रथम नाम 
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४ गू मंदो धाठु मानी जाती द । एक "म प्रह्व 
ग्द च' ओर दूसरी श्रा अभ्वक्ते नमकाञथंदहै नम्रता 
प्रकट करना तथा पुकारना, तवर निवंचन होगा (नम्यते = 
रा्दाय्यते अनेनेति नामः स्थात्‌ जिसके द्वारा हम 
किसी को पुकासते है उसे नाम कते ह| ्नाकाअरथं 
ह भ्यास । अभ्यास कहते ह पोनःषुन्य को । इसका 
अथे कसी क्रियादि का बार वार करना या होना । त 
(तञचन होगा श्रायते अभ्यस्यते अननेति नामः 
अभात्‌ जिसका वार्‌ वार प्रयोग क्रिया जाता है उत नाम 
कहते ट्‌ । पुकारने आदि सें संज्ञा राब्दों का पुनः पुनः 
वाग किया ही जाता है। निरुक्तकार की दृष्टिसे संज्ञा 
शब्दां का ग्रदृत्तिनिपित् द व्यवहार लघवः जैसा किव 


` ठिलते हँ अगीयस्लाच शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं 


टके ( निद° १-२-५ ) 

इस प्रकार इस विप्र मे एक संशित अनुसन्धानाल्कं 
विवेचन पाठकों के समच प्रसृत कर दिया गया । इससे 
इस विषय मे समुचित ज्ञान उपठन्ध हो सकेगा । हो सकता 
दै कि कुछ योय विद्वान्‌ मेरे इन विवार म सहमत न हों 
तथापि उनके विचार कै लवि मूमिका अवद्य उपस्थित 


दका निर्वचन कर उत स्प किया जाता है| नाम होती है ॥ (क्रमशः ) 
~ ++ 
भगेदिक-नदी -विमर 
| ठे०--श्री प॑० शिवपूजन सिंह जी की० ए० प्रधिक) कानपुर ] 
वेदौ को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता दहं। वेदोँमें किसी ०२०५ कऋगवेद्‌ में नदियों का उल्लेव अनेक स्थानों 


प्रकार का अनित्य 
मरे 


ह 


पीव विदान्‌ भी 
सनातनधर्म 


इतिहास नहीं दै । पश्चात विद्वन्‌ वेदौ 
एतिहासिक गाथा, नदी, पहाड़, आदि का उल्टेख करते 
र उनके चरण-चिन्हों पर चलने वाड कतिपय भार- 
वेसी ही वात छिलते व मानते ह । प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ महामहोपाध्याय प° गिरिधर रामा 


नदी, जयपुर का भासिक पतिका (सरस्वतीः प्रयाग, 


४: 
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पवर १९५८, खण्ड १, संख्या २, पृष्ठ ८१ से 


८ त्र (3 त > लः; त (3 
६८ पके कऋ्येद मे नदियों का उच्टेखः सीषक ठेख प्रका- 


१ मा हे जिसमे उन्हे १० सत्यव्रत जी सामश्वमी के 
वके आधार पर ऋष्वेद मे से नदियोंका वर्णन किवा 
। आपके ठेलक्रा सारांश यों है-- 

१8 ८१ 


पर आता हे । श्रीसलत्रत सायश्रमी महोदय ने %ेतरेया- 
लोचनः नामक पुस्तक मे कुछ नदियों के, जिनका ऋगेद्‌ 
मँ उल्टेख है, वक्त॑मान अवस्थान भी दिखाने का प्रयत 
किया है। आर्यो की पुरानी आवासभूमि ठग, खवास 
(ऋ० ८, २०, ३७) नदी के तट पर थी, ओर उका 
नाम ठख तीथं था। यास्क ने यहां सवास का अथं इस 
नाम की नदी ही किया ओर ठख को तीथं ही माना है। 

कद्‌ के पञ्चम मण्डल मँ अनेक नदयो के नाम्‌ 
दटिगोचर होते हँ 1." “` इस मन्व मं॑रसा, कभा, क, 
सिन्धु ओर सरयू इन पांच नदियों के नाम आ ह | 
१० । ७५ | ६ मन्त म (साः नदी कौ सिन्धु से संगतं 
कहा गया है । 
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प्रष्ठ ८२ कारम १-- ५ 

“जनयन के प्रसिद्ध-आश्रम के नीचे वहनेवाटी जाया 

का ^पुराणभोकः सस्यं दिवं वां सुवोनेरा द्रविणं 

जन्हाग्यास्‌ (३।५८ । ६ ) मे उ्टेख है| ऋ्वेद क 

दशम मण्डल मेँ नव क््वाओों का एक सूक्त दै । इसम्‌ 

नदियों की स्त॒ति होने के कारण इसको नदी-सूक्त कौ संशा 
दी गई रै । इस सूक्तं कौ प्रथम क्र्वा का उत्तराधं है-- 

श्र सप्त सप्त तधा हि चक्रमुः 
प्रसृखरीणामति सिन्धुरोजसा" । 
( ऋग्वेद १० । ७५। १) 


त्रिः सप्त सखा नयः १० । ६४। ८ इत्यादि अन्य 
स्थानों म भी इन इक्कीस नदियों का उल्ठेख मिलता है । 
प्रष्ठ ८३ कोटम १-- 
“'हस सूक्त की पांचवीं ऋचा है-- 
इमं मे गंगे यञ्ुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
असिक्न्या मर्‌दुवृधे वितस्तयार्जीकीये णु सुषोमया ॥ 
ऋगवेद्‌ १० | ७५ ।५ 
इस मन्त्र मँ गंगा, यमुना, सरस्वती, शद्वि, मर 
दूबृधा, आर्जीकिया ओर सुषोमा इन सात नदियोंका 
उत्ठेख हे । 
इस सूक्त की छटी ऋचा मेँ इस प्रकार 
चष्टामया प्रथमं यातवे सजूः । यज्ु° १०।७५।६ 


दस मंत्रमें ( १) वष्टामा (२) सुसं (३ ) 
(४) स्वेती (५) कुमा (६) गोमती, (७) तरम्‌ ध 
सात नदियों का नामोल्छेख है । १ 

पुष्ट ८४ कार्म २. 

(श्रतरेद्‌ १।१०४।१।२।३ मँ वणित दफा नाप कीन 
तो निषध देश सें सम्भव हे । मायै मण्डल कै ९६।.१ 
१४।१५ मे अं्यमती नदी का उव्टेख है | 
नदियों का वर्णन ऋष्ेद्‌ मेँ है ।४ 

समीक्षा-वेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान ह। 
यौगिक है, रूटि नदीं । वेदों मं 
हास, नदी, पहाड़ के नाम आदि ं हं । चतुवैदी प 
ही केवल नहीं वरन्‌ अन्य कई विद्वानों ने 
नदियों की कल्पना की ह । वथा-- 

ध्री क्षत्रेयचन्द्र चह्टोपाध्याय एम. ए.१; ३ 
अवस्थी एम. ट २; श्रीनिवासाचारी एम. ए. तथाश्री ए 
एस. रामस्वामी अयंगर एम, ए, 3; श्ीसम्ूर्णानन्दूजी 
एससी, *; श्रीसत्यनारायणदूवे एम. ए. ५; मिश्रवसु ५ 
शरीश्यामकिरोर माल्वीय एम.ए. ५; श्रीनेवपाण्डेय एम्‌, त 
एल. एल. वी. <; श्रीगङ्गाप्रसाद्‌ मेहता एम, ए, पाधा 
इतिहास विभाग, कारी विश्वविद्यालय ५; श्रीहदधिक्न 
वेदाल्छ्कार, एम, ए. १०; प नरदेवजी राखी, वेदुतीरथ" 
डा° राधाङ्युद्‌ मुकजीं एम. ए. डी. छिद्‌, १२; 
प्रसाद्‌ एम. ए. पी. एच. डी, १3; प॑०गिरीरचन्र अ 
व्याकरणाचार्य, प्रधानाध्यापक संस्कृत प्राच्य विभ्‌।ग्‌, 


५६।१६। 
सर नन 
त्थ ५) 


2 


।कसी भी प्रकार काज. 
न + ५५ । 


अपने गर्तं 
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¢. & ठ 
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११. (्र्ेदालोचनःः प्रथम संस्करण, पृष्ठ २७ से २९ तक 
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का अनुवद्‌ "हिन्द्‌ सभ्यता प 

् भ्रथम संस्करण ५५ 
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वर्ष १० अङ्क ८ ऋमवेदिकनदो-विमदां 
~~~ ~~ ~~ - ~ -~ ~ ~ ~ 7 ~~~ = १ 
"क रर 
र १४. श्रोरिवदं जा [९ ५ = 
्धविालः ञं १६ । ग 2 > ऋषेद १०।७५।५ ॐ मन््रकाजो अर्थज्रिया है 
्ीहस्यिसधस्माना ` `; _ आच व ठरसेन ५ १ ग्न, यषा मादि नो ह वह ठीक 
देव उपाध्य हव्याचा र्‌ ;श्री वी ५ ह ; गद्चा के न्धं मेँ 
प बलदेव उपाध्याय सा्हिः ` ° ए "(नी क्ठिते ह सया क सप्वन्ध मेँ 


1.71 140 इतिहास तथा राजनी- 
तिविभाग, दोर्केर को ठेज, इन्दौर १५; श्री रामलागौ एम 
ए० २०; श्री मगवत्‌ दरण उपाध्याय एम० ए० २१, पं 
राम गोविन्द्‌ त्रिवेदी वेदान्तशास्त्र २२; श्री उद्थवीर्‌ दा, 
वद्यामास्कर २; श्री चिवजमार शन राना ४ पृ 
स्यत जी सामश्रमी °^; प॑ श्रीपाद दामोदर सातवटेकर २४ 

श्री चत्वंदी जी तथा अन्य २६ विद्वानों ने भ्रम 
वेदो म नदियों का उच्टेख क्रिया है। वेदम के अर्थ 
निरुक्त, निषण्टु यादि की सहायता से करना उचित है| 
वैदिक संसत ओर टोकिक संस्कृत मेँ महान्‌ अन्तर है |२७ 

चठर्॑दी जी ने स्वयं उहापोह से वेद॑ का अनुरी- 
लन नहीं किया, उन्होने केवल श्री सयत्रत जी सामभमी 
की पुस्तक “शेतरेयाोचनः" को देखकर इस प्रकार की 
अनग॑छ कल्पना की हे । 

ऋषेद्‌ मण्डल १०, सूतं ७५ के मन्तरं मे गंगा, यमुना, 
सरस्वती, शत्र, परष्णी प्रभृति शब्दों को देख कर 
लोकिक नदियों की कल्पना की जाती है । 

आयसमाज के प्रवर्तक मह्रिद्यानन्द्‌ जी महाराज ने 


८६ इड 

0 सडागिङ्गलामुुम्णक्र्नाड्यादीन गं 
। खा ु 1 गगादि- 
धज्ञास्तीति । तासां योगसमाधौ ्‌ 


ग्रहणात्‌ । एतन्म 
परमे श्वरस्यानुधरनात्‌। एवमेव, छ ( न 
संगते तवराप्टुत।सी दि्रसुखतन्ति० ) एतेन परिशिष्ट 
र गंगायजुनयेग्रहणं कुर्वन्ति । (संगते 
&।त पदन गंगायघचुनयोः संयोगः गतीथरि 
संज्ञां ङुवेन्ति। स । ^ 
अर्थत्‌--“स मन्त मँ गङ्गा आदि नाम इडा, पिंगला, 
पषुम्गा, दर्मं मोर नाठ्रामि की नादो के हे । उनमें 
योगाभ्यास से परमेखवर कौ उपासना करने से मनुष्य लोग 
सव दुःखों से तर जाते दै, क्योकि उपासना नादियों ही के 
द्वारा धारण कौ जाती है । इस हेत से इस मन्व मे उनकी 
गणना की ह । इसच्एि उक्त नामों नाडियों काही 
ग्रहण करना यो हे । क्योकि इस मन्व ऊ प्रकरण मे 
परमेश्वर का अलुवर्तैन माना गया है। ( सितासिते° ) 
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१८, “वेदिक साहित्य नौर संस्ृत”? प्रथम संस्करण, प्रष् १५५ से ३६२ तक 
१९. “भारतीय सभ्या तथा संस्छृति का विकासः” प्रथमावृक्ति, एष्ट ४३-४४ 
२०. ““भारतोय इतिद्वास की रूप रेखा” प्रथम संस्करण, पृष्ट २५. 

२१. श्राचीन भारत का इतिहासः? प्रथम संस्करण, पृष्ठ २९, 


५ कृ ५ 
२२. “वेदिक साहित्य प्रथम संरुखरण, पृष्ठ २८५ से ९६ 
२३. मासिक “देदुव।णी? काशी, वषं ९,जुखाह १९५७ इई 
ठेख, तुना करो “्रेमासिक पत्रिका ` "राजस्थान भार 


तक 
०, अद्क ९.पृष्ठ ९ से १३ तक ““कगबेद्‌ की नदिर्या" शीषंक 
तीः” जाई १९५६ ३० में “सरस्वती “ शीषंक ठेल् । 


`, मातिर पत्रिका ^वेदुवाणी"ः चप १०, करवरो १९५८ है, जक ४ ह २८ से २९ तक “ऋेद कौ नदो.च् 


शीषंक छख । 
२५, तरे श्रा लोचन 39 


९६ + ८४ देवत सं हिताः 1 
रे 


र्‌ 


भथम खण्ड की भूमिका पृष्ठ ४३,४ 


द्वितीय संस्करण, करकत्ता, पृष्ठ २६.२७. 


४ ( सन्‌ १९४१ ईै° में सुद्रिव ) 


५.श्री नी, एस, घाटे कृत “लेक्चर मानि चरग्वेद्‌”” पुस्तक की भूमिका | 
८. ८ 
वेदादि भाष्यभूमिका "--प्रन्थ-मरामाण्याप्रामाण्य-विषय। 


वेदवाणी 
= ~ ~= === ~ === ~= = == ~ 


८ 
त <> == प~ =^ 
इस परिरिष्ट वचन से कड लोग गङ्गा, यमुना का ग्रहण 
कृरते ह ओर कहते हँ कि “सङ्ते इस पद्‌ से गङ्गा, 
यमुना के मिलने के स्थान का नाम ही प्रयाग तीथं दै। 
यह वात ठीक नहीं | 
वाव म महिं दयानन्द जी का अथं शक्तियुक्त तथा 
निरुक्त के अतुसार दै । नदीः का अथं हेये चरती हुई 
शब्द्‌ करती है, अतः इन्हे नदी कहते हं । शब्दार्थंक 
“नद्‌, धात मेँ धन्‌! ओर स्रीलिङ्ग मेँ (डीप्‌? प्रत्यय । 
यही मन्त्र “निरक्त? ९ अ०३पा०२४ खं° २० 
म आया है ओर महिं यास्क ने शंगाः आदि रब्दों के 
पथक्‌ २ निव॑चन दिए ह । यथा-- 
गङ्गा गमनात्‌ । यमुना प्रयुवती गच्छतीति वा, 
मवियुतं गच्छतीति वा । सरस्वती; सर इल्युदकनाम 
सतः, तद्वती । शुतरी शु्राविणी क्षिपरदराविणी आशु 
ठ॒न्नेव द्रवतीति वा। ्रात्रतों परुष्णीयाहुः, पवेवती 
भास्वती कुटिलगामिनी । अपिक्रयश्ु्खाऽसिता, सित- 
मिति बणेनाम, तसप्तिपेधोऽसितम्‌ । मरदुव्रधाः सी 
नद्यः, मरुत एना वद्धेयन्ति । वितस्ता बिद्ग्धा, विवरद्धा 
महाक्रूला । आर्जीकीयां विपाडिलयाहुः ऋ जीकप्रभवा 
वा, लुगामिनी वा | विपाड्‌ व्रिपाटनाद्ा, िपारा- 
नाद्वा, विप्रापणाद्वा । पाया अस्यां व्यपारयन्त वसि- 
छ्य मुमृषेतस्तस्माद्िपाडुच्यते । पूरवेमासीद्‌ उर्‌- 
ज्जिरा। सुषोमा सिन्धुः, यदेनाममि प्रुबन्ति नयः । 
सिन्धुः स्यन्दनात्‌ ॥ ४।२४ ॥ 
५० चनद्रमणि जी वियाल््कार, पालीरतर अथं करते है-- 
(गंगे यमुने) दे इडा! हे पिङ्ग! ( छत 
परष्णि सरस्वति ! ) ओर हे श्री तथा परुष्णी नामों वाली 
स्ना नाड़ी | (मे इमं स्तोमं आसचत ) ठम मेरे इस 
र्मश्र स्तवन का सेवन करो | ( मर्द्ञरपे असिक्रया ) 
द सम्भा । तू पिङ्गला के साथ ( आर्जीकोये ) वितस्तया 
मया १ आर हे इडा ! तू वितता नामवारी सुषुम्णा के 
१ ह ध ( आश्रि ) मेरे इस परमेशरस्तयन का 
गङ्गा उत्तमां गति गच्छन्त्यनयेति गङ्गा, गम्‌ +- 
गम्‌ +ड 1 टाप्‌ | इस नाड़ी मेँ प्राणों को वरा मे कलै से 
योगी उत्तम गति ५ 
म गति को पातादै। 


उयेष्ट २०१ ५बि५ 


युना--यह पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने मे प्राण 
को संमिभ्रित करती हई शरीर मं गति करती है । अथवा 
इस नाड़ी के अभ्यास से योगी ( प्रवियुतं ) वियुक्त क 
अर्थात्‌ चित्त की स्थिरता को पाता हं । एव, मिश्वग तथा 
अमिश्रग । इन दोनों अर्थो मे प्रयुक्त युः धातु से धुना 
की सिद्धि की गई हे | यवनाःयसुना | 

सरस्वती --'सरस्‌' शब्द्‌ जटधाची अतः वृह 
गतिं करता दै, बहता हे, ख + असुन्‌ । एवे प्रशस्त सर 
वाढी होने से सुषुम्णा नाड़ी को “सरस्वतीः कहा गवा है | 

यतुद्री-( क ) खपुम्णा संध्यान करने से बेरी 
(ञ्च) शीघ्र व्रहलोक को जाता दै, अतः शीघ्र छेजाने 
वाटी होने से यह श्वद्रीदे। ्~दु+ड-+डी ओर 
द्िसव-शद्रदरी-द्तद्री । 

कऋग्वेद्‌ के इसी इमं मे गङ्गे आदि वाले सूक्त ( १०. 
७६ ) के अन्तमं व्याख्या, ल्प से कद शाखाओं मे यह 
मन्त्र मिक्ता हे-- 

सितासिते सरिते यत्र संगथे तत्राप्लुतासो दिव. 
सुलतन्ति। ये वै तन्वं विस्‌ जन्ति धोरास्ते जनासो 
अभरतत्वं भजन्ते ॥ 

अर्थात्‌-जो ध्यानी लोग, यहो ( सित ) इदा 
( असित ) ओर पिगंला, ये दोनों नादय मिलती ह, उत 
संगम खान सुषुम्ना मेँ खान करते हे, वे ब्रह्मलोक मे जाते 
हे । अर्थात्‌, वे योगी रारीर को छोड़ने के पश्चात्‌ अमृत 
को मजते द । एवं यह वचन स्पष्टतया शुतुद्री, के आश्रय 
को प्रदर्शित कर रहा दै। 

(ख ) अथवा-इस नाङ्ग की गति बड़ी तेज हे, अः 
मानो कि यह किसीसे ताड़ति होकर बड़ी शीघ्रता पै 
दोड़ रही दै । छ + तुद्‌ व्यथने + द्रु + ड + डीप्‌-छद्र। 

परुष्णी -- परुषः ओर ध्वन्‌ ये दोनों समाना 
हं । पर्वः धातु से 'उसिः प्रत्यय यर वकाग-ोप ( उणा" 
२-११७ ) । उस प्रषः से मतुप्‌ अर्थं मे शनः । परुषी = 
पर्ववती, ऊुटिलगामिनी । सुपुप्णा नाडी वऋहप्ाति कं 
साधिका होने से भास्वती दै, ओर इसकी गति वक्र है। 
इस परुष्णी को “इरावतीः भी कहते हैं । 


= 
९१ 


असिक्ती- पिङ्गला को असिताः या (ष्णाः क 


जाता हे |. . -अथक्ा-अथकरी, टाप्‌; की जगह य 


का प्रयोग है। सितः श्रेत का वाचक हे, उसका 1 


असित हे। 





६, 
२९. ^“निरुक्छ-भाष्यः उत्तराध, प्रथमावृत्ति, प्रष्ठ ५८७ 





^ " 


सरुद्रा यह नाम सामान्यतया सव्र नाड्यो का 
वाचक है, अतः वायुरं इन्द बदृाती है । कलत है। 
र्द यहो, सख्य नाड़ी सुपणा के लिए प्रयुक्त है । 


वितस्ता-( क) सषम्ा के हारा सव आन्तरिक 
परल विरोषतया दध ।कए जातं ह, अतः विद्ग्धा होने से, 
इते वितस्ता कहा गया है । वि-+ (तसुः उपकषये +क्त 
वितस्ता । (ख ) अथवा, यह नाड़ी बड़ी होती है, अर्थात्‌ 
इतके किनारे अधिक ञँचे होते द । यहां विः कार्थ 
विगत है । एवं वितस्ता का शब्दार्थं श्षयरहितः है । 

आर्जीकीया--(क) कऋजीकृप्रभवा आर्जीका, आजी. 
का एव आर्जीक या । ऋजीक = उत्पत्ति स्थान। सथ नाडियों 
का उत्ति स्थान नामि केन्द्र है, अतः यह (नीक का 
अर्थं नामि केन्द्र हे । उस नाभिकेन्द्रते डाः की उत्ति 
होने से, उते मारजीकयाः कहा गया है । ( ख ) अथवा, 
यह इडा नाड़ी पिङ्गला कौ तरह वक्र नहीं, प्रस्युत लुगा- 
भिनी दै । ऋ गच्छतीति अजिकः-आर्जीकः, गच्छतौ 
परदारादिभ्यः' ( वा० ४-४-१ ) से ठक्‌ प्रत्यय । 

ऋ० ८-७-२९ मे 'आर्जीकः स॒पोम ( सुषुम्णा ) का 
विशेष दै, ओर ऋ° ८।६४।११ । मे आजौकीयाः सुप्रोमा 
( सपर्ण ) का विरोपण है । तथा, ऋ० ९।६५।२३ मेँ 
भार्जीक' बहुवचनान्त प्रयुक्त हा है, जो कि सव नाियों 
केलिए है। 
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[9 
ट्‌ 


इस “इदड़ाः को "विपाट्‌, या ध्विपाशुः भी कहते ह । इस 
नादी भं अभ्यास करने से योगी का अन न्ट हो जाता है, 
अशान भार कट जाते है, ओर विज्ञान की प्राति होती दै। 
.वपादयतीति विपाट्‌" विगताः पाशोऽनया सा विर्‌, 
विरषण प्राप्नोति ज्ञानमनयेति विप्राप्‌-विपाश्‌ 
सुषोमा--इस खपोमा (सुषुम्णा) का दूसरा नाम 
(न्" ६, अतः इसकी ओर अन्य कई इडा पिंगला आदि 


[8 


१&थ जाती दह । सुषुम्णा नाड़ी कई अन्य नाडियों का 


( यज्ञ" ३४११ ) से 
( प॒म्णा ) नाडी भे पांच अन्य 
जिन स्वका समाः 

८ १ सोत नाभि 
पूवक शरु धातुसे मन्‌? प्रत्यय | 
ध. 

सपुम्णः हे | 

, सन्धु-स्यन्दन्ते नद्य एनमिति सिन्धुः, खन्द कै 
सग्रसारण सूप 'सिनद्‌ः से उः प्रत्यय ( उणा° ५१६ ) 


सक ओर कई नाद्ये वहती ह 
कि? ८ हता ह, अतः यह सिन्धु 
कहती हे |° | ~ 


नादय आकः मिती है 
कन हे। शुः उपस. 
सपरोमाः का ही स्परान्तर 


१० जयद्व रामां विदयाठ्कार, मीमांसातीै- 
<^ गग यसन ) हे गंगा, अर्थात्‌ इडा नाडि, हे (गमने) 
विग | स्त्रि, परष्णि, सरस्वता, उद्र तथा परष्णी लाः 
का सुनाना | ठम मेरे इस स्तोम स्तुति अर्थात्‌ वेद्‌- 
मतर मं कहे गुणवर्णैन को (आ सचत 9 प्रात कसते हो, 
बह गुणवर्णन इन नाडवों का ही है | ह मरुद्दरधे | हे 
खषुनना त्‌ ( असिकया ) पिंगला के साथ ओर हे ( आर्जि- 
कौये ) आ्जिकीया, इडा त्‌ ( वितस्तया सुप्रोमया ) 
वितस्ता नामक सुषुम्ना के साथ परली हृद (आ श्रुहि ) 
मेरे इस वणैन को श्रवण कर्‌ «३१ 


वेदिक अनुसन्धान कत्तौ पं० प्रियरत्र जी आर्ष 
लिते हैः--“वेदो म गङ्गा, युना आदि नामों का ज 
जाना किसी एतिहासिक घटना को सिद्ध नहीं करता है 
क्योकि ये नाम यौगिक है, अत एव लोकप्रसिद्ध रूद्‌ 
व्यक्तियों के नाम नहीं है । शरीरगत नादिर्यो के नाम भी 
गंगा मादि है ओर वसिष्ठ अमृत प्राण को कहते है, एेसा 
कथन श्री बाबू मगवान्दास जी काशी ओर श्री पं° चन्द्र 
मणि जी वि्राल्ङ्कार आदि कदं एक विद्वानों का हे । ८3२ 


पण सुरेद्रशर्मा गोर काव्य-वेद्तीरथ,3 3; प° शिवश्मा 
जी महोपदेशक ३४; मास्टर आताराम जी अमृतसरी 











२०. वही, 9५९० से ५९२ तक, ठङना करो, प° जयदेवशमां विधालङ्कार, मीमां साती कृत “ऋगवेद संहिता भाषा 


भाप्य'' स्तम खण्ड, प्रथमाबृ्ति, पृष्ठ १८२-१८३, 
६६ १५१ (= 3 3 

त्या वद्‌ मं इतिहास हे 7 श्रथमाब्रत्ति, पृष्ठ १७९. 
६६ नि ~ ४ ५ 

वेद मे इतिहाल नही” भरथम संस्छरण, प्रष्ठ ११३. 


३१. 
२२. 
३३, 
२४. 
२५. 


(१ 
ट सल्वाये-निणंयः? 


६८ 
जीवन का अनन्द प्रथम भाग तृतीय संस्करण, पृष्ठ २१.२२. 
प्रथम खण्ड प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४२९. 
माभि पत्र '“स(हित्य विज्ञापकः? बद्‌।द्‌], वं १४, फरवरी माचं १९३८ ई०, संख्या २-३. 





नेद्वाणो 
प्न्य? ८ प्लप्न् न्न प्प््=प-प्=ल् = 


र 0 
~~) 8 
पं० शिवशङ्कर शर्मा काव्यतीथं 3९; पं० रघुदन्दन शमा 
साहिल भूषण डो° बाल्करृष्ा एम° ए० पी° एवः 
डी०३< भी इसी मत के पोषक है | 
वास्तव मेँ वेदों म आए हए शब्दौ को देख कर ही 
आर्थो ने नाम ख्खा है । वेदों मे आर हए दशरथ, राम, 
कृष्ण, शन्तनु, अजुन, विश्वामित्र, वसिष्ठ, राणः सीता, 
गङ्धा, यमुना, प्रभृति राजा, पहाड़; नद्‌-नदियों के नाम 
रूढि नहीं वरन्‌ यौगिक द । ये शब्द अनादि द । गङ्गा के 
आने के पूवं “गङ्गाः शब्द्‌ विद्यमान था । 
क्या चतुवैदी जी तथा अन्य विद्वान्‌ यह बतला सकते 
ह कि दशरथ, राम, कृष प्रभृति के उसत्न होने से रूवं 
इन शब्दों के क्या अर्थं ये १ महिं यात्काचायं मी गङ्गा, 
यमुनादिं नदीधाचक शब्दों के यौगिक अर्थं करते है । 
राजपि मनुजी स्पष्ट छित हैः-- 
सर्वेषां तु स नामानि कमणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निम॑मे ॥ 
मनुस्मृति १।२१ 
अर्थः--उस ( परमासा ) ने स्ट के मारम्म मे उन 
सवके थक्‌ प्रथक्‌ नाम ओर करम ओर व्यवस्था वेदश्द्‌ं 
से रची । 
पं० चन्द्रमणिजो विद्यालङ्कार पाटीरत्न- इस मत 
कौ पुष्टि करते हए छ्खिते हैः “जव वेद ही एक मात्र 
1 का आदिम सोत था, ओर वैदिक माप्रा हीसष्टिकी 
आदि मे मन्यो की भाषा थी, तव इन्दी वेदो मेँ से चुन 


== = 





६६. “वेदिक हतिहासाध निर्णयः प्रथम व 


३७, “वैदिक सम्पत्तिः” द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ७६ से ८ ] त= 


३८ ईश्वरीय कान वेद्‌ प्रथमादि, ८१ से ८३ तक 


३९. “निरुक्त भाष्य” पूवी, प्रथमाचत्ति, ष्ठ १५४-१८५५ 


४०. ^'हेश्वरीय ज्ञान वेद्‌” भयमा ष्ठ ५३. 





चुन कर नदी आदिकों के नाम रक्खे जातेये| ये ः 
वैदिक नामों से मिन्न कसे हो सकते ये |223९ 

> बालक्रप्णज्ी एम० ए०, पी° एच० डी , 
अआर० एस० एच०, अथंशाखर महो गध्याय, रुरुकुर काह 
विश्ववियाल्य, वेदो म अनित्य मूगोक ओर इतिहास वरौ 
समीक्षा कसते दए छिखते हँः-- 

(क) वेद्‌ दश्वरीय ज्ञान होने से उनका प्रसयेकं श 
आर्य के लि्‌ माननीय था। अतः वेदोँमेसेही त ६ 
कर ऋषयो, राजाओं दर्शो, नदियों, पर्वतो के नाम ह 
गट । अतः वेदौ म पाए जाने वाले उक्त नाम ही थवै 
तक भारत तथा उसके आस पास की नदियों, जातिथे 
राजाओं वा ऋष्यो के हे । ' 

(ख) हर एक जाति अपने २ धर्मं पन्थो को देखक 
अपने वाको के नाम र्ती हे । क्या आदिम आर्यो क 
कोई अन्य तरीका होता १ हम आजकल वेदों को देखका 


अपने नाम स्वते ह । गुरुकुर के विधियो के नाम वैकि 


ऋषियों के है । कठपना करो कि उनम से कु वहत प्रिर 
होने से सहरखर वर्षो तक याद्‌ रहे, कुछ हजार वर्प 7 
वीतने पर । यदि यह कहा जावे कि वेदों मँ इतिहास है 
कि उसमे मनुष्यों के नाम सार है तो यह मूख॑ता होगी। 
हमने वेदों को देखकर नाम रखे, वेद्‌ कारण है ओर नप 
कायं है| इस सम्बन्ध को उल्टा देने ते ही श्र 
हूए । 8० 

. अतएव वेदों मे आधुनिक नदियों की कोई मी च 
नहीं हे ॥ 








वेद <. न & संनिकं र 
१० अङ्क ८ ९ अ दाशनिकरटा | 
वष ~ २९ 


र प्रि र त्म वि ८ ५ 
ते०--का्ची क उक्कट दाञ्यानैक विद्वान्‌ पूजय श्री प० 


वेदप्रामाण्यं 


वेद्‌ को मतविदोष से अपीरुेव अथवा गोचयेव माना 

जय किन्त आस्तिकमतावलम्निवा मं म 1 तथा 

लकिकि क्म एवं जाचार म इते ममा भन माना 

दसम सन्देह ६ 0 „ ५ व्यावहारिक 

दक तथा यादो आचार ऋ मूढ वेद्‌ ही नके 

आधार पर हमारे प्राचीन तथा नवीन व्दाग सर्हित गाल 

८ का अयन्त विस्तार हा हे तथा हो रहादहै, इसलिये 

कह है वेदोऽखिलो धमंमूटम्‌ 

जिन आस्तिक दशंनकारों के मतम वर्णो के अति 

होने से वणैससदायात्सक पद्‌ तथा पद्समुदायात्क वाक्य 

की रचना सकवक मानी ग दै, उनके मत मे जीषो 

को सववेद्विषयक ज्ञान न होनेसे श््रकोही वैद्‌का 

कर्तामाना गया है, ओर वही ईश्वर उनके मतम सम्पूण 

प्रथिवी आदि जगत्‌ का भी कता माना गवा है | अतः वेद्‌ 

को ृषौरुषेय मानने वाठे आसिक दार्शनिकों के मत से 

ईरोक्त होने से वेद मे रापाण्य सिद्ध होता है | पौरव 

मानने वाटे मीमांसकादि मत से भी वेदप्रामाण्यं अनिवार्य 

है। यदपि परोक न मानने बालं को जवर तक शरीरादि 

| हेमिन निलय आत्मा है यह सिद्ध नहीं कर दिया जाय तत्र 

तक उन्हे वेदपरामाण्व मे आस्था नहीं हो सकती, तथापि परलोक 

शच्च सिद्ध होने से अवद्य दै, एेसा मानने वालों के लि 

तो जगत्‌ की विचित्रता का कारण कर्म की विचित्रता ही 

४ पह अवद्य मानना पड़ेगा। कर्म॑विना अनषटान 

( आचरण ) के विचित्र फर कैसे दे सकते है, इसव्यि 
के साङ्ग स्वल्प ज्ञान की आआवदयकता है । 

कमस्य शान का क्या उपाय है? इस प्रभरके 

हम कह सकते है कि प्रयकष से बेदोक्त स्वर्गादि 

पुषुपा्थसाधक करमो को को$. भी जीव देख नहीं 

! अतः कर्मखरूप प्रतक्ष प्रमाणगम्थ शान नहीं दै । 

र पथा भोजन के समान । खं तथायाग कम का अन्वव 


भष 


इण्टर जीगनाल्ची, अग्तकुष्डा, बनारस | 


परमाण की भी गति नहीं है। जगदरचिन्यलप कार्यं क 
अन्यथा उपपनन होने ते पविचित्र क सप कारणः का 
सुमान हौ सकता है, किन्त उसे कर्मारा की सिद्धि 
1 1 माग कौ तो हां सम्भावना 

„टा ह] सकती । जीं के प्रखर कथन से भी यह्‌ 
नहा सिद हो सकताकि अनुष्ठानं से पारलौकिक फल 
थात होता दै, क्योकि अशानी जीवों का वचन अनापोक्त 
टन स पमा नहीं माना जा सकता । भर ु्ोपदव- 
कपना म अन्धपरप्परा दोष भी आजायगा । अतः प्रोकं 
वादी मासिको की पारलोकिकं कर्मानुष्ठान मे प्रवक्ति हने 
ॐ कारण उसका प्रथम्‌ कारण है कमंखल्प का ज्ञान, यहं 
अवद्य ही मानना होगा । इसि कर्माचरण क कारण 
कमस्वर्प ज्ञान मेँ वेद्‌ शाल्ञ से अतिस्ति कोई दूसरा 
परमाण नह हो सकता । तस्मात्‌ वेद्‌ भ्रति" जो कि सुपू 
आगमादि शाखो कौ मूल है, वह परम भोक्त होते या निल 
निदं होने से खत्माण चै, गह आस्तिक द्नकार | 
के मत से निर्विवादं सिद्ध है। 

इदं पुण्यमिदं पापमिव्येतभ्मिन्‌ पदद्वये । 
आण्डा मनुष्याणामस्पं शाखप्रयोजनम्‌ ॥ 
इस व्यासवाक्य के आधार पर य्ह एेसी आका 

हो सकती दै कि टोक्प्रसिद्वि से ही धर्माधर्मं साधनक 
काज्ञान ज्र हो सकता है, तत्र वेद्‌ तथा शाल के आधार 
की क्या आवश्यकता है, क्योकि उपकार तथा अपकार 
ही को धर्म तथा अधर्मं कहते ह । इसका समाधान यहं 
हो सकता है कि निम लोकप्रसिद्धि प्रमाण नीं हो 
सकती, छोकिक अविच्छिन्न स्मृति ही को ठोकप्रसिदधि 
कहते है श्रुतिमूलक ही स्मृति को प्रमाण माना जाता दे 
न कि सत्न क्योकि, परलक्ादि प्रमाण स्ति मे मूढ नही 
होते यह हम दिवा चुके है अतः वेदशालगूरक ही 
लोकप्रसिद्ध प्रमाण हो सक्तो है तथा विशद अनेक प्रकार 
होने से सखतन्र रोकपरसिदि सव॑मान्य भी नही हौ सकती । 
केव उपकार तथा अपकार के जप उपासनादि कर्मो मं 





धर्म री न बनेगा । अतः 
तिरेक से ~~ प्णवन्धावधारण न हो सकते से यहां अनुमान म न हो सकने से यहां अनुमान मदृत्ि न होने से इन्हं धर्मा कहना *॥ न नगा । ० १. 


<> ~ 'ह-- सम्पादक ॥ 
% पुश्प अयात्‌ परमात्मा बनाया, रेशा पौरुषेया अर्थ न्यायादि मेँ साना गया है 


~ 


वेदवाणी 


२२९ 
(प्ट प्=प्) 
धर्म तथा अधम को वेद्‌ शास्र शरण ही मानना पड़ेगा । 
एवं अद फल्सधाक कर्मो की इतिकतैव्यता र्मवादल्न 
करण, स्व्गादिफल, देश, ऋज इव्यादिका का लोक 
प्रसिद्धा से कान होना असम्भव होते के कारण मी वेद्‌- 
शाखादि के अधीन ही विरिष्टं कर्मो का अनुष्टानोपयोगी 
ञान तानना आवद्यक होने से वेद्‌ तथा शाँ का प्रामाण्य 
निर्विवाद्‌ सिद्ध हे । 
यद्यपि "ऋग्भिः प्रातरिति देव ईयते यजुर्वदेन ति- 
घ्रुति मध्येऽन्हं सामवेदेनास्तमेति, वेदेरदरलयाखाभ- 
रेति सूयम्‌ इत्यादि । तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ज रष ० 
अ० १८ ) के अनुसार तथा. `" त्रयो वेदा अजायन्त 
अचेऋरम्बेदो वायोयेजर्धेद आदित्यस्सासवेद्‌ः' र॒तपथ 
ब्राह्मण, (अ० १९१ प्र० व्रा ४) "सषा विद्यात्रयी 
तपतिः ( नारायणोपनिषद्‌ ) इत्यादि वेदानुसारी वचनी 
के वलसे तीन ही वेद्‌ वदश्द्‌ वाच्य के जा सक्त हं 
तथापि व्यद यज्ञोपयोगित्वं नेहास्स्याथवेण्रुतेः। 
अथाीन्तरे प्रमाणत्वं केनास्य प्रतिहन्यते । इस अभियु 
क्ति के अनुसार अथर्वणं को मी वेद्‌ मानना संगत है । 
तथा (तस््रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ ( पूव॑मीमांसा 
अ० १ पा० सू°--\ ) इस सू मेँ जेमिनि ने जिस मागं 
का अनुसरण किया दै, एवं कणाद्‌ तथा गोतम महपिं ने 
तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌, संत्रायुवैदप्रामाण्य- 
वच्च तप्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ । इन सनो मे वेदप्रामा- 
ण्य साधक जिस पथ का अनुगमन करिया है, उसमें अध्वन 
कोवेदन मानने का कोई विरोष अपवाद्‌ नहीं मिता, 
जिससे उसे वेदकोटि में न स्वीकार "किया जाय । क्योकि 
मीमांसक कर्ता के स्मरण होने से तथा नैयाविक आतप्रणीत 
न होने के कारण अथर्वण वेद्‌ वेद्‌ नहीं है, यह नहीं कह 
सकते । अतः प्रामाप्यज्ञानोपयोगी उपाय मे समानता 
होने से चारो वेद्‌ प्रमाग दै, यह निधरिवाद्‌ सिद्ध है । 
व्यवहार भी चारो वणं तथा चाये आध्रमों का वेद 
चद्यानुगामी उप्न्ध होता है । वेदानुसारी ब्राह्मण तथा 
उपनिषदों मं अथवंण वेद्‌ के वेदकोिप्रविषट होने के 
सोऽयमाथवणो वेद्‌ ( रातपथ १३-३ कं. ७) 
तथा छन्दोग्योपनिषद्‌ ७ प्र० ६ खं° म ऋग्वेदो 
युतद्‌ सामवेद आथवणश्वतु्थां वेद › इत्यादि वाक्य 
भी प्रमाण मिल्ते है| 


उक्तं वद्बिभाग का कारण यह ह कंज्ञान, कमं 
उपासना भर विज्ञान भेद से चार वदा कं असाधारण विष्य 


~= ८ ०१ म्=प्= 


जयेष्ठ ९०१९ विज 
र ~~ 
ह| ऋनचचन्तिः स्तुवान्त पद्ाथधाना गुण मस्वभावाग 
नया सा ऋष्-अरथात्‌ पदाथ क गुणकमं स्वमा का निस 
करने वाल ऋष्वेद्‌ है । यजन्ति येन मनुजा श्प 
धार्मिकान्‌ विदुषश्च पूजयन्ति, हि त्पवियासङ्गनि शु 
यागणदानं च कुवेर तत्‌ यजुः" अथात्‌ जिससे मानः 
गण ईशर सं केकर एाथवा पवन्त पदाथा कज्ञनसे धारि 
विद्वानों का सङ्घ, चिद्पक्रियासहित विं तथा श्र 
विद्रा तथा गुणां का सिद हा, उस्‌ यचुवद्‌ कहते है| 
स्यति कमोगीति सामवद्ः' जिससे कमंसमाप्ति द्र 
कर्मघन्धन से मुक्त हो, उसे सामवेद कहते हं । -थवैतिश् 
रतिकमा तस्प्रारपव्रः? यन सशायसाहत्य सम्पादय 
( चर संदाये ) दव्यथवंव॑र;ः' अथात्‌ जिससे संशय निकृ 
ट । अतः ऋग्वद जञानकाषटु 
यजुवद कर्मकाण्ड, सामवेद्‌ उपाषनाकाण्ड तथा अथः 
विज्ञानकाण्ड कहाजाता हे। उक्त विषयों की अते 
वेद मेँ प्रधानता हे यह समञ्चना चाहिये । महामाणक्रा 
तेभी चारों वेद्‌ समान प्रमाण दह, पसपशाहिकमे स 
ठ्लिा है-भ्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सस्दस्या ब्रहुधामि 
न्ना एकरातमध्वयुं खा लाः सह खवत्मा सामवेदः एकव 
रातिधा बाहुवृच्यं नवधाथवेमो वेदः” इति । 
वेद्‌ का रक्षण 
यद्यपि उक्तं प्रकार से चाये वेद कर्मानुष्रन $ 
कारणभूत कर्म॑स्वरूप ज्ञान म मुख्य कारण होते; 
सवं आस्तिकमतानुयायिभों ने प्रमाण माने दै, तथी 
उनका सामान्य छक्षण क्या हे यह प्रच यहां उष 
होता दै । जिसके उत्तर म नास्तिकमत खण्डनकतां क, 
विकप्रवर उदयनाचार्य॑न्यायकरुसुमांजलि के | 
प्रकरण मँ इस प्रकार वेदत्व का निर्व॑चन करते हं 
नलु किमिदं वेदत्वं नाम, वाक्यस्वस्यादृष्टव 
वाक्यत्वस्य च विरुद्धत्वात्‌ । अदृ्टविषयवाक्यव 
चासिद्धेः। मन्वादिबाक्ये गतत्वेन विरोधाच्च 
चेन्न । अनुपङभ्यमानमूान्तरस्वे सति मरह | 
परिगृहीतवाक्यत्वश्य तसात्‌ । नह्यस्मदादीनां 
्षादिमूटम्‌ । नापि भरमविघ्रछिप्ते, महाजन £| 
त्युक्तम्‌ ॥ ~ 
अर्थात्‌ केवल वाक्यः अटष्रविषयक वर # 
त्‌ केवट "वाक्यः या अदृष्टा क 
वेद नहीं कह सकते क्योकि तव तो कोई ५॥ 
तथा अदृशविषयक प्रतारक वाक्य भी वेदं हो अ 
अर्थात्‌ वेदत्व साध्य रहित सामान्य वाक्य तथा 


हो उसं अथवव॑द्‌ कटत॑ 


मँ 
ने 
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4 विरोध दोप आं 
वाक्यं मे सदषटविषयक वाक्व 
के रहने से उक्त दोष आ जायगा | अत 
कर दूर मूल वाक्य नहीं पाये जाते आर जिसे सभौ बडे 
प्त] लेग मानत ह। उस्च वद्‌ कहत ह, यह वेदका सामान्य 


ध = 

(4 है। मन॒ आदि के वाक्वों मे वेद्‌ दूसश मू पाथा जाता 
है अतः वेद नहीं ई, यही अनुपरभ्यमानः इत्यादि 
परिरोपण से बतलाया दै अर्थात्‌ विदहोपण की सार्थकता 


कही हे । 
उदथनाचायं प्रदरित उक्त वेदलश्रण की आलोचना 
से हए उनके पुत्र वधंमानोपाध्वाय ने प्रका नामक 


व्याख्या तरे "ननु वाक्यव्वमसिद्धम्‌. सम॒दायस्याप्रति- 





पादुकल्वात्‌. . -उच्यते दाब्दं तदुपजीविप्रसाणातिस्कि- 
परसाणजन्यप्रभिस्यविषयाथक्ष्वे सति दाब्दाज 
वाक्ग्राथंताजन्यप्रमाग्ब्द्रत्वं वदतम्‌ इयादि 


(५ स्त° ^ कारिका में) वेद्‌ का निष्कृष्ट लक्रग कहा है | 
उक्त लक्षण चारों वेदां मं समान होनेसे भी चासं वेद 
अपने अपने विषय मेँ प्रमाण हो सकते ह, यह निविवाद्‌ 
सिद्ध दै। 


=-= ९. (7 

षद्‌ स दूाञ्चानकृ दष्ट 
उक्त मूल्प्रमाण रूप वेदों मँ दाशंनिक या नहीं? 
भत्‌ देहादिभिन्न नित्य आत्मा का स्वरूप है या नहा ! 


इस प्रन के समाधान मे अन्वेषण करने प्र आसर 
पदरथ का गुगकर्मस्वभाव निरूपण करने वाके ऋग्वेद्‌ के 
थमाध्याय के चतुर्थं मण्डल के २७ वं सूक्तक १ वामं 
बत्तविक रूप निरूपण इस प्रकार प्रत्त होता हे-- 


गभ यु सन्नन्वषामवदेमहं देवानां जनिमानि विश्च । 
प माधु जाय॑सीररशुमं इ्यैनो जवसा निरदीयम्‌। १ 


3९१ वा की व्याख्या सायगाचार्थं एेसी कसते है 
अप शाक पश्यते- 


५ रवनभावं समास्थाय गभाचोनेन निःस॒तः 
"५, शयानः सन्‌ नते ग खु सन्निति ॥ 


0 उ गभ एन सन्‌ विद्यमानोऽह वामदेवः, एषा- 
दीनां देवानां विना विश्वानि सर्वाणि, जनि. 


एि 
गन्मानि अन्बवेदम्‌ आनुपूर््ेणाज्ञासिषं पर- 


मात्मनः सकशात्स् देषा जाता इत्यवेदिषमित्य्ैः। 


आयसी अयोमयान्यभे्ाति 
पुरः रारीराणि, सामारक्षन्नपाट 


यातिरिक्तमात्मानं न 
अध अघुना, दयेन रथनवसधितोहं, जवसा वेगेन 
(नर्दीयं ररोरात्निमम्‌ अनाबरणमात्मानं जान- 
निगंतोऽस्माव्यथः। परप ह वा अयमादितो गर्म इति 
खण्ड गभीरावरेतच्छयानो वामदेव एवञुव्राचेत्यादिना 
अयमथः सम्यक्भरतिवादितः। शर्म एवेतच्छयानो 


वामदेव ए्रमुवाचेतिः तह्मणम्‌ ३) (ठे आ०२। 
५।१)॥ 


थात्‌ वन ( व्च ) पक्षि रूप से वामदेव योगब 

गभस निकल कर्‌ बरह्म कौ स्वति कसते है किम गभं 

स रहत हए ( गभाविस्था सें ही ) समार इनद्रादि देवताओं 

सम्पृण जन्मों को जान गया | इसके पूवं अज्ञानवशा 
होने से संसार प्रह यँ अभे शरीरे ने मूञ्ने एेसा मोह- 
जाल्म फसार्खाथा किमे शरीर भिन्न निय आसा 
क स्वल्प कोन जान पाया । किन्तु सपरत काल मेँ च्येन 
पक्षी के समान स्थित मँ ड़ वेग से शरीर से निकल पडा 
धात्‌ वह मरौ आत्मा शरीरादिरूप आवरण से रहित है 


यह जान गया, अतः मेँ संसार चक्र से सुक्त हो गया । 


इस विषय का उ्टेख देतरेयोपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण मेँ 
भी पाया जाता है। 


नीतिमंजरीकार यया द्विवेद ने इस विषय प्र ठेस 
उल्ठेख किया है कि-- 

आत्मवुद्धिने कतेन्या देहादावत्मवेततभिः। 

वामदेव इति प्राह भिन्नो नीडच्छङ्ुन्तवत्‌॥ 
आत्मवेत्तभितरंहयवेदिभिदंहादावास्मबुद्धिनं कतेव्या | 
तथोक्तम्‌- 


अनात्मभूते देदादावत्मवुद्धिस्तु देहिनाम्‌ । 
साविद्या तच्छृतो बन्धस्तन्नाशो मोक्ष इच्यते । 


ह्यात्मवृत्तौ। तस्मदहातिरिक्त आत्मनि एतस्मिन्नथवाम- 

दषो गर्मूलु सन्नन्वित्यनया इति प्राहं । किमिति अयमा 
स्मा नीड च्छक्घन्तवद्धिज्ञः यथा राङ्खन्तः पक्षी नीडा- 
त््थानाद्धि्ञः तथा देहादथग्‌ भवति ।“ 
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अर्थात्‌ यह आत्मा नीड ( खोता ) से जिस प्रकार पक्षी 
मिन है उसी प्रकार देह आदि से मित्र है । इस कारा व्र् 
ज्ानियों को शरीर इत्यादिको म आस्मबुद्धि न करनी 
चाहिये अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय आदि को आतमा न माननी 


=== 


चाहिये । महिं दयानन्द्‌ स्रस्वती ने भी इस पलि 
मे कहां 


मं जीवास्मा के गुण वतलते हए व्याख्या स क नोः 
सनुष्यैस्सदा = सष्टिविद्यावोधस्य (जन्ममरणयोः 
श्ारीप्कीच चिद्या विज्ञेया यतः सद्व निभयता 
तंत । 

इससे मी सषट है कि जन्म मरण शरीर का हे ओर आमा 
उनसे रहित नित्य मिन्नदै। इस विषय का विस्तार उक्त 
प्रकार से वेदमूल दानिक ग्रन्थो मेँ इस प्रकार उद्छिवते 
हे | जिसमं शरीरादिकं आमा नही हो सकते यह विषय 
न्यायसू्रकार महिं गौतम ने व्रतीयाध्याय ग्रथमाहिक मं 
द्दनस्पदोनाभ्यनेकार्थग्रहणात्‌ (२, १ १) इस 
सू से नियमश्च निरलुमानः' ३, १, १८ चूत तक अच्छी 
तरह दिखाया है । कणाद महिं ने मी वेदोषरिक स्र मे 
'इन्द्िया््रसिद्धिरिन्दियर्थभ्योऽथन्तरस्य हेतुः" 
'सोऽनपदेद्चः 'कारणन्नानात्‌ः (कायषु ज्ञानात्‌" 
अज्ञानश्चः इन (अ० ३, १० रसे स्र) तक 
इसी बात की पुष्टिं की हे । अर्थात्‌ इन्द्ियाथैप्रसिद्वि 
( ज्ञानादिकं ) इन्द्रिय तथा अर्थो से मिन्न आस्माल्प पदार्थ- 
सिद्धि में कारण दै, शरीरादिकों मं ज्ञानादिगुणसाधक 
हेत नदीं, किन्त देत्वाभास हे, क्योकि उनके कारण 
पृथिव्यादि परमाणुधों मँ ज्ञानादिक नहीं जाने जाते, यदि 
हो तो उनके काय॑घादिकों मं जाने जोय, नदीं जाने 
जाते । अतः ज्ञानादि गुणवान्‌ आत्मा रारीरादिकों से भिन्न 
ह यह वैरोषिक मतसेभी सिद्ध हे। सांख्यदशंनकार्‌ ने 
तो “शरोरादिग्यिरदिक्तः पुमान्‌; (अ० १ सू० १२९ ) 


">~ ~, 


| संसार का विरोध कैसे द्र हय | 

१ “यद्यपि आजकल वहत से विद्वान्‌ प्रत्येक मतो मै है, वे पक्षपात छोड़ “सवैतन्त्रसिद्धान्! 

॥ अथौत्‌ जो २ वातं सब के अनुकूल सव म सय है, उनका रहण ओर जो एक दूसरे से विरुद व 
है, उनका च कर परस्र प्रीति से वत्त वत्ते तो जगत्‌ का पूणं हित होवे; क्योंकि विद्वानों क विरोध | 

| से अविद्वानों मे बिरोध बद्‌ कर अनेकविध दुःख कौ ब्रद्धि ओर सुख की हानि होती हे ॥ 


~ ~= = ~ 


ज्ये २०१५ ति 


सूच मे सष ही उक्त विपव कौ पुष्टि तं 
ने यथपि किसी सूत मँ स्ट यह विभरय नहीं कह 
तथापि प्रद इ क ३५ वै य्तपुरपयोस्न्तासंीष 
मरत्ययाविदरेषो भोगः पराथास्स्वाथ यमात पुरुपज्ञा 
इस सूत्र की व्याख्या मे व्वाप्त महि के तस्माच्च सखा. 
प्रिणाभिनोऽलयन्वविधसो विशुद्धःऽन्यश्चितिमात्रहष; 
पुरुपः इस माष्य व्याख्यान, तथा वलशकसविपाको. 
दायेप्परषटः पुरुपावरखप देवरः" दस च्म आमा 
विष के दश्वर कहने से तथा द्रष्टा दाद्यसात्रः जुद्धापि 
रतययाजुप्यः (योऽ २द्‌०२) इसत में द 
आत्मा कै स्वरूप कथन से, एवं सूतेन्द्रियादिकों के ध 
ठश्रणावस्थापरणामत्रय कथन से (योऽ ३ सू १६), 
यही सिद्व होता हे पुरुपातिर्क्ति पदार्थो के परि 
होने के कारण अपरिगामी चितिशक्ति रूप आत्मा शरीरा. 
को सेमित्तहै । पूं मीसाकार क मतम मी पले 
मानते कै कारण दारीराचतिरिक्त ही आमा सिद्ध होता 
हे । उत्तर मीमांसा बालों तेये तो उपाधिरहित जीवश 

निर्विरोष ब्रहास्वरूप होने से यारीरादिक से भिन्न आमा 

ह॒ कैमुतिक न्यायसेसिद्धदहीदै इसी प्रकार बोदन 

आदि दर्शनों से भी परलोकास्तित्व तथा सुक्तिद्रार होने 

शरीराव्रतिरिक्त आत्मा है यह मानना पड़ेगा यद्यपि चरी 

भिन्नवा आत्मा को कोद ज्ञानस्वरूप तथा को शाना 
मानते है तथापि वह शरीरादि भिन्न निय है । यह चार्वाक | 
भिन्न सभी दार्शनिकों की दृष्ट उक्ता प्रकार से वेद्‌ ह 


| 
+~ ~, ९ 
वु 


कीहे। योगसूकाः 





य्‌ 


~ 


इसमे सन्देह नहीं । इसीष्पि सर्व॑दा्शानिक मान्यता चा ' 


सिद्धान्त सुक्तावली कार विश्वनाथ पंचानन ने कारकिषै| 
स कहा हे । ्दारीरस्य न चेतन्यं स्तेषु व्यभिचा 
इन्द्रियाणां तथात्वं चेदुपघाति कथं स्परपिः। 
समनोपिन तथः ज्ञानादयध्यक्षं तदा भवेदिव्यलम्‌ ॥ 
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परस्तक-पर्चिय 


> १--साम-संस्कार-भाष्य 


यह सामवेद उत्तराचिक के (१२२५) मन्त्रो 
का माप्व दै | | भाप्यकत्तौ-पण्डितराज 
र खामी भगवदाचाय जी राजनगर सोमाटी-अह- 
सदाश्राद्‌ है । यह माप्य संसृत आर हिन्दी दोनों मँ है | 


२०२८२ 
सादज १६ 


८०६ है । प्रकादाक--अध्यक्ष श्री रामानन्द सादय 
मन्दि-अद्वर ( राजस्थान । मूस्य ८) ₹पये ॥ 

श्री पण्डितराज स्वामी मगवदाचायं जी संसत कँ 
मो विदान्‌, वेष्णव्‌ सम्प्रदाय के महातमा-संस्ृत 
वरा के अनुरागी-उदार हृद्व-ओर धार्मिक प्रदृत्ति के सु 
खमा संन्यासी हं । 

९ वषं पहिले सामवेद्‌ संस्कार भाष्य प्रथममाग आप 
प्रकारित कर चुके ह, जिसमे सामवेद के पूर्वाधिक के ६५० 
मन्त्रो का भाष्य आपने किया है। यह ग्रन्थ उसी का 
दूसरा भाग हं । 

हमने इसमं के कुछ मन्तरं का भाष्य बड़े ही प्रेम 
निष्पक्षमाव से ध्यानपूर्वकं देखा । जिसते मन में बड़ी 
्रसन्नता हृद । सायणाचायं, उवट आदि ने वेद्‌ का माध्य 
पारिक प्रक्रिया के आधार पर किया है । यह्‌ माप्य सतन 
वदि से प्रायः अध्यात्मपरक रिया गया है । हमारी दष 
वेद्‌ का मुख्य अथं आध्यासिक ही हे, यद्यपि आधिदैविक 
ओर माधिभौतिक ( वा आधियारिक ) अर्थं भी वेदमन््ो 
कादै। जिनकी परम्परा आज से १५०० वष पिके 
( सायणाचार्य ते ८०० वष पिके मी ) विद्यमान थी, जिसे 
धातो सायगाचायं समञ्च नहीं पाये, वा उस समय कौ 
गारक प्रक्रिया में ही बह गये । 





कारा र छपाई वद्या | पष्ठ संख्या 


, पह भी समय था ज्न कल्कतता विश्वविद्याख्य कें 
त विभाग के तत्कालीन अध्यक्च १० मेचनद् न्यायर 
५. तामा दयानन्द प्र आक्षेप करते दये किला था कि 
ध हो अभिः का अर्थं परमात्मा कदापि नही 
रम्‌ भ ५ वा निवारण ४०६) । इस 
परमेश्वर किया ग ॥ म 

: सवत्र यही अर्थं मिख्ता 
विद्वान्‌ माष्यकरत्ता ने उक्त सायणादि के लूदवा 


वव 


+ वाचिक अर्थ का सवथा परियाग कर्‌ दियादै, जो 
अड साहस को वात हे । व्िद्रान्‌ इनके कयि सव अर्थौ से 


चाहे सहमत न भी हो, तो 
अर्था कौ अवहेटना न 
परे हय कर मन्तरं क 
जिसे पटुकर पार्क के 


ता मी इनके त्रये आध्यासिक 
्ाक्।जा सक्ती । रूदिवाद्‌ को 
अरथा परध्वान द्विया गया हे | 
१ द्ध्य पर्‌ एक छाप पडती दै किं 
परम कारणक परमदेव परमाम ने जीवो के कल्याणार्थं 
(कतने गम्भीर उपदेश वा पररणाये मन्त्र मँ पटी ह जिस 
स मानव अपना जीवन सफल कर सकता है ॥ 
हम इस भाष्य को पदृने के ल्थि सामान्यतया सभी 
मारतीय से, विरोष कर वेद्पेमी सजनो से विरोषं अनुरोध 
करते हं कि इस भाष्य से अवदय लम उरा ॥ 
इस विषय मे कुछ एक विचार हम ओर भी उपस्थित 
करते है, जो विद्वान्‌ भाष्यकर्ता ने ग्रन्थ के परारम्म में 
उपस्थित किये है । यदपि लेलकने स्वामी दयानन्द्‌ सरखती 
के माप्य के विषय भे मौन ही रला। मत्र यतिरू ङक 
नहीं छिला | परसायणादि का तो नाम छेकर खण्डन कियाहै। 
“सायणाचायं ओर महीधराचायं के भाष्य, यपि 
अवश्य ही वे पाण्डित्य ह, तथापि वेदो फे माहास्य की 
रक्षा करने मँ असमं है-ऋग्‌-यजुः ओर साम के सभी 
मन्त्रँ को कर्मकाण्ड मेँ विनियुक्तं कर देना बुद्धिमत्ता ओर 
मविष्यदुवेठृत से दूर कौ बात दै । यदि वेद्‌ कैथल कर्मार्थ 
ही आये ह तो अवश्य ही वे आज निरथ॑क £" ““- मेरे 
इस माष्य मे यज्ञादि कर्मो का सम्बन्ध नहीं है-बेद्‌ मँ से 
एसे सिद्धान्तो का स्वरूप बाहर आना चाहिये, जो सदा ही 
देश ओर काठ से अथाधित रद । वेदों मे से एते सिद्वान्त 
स्थिर किये जाने चाहिय जो किसी व्ण किसी आश्रम्‌, किसी 
मी मानवीय विभाग मे पदे हं । मेरा यह्‌ साम संस्कार" 
माप्य इसी प्रकार का है" केवढगाने के व्व वेद नही 
आये ह, केवल यृजञ के लि वेद्‌ नही अये है । यह भेरा 
अपना हृद्‌ मत है ।» ( देखो भूमिका ४० १ ते ३) ॥ 
आपने मन्त्रौ पर स्वर नहीं लगाये । हम स 
यदि आपको वैदिकस्लस्प्िया का ठीक २ चन्‌ न 
आप स्वर कमी नहीं हदा जीर देखते खर आपृ कितना 
४. से विद्वान्‌ इसी डरसे स्वरको 
सहयोग देते ह । बहुत से विद्यन्‌ च 
छोड देते ह, ओ उनकी भूल दैवा कमी । र | 






वेदवाणी 
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व्याकरणादि से अनभिक (मूलौ मँ विदान परसिद्ध) ५ व 
स्वर छोड दे, पर गुरखख से व्याकरणादि आ्षेशाख्ो के पटे 
स्वर छोड़ दे, तो यह अक्षम्य ही कहा जायगा । ॥ 
एक बात ओर इस भाप्य की हमे अखरी । साख्यद्शन 
ओर मीमांसा दर्शन को आप ने अनीश्वसादी ङिखिा, देखं 
(मूमिका धर १) तथा माप्य ष ३ कालम ४पर लिला द। 
व्व्यपपुत्र असित ऋषि कहते हं" यह क्यप ऋषि 
सदाचारपरायण जीव को उदेश्य वनाकर कहते दै, इति 
कद्यपर्पितात्पयंम्‌। ८4 
इन नामों से तो यही विदित होता दै कि ठेखक मन्त्र 
के कर्ता = वनानेवाछे ऋषि द एेसा समते हँ वा.क्या समञ्ञते 
है । भारतीय पर्या मे अर्थात्‌ समस्त ऋषि सुनि वेद्‌ को 
अपौरुष मानते दै । हम सम्षते है ठेलक महोदय भविष्य 
मे अपनी इस धारणा को स्ट कर दंगे | यदि प° दा° 
सातवलेकर जी भी वेदमन्त्र को ऋषियों की छृति मानते 
हतो हम उसे भी भारतीय परम्परा ( ऋषि मुनियों ) के 
विपरीत मानते ह । बहुत से भारतीय विद्वान्‌ वेद्‌ को ऋषि 
की कृति मानते हये भी उसे उच्चकोटि के ग्रन्थ मानते है, 
इसमें सन्देह नहीं । पर वे भारतीय परम्परा के अनुकरूछ 
नहीं । हमारा इतना ही कहना है । 
अन्त मेँ हम साम संस्कारमाप्य के पटने के ल्य तथा 
रसे माप्य पाछ्क्रमों मे रे जा, इसके ल्यि सव भारतीयों 
से अनुरोध करते हे | 
२ मेरा धर्मं 
वेदिक धर्मं के जनकत्यागकारी विभिन्न पटं का 
माछ्कि अध्ययन--लेखङ--श्री० पं प्रियत्रत जी 
वेद्वाचस्पति-आचाय -गुर्डुल काङ्गड़ी दरिद्र ॥ 
मकाराक-- विश्वविद्याट्य गुरुकुढ कांगड़ी हरिद्रार्‌ । 
साज “८२२ । कागज तथा छपाई बहुत वद्या । 
शठ संख्या ३९४ ॥ मूल्य ७) । 
3 वेदिक धर्म की उदात्त भावना्ों पर उछृष्ट 
शृकराश डाटनं बाला, वेदशा के प्रमाणो से युक्त तरक 
अर्‌ ला कक परिस्थितियों को ध्यान भें रखते द्ये उत्तम 
प्रणा देने बाला दै । इस ग्रन्थ मेँ विद्वान्‌ ठेलकर ने अपने 
टंग प्र अनेक आवदयक विपो पर प्रकारा डाला है 
तथा-- 
वैदिक ल रि प 
‰=^/0, ०।दक धम ओर्‌ मासिमक्षणः 


अ 
वैदिक धर्म ओर व्रह्नचयं तथा पश्चिमी उक्थ, वेदिक 
धम ओर अन्य धरमावल्म्वी, वेद्‌ ओर इच्हाम या 
विषयो का योग्यतापूर्ण विवेचन किया गवा दे | हमे 
इनमे जिस विषय को भी देखा, बहुत उपयोगी यर प्रेणा- 
दायक पाया । “वैदिक धमं ओर व्रहचर्यः" वाख पकर 
तो निसन्देह अतीव उत्तम ओर प्रेरणादायक है । ये विचार 
स्कूल, काठेजो, कन्यावियाटय तथा महाविद्यालये मँ प्रक 
छात्र तक जाने चाहिय। इन से छात्र छात्रो का 
महान्‌ लाम हो सकता हे । यह ग्रन्थ पठनपाठन मेँ रखते 
योग्य है। राज्यकी ओरसेएेते ग्रन्थ को पाछ्वक्नममन 
रखा जाना चादिये। आर्यसमाज की संस्थाओं को चाहिये छि 
वे से सास्विक-पवित्र विचा को अपने छात्र छत्राभं 
तक अवद्य प्चावे । 


हम विद्वान्‌ ठेखक तथा प्रकारान संस्था कौ एसे उत्त 
ग्रन्थ के लेखन अर प्रकादान के ल्ि दाक वधा 
देतेर्द॥ 


















( ३ ) अभिनन्दन-ग्रन्थ 


सम्पादक श्री वैद्यरल्न श्री प्रताप सिह जी। 
प्रकाशक--अगृतधारा टृष्ट- देहरादून ॥ आकार 
२०23. । कागज छपाई-अच्छी । प्रष्ठ सख्या १६०॥ 

मिलने का पता- कवि विनोद्‌ पं ठा्ुरदत्तरमी 
वैद्य (अख्रृतधाया फार्मसी ) देदरादून । 


इसमें श्री प° ठाकरुरदत्तशमां जी आदिष्कारक अमृतधार 
की जीवनी--उनकी ध्मपली जी की जीवनी-२२ प्रिद 
विद्वानों तथा नेताओं की श्रद्धाज्जल्यिां-विद्वानों के । 
६० वषं से ऊपर कै बृद्धो के रहन सहन तथा अनु, 
अनुभूतयोग (नुस्े) ह ॥ 

श्री° पं टाक्रुरदत्तजी सर्मा वैद्य ( अमृतधारा) ज 
व्यक्तियों मे से है, जिन्होनि छोटी स्थिति से बहुत की 
उन्नति कौ । जहाँ अपार घन कमाया, वह खर्वो दी दष || 
भी दिया । इनकी इस सफलता सं इनकी पिपरा 
धामिका पली कामी हाथ था | “यमृतधाराः द्वण ६ 
बड़ी प्रसिद्धि हुई । यह स्वाध्यायशील-धार्मिकामकत 
ठेखक भी ह | पाकिस्तान मेँ इनकी लाखों की हामि ह 1 
पुनरपि इन्दोने अपने पुरुषार्थं से देहरादून मै अपना # 
किरसे चटा ल्वा दहै। दम इनके दीर्घजीवन क | 
से कामना करते हे || | 


| 


` * 


ब्व १० अङ्क ८ 
॥ 
= न= ~ ~ ~~ = ~ < 


(४ ) आदय दिन्दी-ससकृत-कोश 
सद््ाहक तथा सम्पाद्क श्री पं० रामस्वरूप 
जी शाद्ी-एम० ए० एम० ओ० एढ विद्यावाचस्पति, 
कैसर हंसराज कालेज देहरी । मकाशक- चौखम्व) 
संसत सीर्जि--वनारस ॥ आकार रायल अस्पेजी | 
कागज-मध्यम । छपाई अच्छी ॥ प्रष्ठ संख्या ७६० || 
राति स्थान-चौखम्बा दिद्ामवन-चौक वनारख 
मूल्य १२॥) 
इस पुसतक भ ॒हिन्दी के लगभग ३० सहल शब्दों कै 
संत र्द का संग्रह किया गवा । इसमे विशेषता यहं है 
करि प्रचलित हिन्दी गष्दों का संग्रह किया गया है जिसँ 
दलो-कालेजो- संसृत विच्याल्यों में हिन्दी ते संस्कत में 
अलुवाद्‌ करने वालों को वड़ी भारी सहायता मिलेगी । 
हिन्दी रा्रूमाप्रा हो जने से इस कोश का गख ओरभी 
वट्‌ गया दे । 
यद्यपि इससे पूवं एक शहिन्दी-संस्छृत-कोशः र्गभग 
४६ वषे पहिटे अटीगद्‌ के प° रामस्वरूपर जी ते छपवाया 
या | वह आरम्मिक प्रय था उससे भी कुछ सहायता 
मिलती ही थी । पर यह प्रयत बहुत व्यवस्थित ओर उप- 
योगी दंग मे हआ है । हम इसके ल्ि सम्पादक तथा 
प्रकारक दोनों को ही बधाई ओर धन्यवाद्‌ देते है । निश्चय 
ही इससे भारतीय जनता का महान्‌ उपकार होगा ॥ 
= (~ ध (= 
(५) वेदिक संस्कृति का विकास 
ठेलक--श्री° डा० मंगल्देव जी राख्मो- भूतपूर्वं 
पिसिपल गवन॑नण्ट संसृत काठेन बनारस । 
भकाशक-- समाज विज्ञान परिषद 


कारी 
वद्यापीठ-बनारसं । 


मिलने का पता-- 

हिन्दी प्रचारक पुस्तकाङ्य-पो० बाक्स नं० ७०, 
्ञानवापी, बनारस । मूस्य ७) 

दस पुसतक के विपये हम अपते विवार पुनः 
सपष्यित वरग । इसमे वणित कई विचारों के साथ हम 
त नही 8 । भारतीयता की दृष्टि से इस मे अनेक 
उम विचार व्यक्त किये गये है | वेद्‌ के अनेक मन्त्रो के 
एन्द्र ओर जीवन को पररा देनेवारे अथं दिये है । 


् १ ल्वि उदात्त भावनाओं का निरूपण सुन्दर द्ग 
कया गया है ॥ 


व्व 


| ` 


पृ्लकपरिचिय 
~ग, [= पठ 
= प्म = प्न्य 
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व (8) ५ का हिन्दी-सत्याग्रह 

“जक श्रो० भगवतशरणः जी । प्रकाशक न्दी 
रक्षा समिति ५ सीरावाई रोड--र्खनञ्‌ । पृष न 
४८ | मूल्य |) 
इसमे बहुत उपयोगी 
सत्याग्रह के विषय सँ 


गत हिन्दी सयाग्रह के विधय में 
सामग्री दी गई है, मिसे उक्त 
आवश्यकं जानकारी मिलती है ॥ 


(७) आत्मकथा अर्थात्‌ आपबीती नग्रीत 
ठेखक- श्री प नरदेवदास्री जी वेद्तीथै- 
भकाशक--तथा प्राति स्थान-महाविद्याछ्य ज्वालापुर 
( हर्द्रार ) । मकार--२०४३० | कागज ओर ठाई 
वम । छ एल्वा ६५० ॥ = मूल्य खागतमात्र ५) 
श्री° प° नरदेव शाघ्री वेदती्थ-ऊुल्पति महाविया- 
छ्य ज्वालापुर--मायं समाज के प्रसिद्ध विद्रान्- चार्थ 
द जो सभग ५० वभे से आयसमाज के केर भे कार्थं कर 
रे हँ । आप उत्तरपदेशीय विधानसभा के सदस्य भी रदे 
ह । माप का सम्बन्ध जहां मा समाज से रहा दै, वहां 
आप कग्रिस मेँ भी सक्रिय भाग ठेते रहे है । 
यह आत्मकथा इन्होंने सयं छख है । इसके परथ 
भाग मे प्रारम्मिक जीवनवृत्त दिया गया दै । दूसरे भाग मेँ 
कारावाससम्बन्धी वृत्त है, जिसमे आप ५ वार जे गये 
१९२१ ३०-१९२०-१९३२-१९४२-४३मे ल्गमग ५ वध 
जेर मेँ रदे । तीसरे भाग मे भिन्न २ विय ह। महासा 
सुशीरामजी का प्रकरण भी है जो हमारी दृष्टि मँ बहुत 
छोटा ओर अपूर्णं है। इसते कहीं अधिक हम 
पता हे । यह प्रकरण तो १०० पृष का लिला जाता तो 
टीक था, केवल ४ ही पृष्ठ ठ्ला गया है । इसी मेँ तो प° 
जी की राजनीति के दिष्द्शंन होते। एकं दृष्टि से तो 
च्छाहीक्या जो इतना ही ठ्ला। चठथं भागमें 
महाविद्ाल्य अ्वालापुर म कार्यादि का विवेचन है। 
पाष्ववे मागमे संसरण है जिनमें करई एक अड़े महख के है । 
एक वात हमने द्ंटौ जो नहीं मिल कि आष आय॑ 
समाजी कैसे बते १ इसपर विदद्‌ धका डाला जाना 
पवाहिये था । इपसे बहृतों को लभ होता । आपने अपने को 
मार्यं समाजीः कहने म संकोच किया प्रतीत होता है। 
दूसरी बात अभखरनेवाली यहं ह किं रषि दयानन्द के 
सम्बन्ध मे आपकी धारणा आरम्भ मं क्या थी, बीच मं क्या 


रही ओर वतमान मँ क्या बनी हे सोतो स्ट ष्ठिनी 





बेदवागी 
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चाहिये था, तथा वर्णव्यवस्था के विषय म आपके डग- 
6. 


मगाते विचार अन्त मेँ कां पर पयंवसित ह्ये है, इस पर 
भी प्रकाश अवद्य डालना चाहिये था । आपका लि 
आर्थसमाज का इतिहास अयन्त ही निराशाजनक < 
भाप कहा जा सकता है । एेसा प्रतीत होता हे जाप 
उक्त विचारों मे कुछ भी परिरतेन नदीं आया । इस मसः 
कथा से तो यही प्रतीत हो रहा दै ॥ 
मेरे साथ आप को प्रेम दै (यद्यपि विचारो मँ बहुत 
विमिता है), इसी नाते मे यह पडक्तियां छि रहा हू ॥ 
आर्थं समाज ओर ऋषि दयानन्द्‌ के सम्बन्ध के आपके 
जीवन से महारा सँ गहरी छाप लगनी चाहिये । एेसी हम 
अब्र भी आया करते दै । भप आयं समाज के गत ५० 
वष के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है । इतना अर 
किलना अनचित न होगा कि यह आत्मकथा गहराह से वा 
गम्भीरतापूवं नहीं ल्ली गई । एेसा प्रतीत होता है कि जैसे 
चलते चलते जो आया सो छ्खा गया । अन्यथा ६५० प्रष् 
म तो बहत कुछ ल्खिा जा सकता था | 
८८ ) बिखर मोती 
ठेलक-राजकुमार जौहरी । प्रकाशचक-- तथां प्रा्ि- 
स्थान-न्मूटिदर चर-जीरो रोड-इलाहाबाद्‌ । आकार रायल 
अटपेजी । कागज छपाई--अच्छी । पृष्ठ संख्या ६४ मूल्य) 
ये उत्तम विचारो के सुन्द्र मोती हं । एेसी पुस्तक 
मिडिल श्रेणियों के पाठ्यक्रम मँ रखने योग्य है] सुन्दर 
प्रेरणादायक भावपूर्ण संग्रह हे ॥ 


पच्च पचि-कायें 
( १ ) अणुत्रत' निर्माण अङ्क 


यह एक हिन्दी का पाश्चिक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित 
होता हे ॥ आकार-रायक अटपेजी । पृष्ट संख्या ६४। 


= ५ ६) ॥ पता-अणुत्रत कायाख्य 

, जनता मे व्यात्त अनैतिकता, भ्रशचार, अनाचार 
विषमता, एवं अन्य आप्रोही दुष््डृततियों के विशद एक 
र्िंसक विन्त॒ सबल मोर्चा अणुत्रत आन्दोनः है । 
अणु्रत आन्दोलन का रक्षय है ( क ) जाति, वर्ण, देश भोर 
धमे का भेदमाव न रखते हूए मनुष्यमात्र को आसमसंयम 
की ओर प्रेरित करना ( ख ) अर्िसा ओर विञ्वशान्ति की 
भावना का प्रसार करना है । इस लक्षय की पूति के साधन 


= == ~ <== धनप प्~प्प््म् 


ज्न्ु ९०१५ विर 
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| 
सखदूप मनुष्य की महिमा, सत्य, अयो, ब्रह्मचर्य भैः 
अपरिग्रह का व्रती बनाना दै ॥ 
यह धोप्रणा उक्त आन्दोख्नकर्वाओं की है| ठः 
समदते रै यह वहत उत्तम योजना दै । यदि यह सफ़ल ह 
जायेतो देश का महान्‌ कल्याण होगा ॥ 
अणुत्रत का निर्माण अङ्क बहुत उत्तम टेखों से भरा है| 
हमने इस अङ्क तथा अन्य में जो मी ट्ख पदा 
बहुत उपयोगी ओर मावपूणै पाया । ५ 
अणुत्रत का हमारा यह प्रथम परिचय ह | इनके ख 
अङ्को को पटृकर हमें वहत प्रसन्नता होगी, फेसा प्रतीत 
होता है ॥ 
हम अणुत्रत आन्दोलन ओर इसके इस पाक्षिक प 
की पूरी सफल्ता चाहते द । प्रत्येक भारतीय के व्यि यह 
उपादेय दै ॥ 
{ ९ <~ 
(२) आयातं! मानसिक 
सम्पादक--श्री पं अद्योक कुमारञयुवैदालङ्कार ॥ 
प्रा्तिस्थान--नया वाजार--खश्कर ( गवाल्यिर ) 
समा ( मध्यभासत ) 
छपाद््अच्छी पृष्ट संखा 


प्रकाश्क--आ्यप्रतिनिधि 
आकार । कागजं 
३६ | वािक शङ्क ४) । 

इस पत्रिका मे मध्यभारत आयसमाज सम्ब 
समाचार तथा धार्मिक तथा सामाजिक ठेख रहते हं। 
हम समन्ते दै एेसे उपयोगी पत्र से मध्यभारत कौ जनता 
म सदाचार धार्मिक भावनाओं तथा नैतिकता का । 
होता रै। विरोष कर मध्य भारत के आय॑ पुरुषों का 
कर्तव्य है किवे सदा इसका प्रचार करं ओर जनता 
इसकी उन्नति के ल्ि प्रयक्शीक हों । भारत के भच 
प्रान्तों के आयं सजनों को चाहिये कि वे अपने अपे 
आर्यसमाज मे एसे प्रौ को अवदय मंगाव जिन पै 
आयं समाज वैदिक धर्म सम्बन्धी प्रगतियों का परिचय ह 
एक आर्थं को रहे । इससे मय॑ पधा को बडी पेणा मख 
है । आ्थं समाज के दद्‌ संगठन का परिय मिलता है। 
जैसा कि गत हिन्दी सलयाग्रह आन्दोलन मेँ मिल । भा 


समाज की शक्ति बढती है । हम इसके छथि सम्पादक 8 | 


मध्यभारत आयं प्रतिनिधि समा के अधिकारियों को वरा 
ओर धन्यवाद्‌ देते है | जो वे ८ वर्ष से इसे चल रदे 


ई॥ । 







॥ 
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तयादकौय 


पििष्ट आधपुरुषो का निधन 


देशभक्त श्री° डवरचान्द्करण जी शरदा अजमेर 

आप आर्थं समाज कं अनथक-परमभक्तः-तेजस्वी नेता 
र| महासा गांधी के वारदीली सला्रह मं सजे अगे 
रण्डा उठाने वाटे आपथ। टू सभा के नेता्ंमें 
आप का उच खान था | ओर सत्र होते हुए भी आप्‌ आर्थ 
उपराज के ल्य हर समय प्राण दने वि ये । हैद्रावाद्‌ 
तलयाग्रह के दवितीय सेनानी धरे । कराची मँ सार्थं प्रकारा 
करे व्यि सत्याग्रह सं मी आपथे। आयं खराव्यसमाके 
आप संस्थापकों में सेये। बड़े योग्य वकौल होते हुये भी 
देश के लिए परम व्याग आपने किया । राजखान मेँ आर्य 
तमाज के प्रचार में आप क्रा मुख्य हाथ रहा । परोपकारी 
तमा अजमेर के आप विरि सदस्यों म ये । बड़े उदार- 
उत्साही-त्यागी ओर कर्मठ नेता ये | इस परिवार ने अपने 
व्व पिता राम विलस शारदा जी की ऋषि तथा 
आयसमाज के प्रति मावना वा वैदिकं धर्मकीनिष्राको 
सफ़रता पूर्वक निभाया । 

इनके निधन से आर्यं समाज का एक सचा सेवकं 


चला गया । प्रथु इनके परिवार में वेदिक ध्म के प्रतिसव 
की निष्ठा बनाये रखे ॥ 


० चेन्द्रवलि पाण्डेय कारी 

मप हिन्दी के ग्रौद्‌ सेखक-उच्चकोटि के विद्रान्‌-गम्भीर 
विषारक ओर अखि भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेखन क 
प्रधान रहे | ये बहुत सादा जीवन-सरल हदय-उदार विद्वान्‌ 
भोर उदास्वरित थे । हमे इनके साथ स्वगीय श्री° प॑ 
य प्रसादजौ मौलवी के द्वारा परिचय हा था। 
आने इस्छामी साहित्य के विष्य म भी पर्या पुस्तकें 
खी हं । जो नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा मिल सकती हं । 
करमास बीमार रह कर आप का शरीरान्त काशी में 
५ । आप एक बार हमारे आश्रम ( विरजानन्द आभम्‌ ) 
रषी तट पर मी रहे थे। आप एक तपसी ओर 
+ ये| देया की बड़ी भारी सेवा आपने की | एेसे 
६।१्‌ । रहने मेँ देश की एक अपूरणीय क्षति हू 
रतो चलता ही चल जा रहा है, चल्ताही 

षा हम न रग ॥ 


1 ष 
भ्रीण्पृं० स्यामाबिहारीलाल जी वानप्रस्थ ज्वालापुर 
आप का निधन गतमास में ह्मा। साप का मृत 


रर गङ्धा की नहर मे प्राप्त हमा यह पता नहींल्ग 


सकाकि कारण क्या टा 
र ॥ ह्ना। यापके सप्र 
मित्रों का कर भवो ओर 


प्रका मं का म अनुम 
नहीं क्रिया जा ग (न = 
कर्ता वैदिक धमं मे निव क 
आयं सजन ये | आप मनि पोगा्वासौ 
मापे गक ८ डाक्टर जी के साथ 
साघिक ओर वेद्‌ के ख ५ ८ 
त < 5 स्वाप्वायी थे | कमी कमी वेदवाणी 
ह १ का खाध्याय निरन्तर चरता था । 
पिरे दिनौ आपने काशी भे रह कर पिष अध्ववन कौ 
छा मी क्ट कौ थी । माप के पुनर पतञ्जलि शर्मा जि० 
वारावंकी मेँ डाक्टर ह | 
ञ भयं समाज के मूक कार्वकर्ताभों म आप का एक 
उवा खान था। इनके निधनसे सायं समान का एक 
सचा सवक चटा गया ॥ 

श्री ° हेमराज जी आर्थ-रजिनद्र नगर नई देहली 

आप कमाल्या जिण सुजप्फगद ( पाकिस्तान ) के 

निवासी थे । आप एक सचे आर्य, ऋषि द्यानन्द्‌ ओर 
वैदिक धर्म मे निष्ठावान्‌- सचे कासी-- स्वयं तथ पवी 
ओर पुत्री को मी सदा खदर धारण करानेवाठे रदे । ईमान 
दार ओर सव्यवादी सीमा से अधिक सारा जीवन कष्ट 
उठाया पर कमी कोई वेईमानी-्ट-कछ्ल व्यवहार मेँ या 
नोकरी मे कमी नहीं किया । बड़ी २ कममनियों कों आदि 
मं काम किया, एक पैसे की भी वेहमानी न सख्यं की ओर 
न किसी की वेहमानी में सम्मिलति हए । उनकी सारी आयु 
की यही कमाई थी जो बहत ची कदी जा सकती है । 
अपनी व्रात के बड़े धनी थे, वचन सदा पूरा करत ये। 
हम समञ्चते है इन्दँने अपना आयं जौवन सफल क्या, 
अपनी प्रतिज्ञा पर अडग रद । अपनी एक मात्र पुत्री 
स्तेहक्ता के च्वि उसे योग्य बनाने मे षोर कष बाधाये 
उटाई पर निराश नहीं हए । षि की पाठविधि के प्रम 
भक्तं ये । जीवन भर उसके ल्यि क्ट भी उढठाते रदे । हम 
रेसे आय पुरषो को धन्य समन्ते हँ ज्होन अपने जीवन 
के अन्तिम क्षणो तक अपने आयव को वद्या नहीं लगते 
दिया । आप की २९ अपे १९५८ को पानीपत मे एक 
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(= ६ र न्द 
विविध-खम्यर 
सोदाई म इशाग-काठ का महर सिला _ 
कानपुर, ७ मई । पुरातचविभाग द्वारा जाजामज यछ 
की खोदाैमे एकणेसे महल 1 र र जो 
लगभग १० मीर के फैटाव्‌ मं फैडा ट । म्ह % ह। 
कलास्मक टेग से वना भा इ । 
विशेषो का मत है कि उक्त महल अव से लगमग 
१४ सौ वध पूर्वं कुपाणकाल का है | इस खोदाई मं क्‌ 
प्राचीन एेसी वेस्त॒एं सिटी ह, जिनसे भारत क ब्राचन 
इतिहास परर काफी प्रकाशा पडता हं ॥ 
(गीता' का जापानी भाषा में अजुवाद्‌ 
वम, १९ मई । भगवद्गीता को प्रधम जापानी त 
वाद्‌ टोकियो मे अगले महीने प्रकादित क्वा जायगा 
इसका आयोजन (मारत-जापानी संघः (ब्ब) ने किया दै। 
उक्त अनुवाद के प्रकाशन का निरीक्षण टोक्यो मं 
भारतीय राजदूतावास कर रहा है । एेसा प्रस्तावं क्वा 
गया है किं भारतीय प्राचीन यारों को एक श्रवा का 
जापानी माप्रा म अनुवाद्‌ किया जाय ॥ 


प्रसिद्ध आयं निदान्‌ का सत्कार 
श्री माननीय पं* रामगोपाल जी शाश्री वैग्र ( लहर 
निवासी ) आर्थं समाज के उचकोटि के विद्वान्‌ ह । आस्म 
म आपने डी° ए० वी° काठेज लाहौर के अनुसन्धान 
विभाग में वर्षो तक अनुसन्धान का कार्यं किया । पश्चात्‌ 
आपने आयुरव॑दीय चिकित्साक्षतर मं पदार्प॑ण किया । इसमें 
भी आपने महती ख्याति प्राप्त कौ । उदर्रोगों के तो अप 
महान्‌ विदोषज्ञ है । आयुवेदीय विद्रत्समाज में आपकी गगना 
दने गिने श्रेष्ट चिकित्सकों मे होती दै । 
लाहोर मेँ रहते दए आपने वेदों मँ विभिन्न स्थानां मं 
आये दए आयुवैद सम्बन्धी मन्त्र के आधार पर महान्‌ 
परिम करके "वेदो मे आयुध॑द” नामक ॒९क वृहत्काय 
ग्रन्थ रचा था, वह देश विभाजन कामें वहीं नष्टहो 
गवा । देहली म आकर पुनः सारी सामग्री को संग्रह करके 
ओर बह भी उस अवस्था म जव कि आपकी दृष्टि अत्यन्त 
निव हो गई है, उक्त ग्रन्थ को पुनः छिला | यह आपके 
अध्यवसाय की पराकाष्ठा हे । 
हे का विषय हे कि उत्तर प्रदेशा राज्य की आयुदिक 
तथा युनानी तिव्वे एकेडमी कलन ने माननीय पण्डित जी 
के ग्रन्थ की उपयोगिता ओर महत्ता को समञ्च कर "वे 
मे आयुरवद ्रन्थ पर ३५०) पुरस्कार प्रदान करिया ॥ 


वाणी 


=< ५०१ #२ घि ठ 


हिन्यो-रक्षा-आन्दोखने के समाता 
सरकार पर वचनभश्ता का आरोप 
दिही मँ आय नेताओं का अधिवेदन 

दिली, २८ पैक । साव॑देशिक-माणा-खातन्् 
समितिने रविवार को अपनी ठक सं एक प्रस्ताव रा 
सरकार से अनुरोध किया कि प॑जाव कौ भापासमस्याओै 
उचित तथा न्यायपू्ण समाधान के व्यि शीर ही बोई 
सक्रिय पग उठाये । 

उक्त वरैठक हिन्दी-रशा-सपिति के अग्रिम कदम परवा. 
राथ श्रीषनद्याम सिंह जी युत्त कौ अध्यक्षता में दीवान हार 
हुई । वैक म देशामर से ५०० प्रतिनिधि सम्मिलित हए। 
रैटक के आरम्भ मे समिति के मन्त्र शरी रघुवीर धिह श्र 
ने सव्याग्रह-स्थगन से ठेकर आजतक की स्थिति पर प्रकरा 
डाल । आपने वताया कि हिन्दी-रशरा-सलयाग्ह सरकार द्रु 
सदूमावना का आद्यासन दिये जाने के पश्ात्‌ स्थगित 
करिया गया था | बैठक मे निघ्र प्रस्ताव पारित किया गवा 

प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए देनिक वीर चु 
व ध्रतापः जालन्धर के सम्पादक श्री वीरेन्द्र ने काङ्ग 
सत्याग्रह के समय का्रेस -उच्सत्ता के विभिन्न नेताभोते 
सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत रूपसे कहा था यदि साग्र 
आन्दोलन वापिस ठेलिया जायतो वे इस समस्याकोछछ| 
करते का प्रयत्न करेगे | परन्तु अव जव कि सत्याग्रह छः 
गित कर दिया गयाहे, वही नेता इस र ध्यानक्क | 
भी नहीं रदे | यह सरासर वचनं दै । यदि इष छ. 
स्याको हठ करते का प्रयत्न न क्रिया गया तो स्थिति हाथ 
से बाहर हो जायेगी । 

आपने उपस्थित प्रतिनिधियों के उतसाह कौ ‹ | 
करते हए कहा कर हमं अभी अपने तेता श्री युत जी || 
अवसर देना चाहिये कि वे इस सिटसिले मे सरकारे | 
जो बातचीत करदे, उसे सफलता तक प्राते कर 
प्रयल करे । यदि इस बातचीत का कदू सन्तोपरजन्‌क्‌ १८ 
णामन निकलातो फिर आगामी परग के वारे मं निश 
किया जायेगा । 

स्वामी रामेदवरानन्द्‌ जी के समर्थन के पश्चात्‌ प्रती 
सवंसम्मति से स्वीकृत हुआ ओर इस विषय पर वर्च 
९ जूत को पुनः बैठक बुलाने का निश्वय किया गया | 

श्रीषनद्याम सिह जी गुत्त ने कलकत्ता खाना ह 
पूवं अपने एक वक्तव्य म सरकार को चेतावनी दे ॥ 
कहा यदि प॑जाव्र की भाषा समस्या का शीघ्र ह ¶ 1 
गया तो स्थिति गम्भीर हो जायगी ॥ 


51 ~] 


~, र 












~ 


| ` 

१ 

<-> ४ र ~~ = ध 
८ ~ ~ ~ भ - 


| शमलर कपूर दस्रा नया महृद्दृपूं प्रकमने 
। =स (~ [व 
वैदिक-स्वर-मीमांसा 


= 
न 


‡न 


८ ग्रन्थ ~ र 
इस सहच्वपूण म्रन्थं क ठेखक्‌ पं युधिष्ठिर मीमांसक & 

ह । वैदिक उदात्त आदि स्वरोंके तरि म हिन्द मे 
विद्रान्‌ दै | ११ उदात्त „स के विषयमे हिन्दोमेतो 
संत आदि में खी इतना निवेचनापू्णे विशद ग्रन्थ कोई नहीं छि 


। टेखक अपने विषय क अधिकृत 
यदे प्रथम ग्रन्थे ही, अ्रेनी तथा 
घा गया । ग्रन्थ सवेा मौचिकि है| 
(> 
पुस्तक कौ (वरापरता--- संसृत भाषा संसार की वतेमान तथा ज्ञात भाषाओं म प्राचीनतम 
दै । इसका वाच्य ॥ ओर विशालता की दृष्टि से अद्वितीय दे । इसमे भौ वैदिक बाङय 
भव्यधिक महम इ । पुरा काछ मँ संसृत भाषा मे खदात्त आदि स्वरो का प्रयोग होता था, यहं 
निर्विवाद हे ( प्रष्ठ ३३- ) । वे उदात्त आदि स्वर ब्राह्मणों क अद्भुत तपस्या ओर भारत की अद्वितीय 
शिक्ाण्ववि क करण जज म पृणैूपेण सुरित ६ । भावाधिान के षच विन तो 
अविकृता पर आश्वय-चक्रित हें ( प्रष्ठ ३७ )। भाषा विज्ञान ॐ विद्वानों के मतानुसार ग्रीक, सैटन 
| तथा पुरानी जमेन आदि माषाओं मे भी संसृत क समान उदात्त आदि खर प्रयुक्त थे (पृष्ठ ४१ )। 


इद्त्त आदि स्वरों का पदाथ ओर वाक्याथ के साथ अत्यन्त घनिष्ठ संवन्ध है। अतःखरभेद से 
अथभेद्‌ अवद्य होता है ( प्रष्ठ ५१-५९ )1 स्वरशञाख्च के नियमानुसार प्रतेक राब्द्‌.के प्रकृति अथवा 
पर्यय रूपी जिल अं से उदात्त स्वर रहता है, उसी के अथ की प्रधानता होती है (पर ५४-५६), 
करिया पद्‌ का उदात्त अथवा अनुदात्त होना भी वाक्यार्थ उसकी प्रधानता अथवा गौणता पर निर्भर 
होता दै । सदए वेदिक भ्रन्थों ॐ वास्तविक ओर सूक्ष्मतम अभिप्राय तक पहुंचने के लिए स्वर- 


८ 


निञान्‌ अल्यावरयक द ( प्रष्ठ ८१-८६ ) । स्वर ज्ञान से ही वैदिक प्रन्थौ ॐ वास्तविक पद्‌ विभाग ओर | 
 ] 


शब्द्‌ के मूल स्वरूप का ज्ञान ह्यो सकता है ( प्रष्ठ ८२. ८३, ८६-८९ )। उपटन्ध वेदिक वाञयय के 

| स्येक ग्रन्थ म उदात्त आदि स्वरों के चिह्न भित्रभिन्न है (पृष्ठ १, २, १०१)। उन चिहो के यथाथं 
ज्ञान के विना उदात्त आदि स्वरों का ज्ञान होना असम्भव है, ओर स्मर ज्ञान ॐ विना अथे ज्ञान दुष्कर 

है। इषि इस अन्ध उपरठ्ध वैदिक वाङ्य मै प्रयुक्त प्रत्येक स्वर बिह की सोदाहरण व्याख्या 

| गी दै (एष १०९-१४३ ) । - 

| इस भ्रन्थ से भाषाविज्ञान के विद्वानों को भाषाओं म उत्तरोत्तर होने, वारे वणे विकारो के 

| नवयन भे मी सहायता मिलेगी । कयोंकि माषाविदो ॐ मतालुसार भाषाओं भे होने वाले ध्वनि- 

| भिकारो का उदात्त स्वर ( बटाघात ) से विशेष संबन्ध हे । प्रसिद्ध॒ भाषाविज्ञानवित्‌ वनेर १ 

वणपरिबतेन नियस उदन्त स्वर पर्‌ ही आश्रित हैँ | संसछृत विषयङ्‌ एम्‌, ए तथा शाखी परीक्षा र 

| के साभा ऋग्वेदीय सन्त्र के संहितापाठ को पदपाठ में परिवतेन करने के सम्पूणं नियम सोदाहरण 

। स्वदि (ष्ठ १ ४८-१५९ )। एेसी आशा है। 
उपयुक्त संप निद सन से अ्रन्थ के प्रतिपादय विषय का कुछआभास प्राच होगा, रेष आश 

मिर्तेका पता--रामलाक कपूर-गुरुबाजार, अशरतसर । नह सङ, देहरी ॥ 

वेदवाणी कायर्य--बनारस न॑° & ॥ 
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---------------------~--- = क श्रा न्द्र्‌ षु 
त्रीरामलट कपूर टस्ट का सस्ता अर &-<र भकारे 
१ _ सन्ध्योपासनविधि--छषि दयानन्द्कृत भाषाथ, भजनं के सहित । यह्‌ अव तक ३ ०५००७ 

च हजार छप चुकी है | ४ मूल्य = १ 

( 6 हारभात्‌ पि दयानन्दकृत । वारो को व्यवहार ऊ उचित किक्षा नाया | 
्रन्थ । यह म्रन्थ प्रत्येक आरै वालक-बाच्किओं के विदया्यो मे पल्य वात स योभ्यदह। मू° =)|| 
३--ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वरिसित ओर स्थकथित_ आत्मचरत्र षि द्यानद | 

ते अमेरिका निवासी आल्काट महोदय की प्रेरणा से अपना इछ वृत्तान्त लिखकर उन भजा था, जिका || 
अप्रेजी अवाद्‌ उन्होने धियोसोफिकल नासक अपने पत्र मे छपा था । आर्यसमाज के उद्भट वम 
री प॑० मगवदत्तजी ने इस प्रन्थ का सम्पादन क्रिया हे । ड 4 
४--हवन-सन्त्र- माना, स्वस्तिवाचन, शान्तमरकरण, इद्‌ हवन अर भजन से युकत। मू० | 
५--आर्यामिविनय--क्षि दयानन्दङृत ( प्रथम ओर दवितीय संस्कएण से मिलाकर अत्यन्त शै 


ओर सुन्दर छापा गया दै । संदिग्ध स्थल पर टिप्पणियां दी गईं ह )। ह मूख । | 
६--आयेदिश्यरलमाखा-ऋषि दयानन्दकृत । द्धः छं्दर तथा सौदप्पण संस्करण मूल्य ~) 
७-पश्चमहायक्ञविधि--ऋषि द्यानन्दकृत । = ‰ =» _” >» >» _ मूल्य) 
८-उहज्योति अर्थाद्‌ वैदिक अध्यात्म-षुधा- श्री डा बासुदेवारणजौ अग्रवाल ठिखित । वै| 


अध्यातम-त्रिषयक उचचकोटि का श्र्ठ मन्थ । कागज छपाई श्रेष्ठ ओर सुन्दर । मूल्य सजिद ३) मा 

९-- ऋषि दयानन्द्‌ क ग्रन्थो का इतिहास--टेखक-श्र प. युधिठिर जी मीमांसक । ऋपि द्याननक 

सभी सद्ित ओर अश्रि म्नो के विषय भे पूणे जानकारी देनेवाला अपूव न्ध । परचाराथै सूय मेँ भारी कौ 

की गई है । घटाया हुमा मूल्य बिया सं० सजिर्द्‌ ४), साधारण सं० अनिर्द ३) मात्र | 

१०--अष्टाध्यायी मूल ( सून्रपाठ ) अत्यन्त द्ध पाठ, २ सं° ( डाक्‌ त्यय ~~) पृथक्‌ ) मू्य॥>) 

११- कर्वेद्‌-भाषामाष्य-प्रथम भागे मूल्य २ 

१२- वैदिक ई्रोपासना-- ऋषि दयानन्द्‌ कृत । सूय १ प्रति =), सेकड़ा ¢ 

१३- सस्ृतपटनपाटन कौ अनुभूतसरलतमविधि-ले° पं नरहदत्त जौ जिज्ञाछु--दूख सं° | 

१४- वेदिक बाञ्चय का इतिहास-प्रथम माग, वेदों की शाखा्णै-- दितीय परिवर्धित संखरण-| 

लेखक--श्रौ पं भगवदत्त जी बी० ए० रिसर्च स्काटर्‌ । मूर १ 
१५-- कपि द्यानन्द्‌ के पत्र ओर विज्ञापन-- सम्पादक श्री पं० सगवद॑त्त जी रिस छाल 

द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक । हस नये संस्करण मे पहिले के ऋषि के ५०० र| 

विज्ञापनों से अतिरिक्त नये ३४४ पत्र ओर विज्ञापन ओर छापे गये ह । ऋषि का एक असली चित्र ओौर उकं | 











३ असलो पत्रों की फोटो मो छापी गई है ॥ २०९३० ~ रः व 
वेदवाणी के ग्राहकों से ६) रु० छ र 
१६-क्षीरतरं गिणी-- धातुपाठ की सबसे प्राचीन व्याख्या । मूल्य | 


१७- वैदिक-स्वर-मीमांसा- ° - युधिष्टिर मीमांसक + 
डाक व्यय्‌ सबका थक्‌ होगा । वड़ा द्चीपत्र विना मूल्य मंगवार । 
रामलाल कपूर एण्ड सन्स छि० पेपर मर्चे्ट | 
छ परजा, अदर । नई सडक, दलो | ५१ सुतार चा, यम्ब । मिरहाना रोड, कन | 
वेद्धाणी कार्यालय पो° अचमतगढ्‌ धैठेस (मोतीक्लीर) वाराणसी (बनारस) #०६। 
















~ # 


, 
|| की महा प) विद्वान्‌ लेखक ने पूरण क्रिया हे । मूल्य २॥) ₹०। | | 
। | ६" +र सहेता छ नवीन भाष्यः-ाषवात-अ° वनयी || 
{| वशिष्ठ घ ५० जयदेव जी शर्मा । प्रथम भग म्‌° ८) २०, दूरा भाग भू ८) २०, || 
| ततीय भाग तैयार हय रहा है 
| ४. ग =ममकताः-र-आचाय वेचनाथ जी शास्ली-कमं के विविध विषया | 
| तथां कत जय पर बहत दवम विवेचन शिया है । मूलय केवल सवा दो रुवया २) ३। | 
५. दथनन्द्‌-वचनाश्रतः -हे- महात्मा आनन्द स्वामी सरसीं | 
|| जी । घुलिति भाषा मे सहपिं फे जीवन जी अद्धत क्क तथा उनकै सुन्दर बचने के | 

| पश्र कै साथ-साथ कवर प्र सुन्दर तिरङ्गा चित्र, मूल्य ६ आना । (0 | 
। ६, उपनिषद्‌ -संभ्रह--अदबादक-शरी १० देवदधनाथ शाही सास्यतीं । || 
|| इमं इय, केन, कठ, र्न, ण्डक, माणक एेतरेय, तैत्तरीय ब छान्दोग्य उपनिषद्‌ || 
| | सा परल अह सुबोध सापाजवाद्‌ है । सनिन्द भूल्य ६) ₹०। | । 
भारददपीय आयं विद्यापरिषह्‌ की विचरत, विचाविश्ारद, विद्यावाचस्पति आदिं | 
| परीक्षाएं हमारे सण्डल के तच्यावधान महती है । सव भ उपाधि मिती है। ॥ 

पठविधि इुष्त संग ॥ | 

पकारकः--जआय घाद मर्ट्ल टिपिरेट, अजमेर । | 
(९ । वेद्‌ च अन्य आर्ग्रन्थो का सरचीपत्र युप्त मंगावै। <) 


००००००००००० ०००००००० (०७ ०००.००००००००००७०७ १०००९००००००००००९ ७० 
~ ---------- 2 = 
------- 


२० अक्षरो मं अङ्कित, पूरे कपडे की मिन्द सहित, प्रसेक 
मूल्य ७) । सस्पूणं सेट का ९८) ₹० मूल्य हे | र 


| , स्था वेद्‌ पं इतिदास हेः- ३० ८ जयदेवजी शमां ध्रियालंकार-- 
ईस ५ ^ यक्तं ए" सानग प्रामापिकर न्थ अभी तक नही था। उसी विषय 


। आय साहित्य मरडल लिक्रिड | 

| | अजर की ङ परसिद्र पुस्त | 

चारं ष्दों का सरर भाषा भाव्यं १४ खण्डं में पूणे | 

| १ भाप्यकारः--श्रौ प° जयदेषरजी शर्मा वदालकार्‌ | : 

चद्‌ # प्रतय पद का बहुत सरल हिन्दी अदाद रीका सहित क्या है | | 
्रयेक भिल्द्‌ 











१७४४ ----------- 
त् 1 
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१०००७००००००००००० ०००००००५००००००००.००.०००००००००००००० ५७००००००१००००००० ०००००००००१०००० <~ 




















ध ॥ ह शुभ समाचार-नयी योजना 
4 वेदवाणी में प्रतिमास दो फार्म वाल्मीकीय रामायण छपेगी 


# वे होगा कि चिरका से अनेक विद्वान, विरोषकर वेदवाणी कै | 
वेदवाणी के पाठको को यह जानकर हष होगा कि चिरकाठ पे 9 न 
से पाठको की प्रवल इच्छा भर अनुरोध का आदर करते हय दरस्ट ने यह निश्चय किया हे कि वेदवा जाई १९५८ | 
द क २ र 8 त = {९५८ || 
(ह ९० यढ ९) मै ) वास्मीकी ण भाषानुवाद्‌ सहित प्रतिमास म्रकादित होगा । | 
' १० अङ्क ९) से १६४ (दो फार्म) वाल्मीकीय रामाय र (५९ त हेग | 
ऊपर छोक पूरी लाहन में रहेगा, नीचे भाषाथं भी पूरी लद्न मं रहेगा । 































{> र 
इस संस्करण को विशेपृता्यं--. _  _ क । 
(१) प्रधि शोक [ ] कोष्ठ मेँ रहैगे । जिससे प्रधि शोको का पता तत्काट ट्य सके | ५4 
९ २, < < ~ क्षि न गे गे काम पार्थं कोष्ठ स हि क 
(२.) नीचे भापराथं इडया ९ श रहेगा । आर प्रक्षि शोका का मापाथ्‌ कोष्ट [ | सहित ५6) पका 
। टाइप में रहेगा । टिप्वणी नादा पका से रदेगी । र ह त ` 
एसा करने से मााथ मे भी पाठकों को तत्का अनायास विना कुछ भी क्ट उखाये ज्ञात हो जायगा 
कोन सा शोक प्रक्षिपत है, कौन सा नहीं । इस विषय क विनेचना काण्ड ॐ अन्तम्‌ परिदिष्ठरपमें री 
(३) तत्‌ तत्‌ स्थानों पर मार्मिक विद्वत्तपूणं टिप्पणियों से पाठक वाद्मीकीय रामायण के वि 
तथा धार्मिक दृष्टि से बूत छाम उटा सकेंगे । ॥ ह 
(४) रामायण के विषय में फली हुई भ्रांतियां इस संस्करण से अद्य दूर हार | 
(५) इसे हम वेदिक धर्म कौ दृष्टि से रामायण का प्रामाणिक संस्करण कह सकेगे | 
(६ ) जो पाठक रामायण का पाठ अवाध तिस चा्हगे, उन्हें भी यह संस्करण बहु 
(७) जो प्रक्षिप नहीं मानते, उन्दै भी परक्िपत अंशो पर विचार करने से महान्‌ 
मी पूरा मिटेगा | क .. ॥ 
। इसका माघरार्थ पाठकों के सुपरिचित खयोगय वैदिक विद्वान्‌ तपोनिष्ठ पं युधा्ठरसीसां सक करेगे | शक्र | 
{} के प्रक्षितप्रकि्त का निणैय वा इस सम्बन्ध मे विवेचनं तथा उत्तरदायित्व मायंसमाज के प्रसिद्ध सुयोग्य विद्र 
वागमी, तपस्वी ओर रामायण महाभारत के विरोषन श्री प अखिलानन्दजी ( स्या 9 द्वारा होगा। इस संस्कर 
कौ योजना वा नीति इनके पराम से निर्धारित हई दै । जहां तहां मेर द्वारा मी इसमे पराम हआ हे यर होता रहेगा | | 
वेद्वाणी के अनेक ग्राहक यह ल्लिते घे या मिलने पर कहते थे कि वेदवाणी के ठेल अधिक मात्राँ हमारी 
समह्च मँ नही अते, उनकी दृष्ट से ही यह योजना सस्यतया बनाई गई हे । उन्हें रामायण से शनैः शतैः लः 
ग्राप्त होता रहेगा । रामायण एक या॑म्न्थ है | विना संस्कृत जाननेवालों को मी या संसछतपटनपाठन की इच्छ 
वा प्रयत करने वाख को मी यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, एेसी आया हे॥ ‰ 


५०० नये श्राह बनने पर नया मापिक्न 

थदि पाठकों ने इसे पसन्द किवा ओर चाहा तो५०० ग्राहक 

| मासिकपत्रिका या त्रैमासिक स्परे (१०० धबा वैसे ४०० ष ) देते रदो । सौ अव यह विचारशील ग्राहकों 
| निर्भर है | वेदवाणी सँ १६ प्र निकसे से यपि वषै मरमं १९२ पृष्ठ पाठको को वेद्वाणीके साथ मिलेगा, पर धी 
शी षी एक काण्ड पूरा होने प्र एक उपयोगी संस्करण जन जायगा । प्र यदि रामायण का ही अङ्क ग्रति 
चमा 'सक्‌ निकाला जाये तो निस्वन्देह गे की योजना ्ाहकों की इच्छ पर 


¢ अनथ सीध रायो सकता हे | आगे की ये 
५ पाठक सञ्ाव दे, जो सुच्चाव देंगे उन पर प्रम अवश्य ष्यान दिया जायगा । 

५४ स ` वैदरिकध्मं का सेव 
बहदत्त जिज्ञास ( सम्पादक-- वेदः 
= 
जित्‌ क यनव से चन्द्रोल सुद्रणाचय, विषवेवरज, वाराणसी (वना 


याय्य; पो° अङ्मतगट्‌ पै › वाराणसी न° ६ (बनारस ६) से प्रकाित 


परयमेशा । | 





















त उपयोगी होगा। 
लभ होगा ओर 





हो जाने पर हम इसको ^वास्मीकीय रामक 





` ` ` न्त श 
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भी रामलाल कपूर दर्ट ८ अप्रतस॒र ) की मापिकं पत्रिका 


वप १०) न [ च ९ 
<" ० 49 0 4 44 4 4 + 44 4 6 र 
दस अङ्क फ लेख ौ 
‰ १--हृदय भँ तेरी ज्योति जगे आर्याभिविनय-मन््र व्याख्या ४०१ 
र . ₹--मानवता-- सनुष्यजन्म का उदेश्य भी महातमा प्रषु आधित जी महारज २ ध 
५6 ३--अशत्म-कल्याण का साभ श्री स्वामी गंगागिरि जी महाराज ४ 
शुः *--मीमांसादहयौन ओर उसकी छ समस्यायें श्री प° मवानीलाठ जी भारतीय एम° ए० ६ & 
‰ ५--“दिरण्यगभ योगकाख' के वचन श्री पं रामशंकर जी भद्राचार्थ ९ 
८ 8 पुराण वेदाथ के विरोधी ह श्री स्वामी अनन्तानन्द जी १० 
च ७- पचर पत्निका-पसिचिय सम्पादक १२ भुर 
& <-अमीवः क्या? भरी मा° माठुराम जी आय॑ १४ & 
इ ९-विविध समाचार १६ ष 
४ १०--'वास्मीकि रामायणः का (अनुवादक) { श्री प° युधिष्ठिर जी मीमांसक १६ 6 
४ भावाजुवाद्‌ ( क्रमाः ) परिशोभक (शरी पं० अखिलानन्द जी श्रिया ॐ 
( (४० १-१६) 
( ११. 'नाल्मीकरिरामायण' भाषालुवाद (विज्ञ यरच्लि ४ ५ 
>+ 4 44 4 40 + 49 4 + 40 4 ५९ ^ 
पमाद्के-त्रहदत्त जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसकं 
भाद्‌ २०९५ वि जुलाई १९५८ ३८ धस प ५) 
र्यानन्दाञ्द्‌ १३४ पो० अजुमतगढ पैलेस, » » विवेशसे ६) 


इस अङ्का) 


वेदवणी के नियम 


१ य॒ह पत्रिका प्रतिमास श्रथम तिथि को प्रकाशित इभा करती दै । यदि पत्रिकां १० तारोखतकन पहुचे 
तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी | 0 ठ 

२- वापिक मूस्य ५) रु° है, जो धनादे ( मनियाडर ) द्वारा अग्निम मेजना चावि । वी ५ गवाने में ग्राहक $ त 
॥॥) भाने अधिक र्गते है भोर समय मी मधिकं र्गा ६ । स तथा क़ से सपा स्वीकार श 
किया जायेगा । समे हमारा कभी कभी २) ₹° व्यय हा जाता च अर्‌ समय बहुत नष्ट होता दै ॥ 

३- वेदवाणी के नये वष का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) भाससे होता द| जर वप का प्रथम. अङ्क विद 
विरेषाङ्क क रूप में प्रति वपे प्रकारित होता है| = | 

४-- वेदवाणी के ग्राहक किसी मास से भी वन सकत ह पर्छ मध्यम्‌ $. बालम ऋ वृष का आरम्भ अङ्क प 
७ ते ही माना जाता है । अर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्य मं आक वनने वाल कौ पिछले अङ्क देकर अङ्क १, तथाच 
७ से १२ के मध्य में ग्राहक बनने वालों को ७ से भगे पूर्व प्रकाडित शङ्क देकर अङ्क७ से ग्राहकं बनाया जाता ६ 

५- ख्ख “सम्पादफ बेदवाणीः के नाम से आने चाहिय । ठेख छोटे, सरल संक्षि, सारगभित तथा मौच्किह 
चाहिय । रेख स्पष्ट योर शद्ध छ्वि होने चादि । उनक्रा प्रकादित करना; न करना तथा संशोधन करना सम्पादक ' 
अधीन दोगा । सस्वीकृत ठेख पोस्टेज प्राप्त होने पर ही लोगये जा्यैगे । 

६-- विज्ञापन के रेट के लिये विज्ञापन का नमूना भेजकर पृं । इसमें केवट उत्तम ग्रन्थों तथा उचिते वस्तुं के ही विाफ़ 
छपते दै । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवर्यक ह । वि्ञापन कौ सत्यता क ल्य हम उत्तरद्‌यी नहीं । 

७- वाधिकं मृत्य, बिज्ञापन सं° धन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत व्यवस्थापक वेदवाणी, के पते ते मेज, नामसे नहत 

८--प्राहक मद्वानुभाव पत्र या मनिभाडर भजते समय मपना ग्राहक नस्वर अवर्‌य ख्ख कर्‌, अन्यथा भूट हो सकती ६ै। 


व्यवस्थापक-तेद्घाणी कार्यारय, पोः अजुमतभद्‌ पेछेस, (मोतीक्षीर) वाराणसी बनारस) न” ६ 


ता 








सल्प््नन्> >> (ललन प्ल षन् न= 
श्रा शमलङ कपूर दृष्टं का नवीनतम प्रक्तंशन 
॥ >=: ^ परीय र घ 1 
पेदिक--स्वर--मीभांसा | 
[ केकर--श्री प° दुधिष्डिर्‌ जी मीमांसक | 
इस पुस्तक भे वेदिक मन्ध मं प्रयुक्तं उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित स्वरो की विद्यद्‌ व्याख्या बी । 
स्वरो का शब्दाथे ओर वाक्याथ के साथ क्या सम्बन्ध > › इसकी सप्रमाण मीमांसा की है। वेदाथेमे | 
स्रशाख का ज्ञान कितना आवर्यक है, उसकी स्पेश्चा के क्या दुष्परिणाम होते हैँ, इसकी सप्रमाण विस्तार 
से म्याख्या की दे। ८ स्वरज्ञान के विना वेदाथै का बलान नहींहो चकता, इसमें प्राचीन आचार्यो के प्रमाण 
दरो है | अन्त्‌ | वेदिक अन्था में उदात्त आदि स्वो के जितने प्रहार के विविध चिह उ्यवहत होते । 
उनकी याख्या ओर संहिता पाठ सेपदपाठबनाने भौर उसमें होने वाले स्वरविषयेय के निथम दए गए । 
यह सारा ग्रन्थ छपरिद्यानन्द्‌ के “अथ वेदार्थोषयोगितयां सक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते। 
( ० माभ्यभूमिका ) की व्याख्या से टिखा गया हे । 
प्रन्थ थोड़ी संख्या में छषा हे, अतः ग्राहक रीता करे । मूस्य सजिष्द २) 
पता-- वेदवाणी कार्यालय, पो अजमतगह पैलेस, वाराणसी ० ६ । 


्राच्यव्िचा-ग्रतिष्ठान, ४६४२ रेगरपुरा, गही ० | हं 
४०, करोलबाग नई देहली ५॥ 
गो र ८ 
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सं शरुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि। 























भयवं० १, १,४॥ 
दम सद्‌ वेदवाणी से संयुक्त रह, उससे कभी विमुख न हों ! 
<== =-= [कण लत =-= === ~= 
व॑ १० | काशी, आपाद सं २०१५ वि०, जुलाई १९५८ १० | जङ्‌ & 
रसद ~~~ ~ न य ~~~ नन ---र्----- 
आ्याभिविनय से-- रिप्पणीकत्तौ -विन्ध्यवासिनीप्रसाद्‌ भनुगामी । 
--- ~~~ ~ 


प्राना विषय 


हृदय मे तेरी ल्योति जगे 


सोमं गीर्भिष वयं वर्द्यामो वचोिद॑ । 
सुखीको न आविश ॥ छग्वेद०। १।६। २१।११॥ 





ध > ~ > ~ ~ 
दसोमं दे उत्तम पदार्थो को प्रिय-अनकषूढ सूप म वचोविदः सत्यविना से युक्त र 
गरस्त॒त करने वाङ । गीर्भिः आपके समग्र रुणो को समन्ते हए ओर 
षयं हम सवर उनमें विभोर होते हए 
=== र ठ 
भमोधक रिष्पणी 


५ (अ ) स्वति एेवय॑हेतर्मवतीति सोमः--उ० १। १४० 
जा, सं शर्योतिः सोमः- श० ५।१।२। १० 
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= ० == 
त्वा आप्रको ( अपने मीतर ) [क (मत ) देतेद्ुए \ 
बद्धया्मेः खधु्तावस्था से जाणतावस्था म खनेमेल्ये ह न; न 
सुमडीकः ९ हमारे दोषों पर ध्यानन आविडं अपने वश मं करो 
ऋषिव्याख्यान 


५भ्व्‌ वि 
हे सोमः सर्वजगदुसखादकेश्वर । आपको “ वर्चो 


द्‌” शाखवित्‌ “वयं गीमिः खा वदधाम# 


६ | 'ुपृडीको नः आविश" क्योकि 
हमलोग स्तृति समूह से सर्वोपरि विराजमान मानते ह । अ 1 योजि दमो ए 
सख देने बलि आप दही ह, सो छपा करके हसको आप आदा करो जसं हम छाग अविचान्धकार्‌ रै 


छट ओर बिया सूय को परा ह के आनन्दित द । _ ओर बिद्या सूय को प्राप हो के आनन्दित हं । 








४ व्यु वृध्‌ = #0 65९] : 10 28067. 


५. व्यु मृड = सुखने ठदा०, ४0 16 10168860 : 016: 0874070. 


६ आविश = †816 [00886855101 0 
७ स्ततिसमूह से = आपके गुरो को समञ्षते हुए 


९ आदेश करो = हमपर अधिकार.करो, दय मे प्रकाश करो 


~$ 


 मानवता-मबभ्यजन्म का उदैश्य 


[ ठे०-- श्री महात्मा प्रस जाश्रैत जी महाराज, रोहतक | 


विद्यार्थियों का सम्बन्ध गुरुजनं के साथ होता है 
सहवास भी। गुरुजनं से दो प्रकारकी रिक्षा उन्हें मिर्ती 
दै-एक मतिष्क से दूसरी मन से । जितना गुरु 
का ज्ञान तथा योग्यता मसितष्क मे होगी, उतना वह्‌ 
वाणी द्वारा विद्यार्थी पर प्रभाव डा सकेगा । दूसरी 
रिक्षा ( मन से रिक्षा ) उसके जीवन से मिलेगी । 
जितना मन विकसित होगा उतना ही बह अपने 
आचरण से सिखाएगा । वह जीवन की शिक्षा क्या 
है? बह दहै मानवता-- मानव जीवन बनाना । 


मालव जीवन का प्रारम्भ आध्यात्म विद्या से 
होता हे । बिना आभ्यत्मविद्या के मानवता की शिक्षा 
नहीं मिक सकती । मानव के दाष्द ओर अक्षे मेँ 
एक बा गृह रहस्य मराहुआ हे । मानव = मा + नव। 
गणित म नव का अङ्क पूणे गिना जाता है । मानव 
जीवन अथवा मनुष्य का मन नव इन्द्रियो से भरकट 


होताहे जोओर किसी प्राणी में 
४ । #ी मं नहीं । यह्‌ नव 


£ 


८ सुष्टु = सुन्दर : अच्छा 


१. आंख, २. कान, ३. नाक, ४. वाणी, ५. बिहव | 
६. हाथ, ७. पांव, ८. उपस्थेन्द्रिय, ९. गुदा । ौ 

अन्यश्िसी प्राणी म यह्‌ नौ इन्द्रियां पूरी क | 
होती । केव एक मनुष्य हैः जिसमें यह नौ ह्व । 
पूरे रूप मे पाई जाती दै । 

गणित से मन चाढीस सेर काहोतादै। षप | 
खस के दाने से तोर का प्रारम्भ करके चावड, एच || 
मा, तोठा, छटांक, सेर्‌, घड़ी ओर मन पर समा | 
किया जाता है । यदि इस मन या खसखप् के गी? | 
को मनुष्य उठाना चाहे तो किस से उठ।एगा {य 
से । मालूम हुआ! कि मन का उत्थान ओर पतन ह! 
कीक्रियासेही होगा। इस हाथ को कर कहे ६। 
कर के अथ हं कतव्य कर्मं । यह हाथ ही मत कै 
काय्ये तुरन्त करता दै । सिर मँ खुजली श तो ¢" | 
उ्ठेगा । मर कपड़े पर ख जाय तो हाथ धो 
सारांरा यह कि सव काय्यं--लाने, पीने, $ ॥। 
पकाने आदि के यही करता है । । 















यदि उस सनको प्रकट करनाहो किं यह्‌ मन 
चेर नदी, आधा मन नही, तो किससे प्रकट कर्‌ 
इतो १ वाणी से । वाणी इस मन की अभिन्यक्ति का 
सायन है । विना वाणी मनका साकल्य नही हो 
तकता । निष्कष यहं कि हाथ ओर बाणी के काय्यं 
इ्यतया मानवजीषन को „ प्रकट करने बाहे 
| इनसे छोकञ्यवहार अ।र परलोकन्यवहार 
त है । यदी वन्धवाते है यही छडवाते 
र यदि वादूर के मन ( परिमाणवाचकं ) 
रो देखना चाद लो आंख से देख सगे । जितकी 
अन्तर की आंख नदी, बह मन ( अन्तः ) दशन नहीं 
कर सकते । मन करि 


न + 


~] 


नदशो को सुनना चाहें तो कान 
| त सुन स्केगे। इसट्एि ये सव मन के सहायक 
साधन है। ६ 
मानव = मा = साया, नव = नौ । यह्‌ सब माया 
(द (~ भ खि +~ हे 
मानव के ल्यिदही सेक खिदा रही है ओर मनुष्य 
न नौ इन्दियो से सारी माया को भोगता है । इन्हीं 
तौ के कारण माया से फसा रहता है । 
मा=न, नव = नौ । मलुष्य अगर इन नौ इन्दि 


फो मायामे लित नीं करतादै तो उसका ननौ 
ईन्दो पर अधिकार हो जाता है । जिस प्रकार (सः 
केश्चारण से ओष्ठ जन्द्‌ हो जाति ह, उसी प्रकार 
सव इन्द्रियां अपने-अपने विष्यो सै विमुख हो 
जाती है तथा मलुष्य अन्तयुखी हो जाता है । ठेसा 
मानव पू पुरुप बन जाता है- भीतर के मनका 
स्ामी--मन बाला मानव- मान वाटा बन जाता 


» साननीय पुरुष बन जाता दै | 


मानव = मा = साया का विस्तारं नब=नौ 
१ समाप्त हुआ, जैसे नौ पर सन गणित समाप्त हे । 
पठि दोप्रकारकी है नाह्मी अथवा अदय 
एष्ट ओर दद्य सृष्टि अ्थत्‌ कार्यरूप जगत्‌ | 
पद्य सष्टि मे १. ब्रहम, २, प्रकृति, ३. सहत्तल, 
५. सूक्ष्म भाण, ५. समष्टि अहंकार, £. समष्टि मन, 


8 ज्ञानेन्द्रिय, ८. समष्टि कन्दरा, ९ पञ्च 
त्मा | 
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मानवता मनुष्यजन्म का उदय 


र 
==> = == == = ~~ ~> 


: द्र्य ( काय्यरूप ) जगत्‌ मे भी नौ पर समाप्रि 
6 व वषु १ ; पृथ्वी, २. जल,३. अस्नि,४.बायु, 
" जकार, ६. पुष्य ५. चन्द्र, ८. नक्षत्र, ९.जीवात्मा। | 
तो मानव सें अर्थो म वही होगा जिसका मा 
= माप अथौत्‌ परिमाण पूणे मानवता कौ होगी । 
उसकी पूजा प्रतिष्ठा नव = नवीन- रूप म होभी। 
जैसे सब महापुरुषों की होती है। । 
 _ यहं मानवता केसे आयेगी १ सानवता की रिक्षा 
देने का केन्द्र केवछ गुरकल ही हो सकता है । जव 
बालक्‌ को गुरुक मे प्रवेशाथं पहली बार गुरुके 
सानन माता-पिता छति ह तो शुरु ओर बध के 
पिताके उस समय के विचारो कोवेद के निश्न 
पव्् मन्व से वहत सुन्दर हप म दशया 
गया है | | 


रेवती रमध्वं वृहस्पते धारया षषनि ऋतस्य ला 


= 


देवहविः । परेन प्रतियुखामि धर्पा मानुषः ॥ 
यजु° अध्याय ६, मन्र ८ ॥ 


- जब पिता वाल्क को साथ केकर शस्कुल भूमि 
मे पहुंचता है तो वालक वहां के रमणीक हरय तथा 
अन्य बाख्कों को खेठते देखकर उसमे सम्मिलित 
हो जाता है, तव उसका पिता निश्चिन्त होकर गुर्‌- 
सेवा मे उपस्ित होकर प्राधैना करता है-वृहस्पते-- 

वेदज्ञ गुरु, बसूनि-धन आदि को धारया = खीकार 
कीजिए । गुर के अस्वीकार करने पर बालक का पिता 
पुनः आग्रह करते हुए कहता दै-छतस्य = यह धन 
सत्य न्याय व्यवहार से मैने अरित क्षिया, श्सटिए 
इसे आप को स्वीकार करना चाहिए । गुर पूछते है 
कि तुम यह धन सन्ने किसिएदेते हो । पिता उत्तर 
देता है- देवहविः । अष गुर्‌ भरसन्न होकर उस धन 
राशि ब द्रन्य आदि को स्वीकार फरते हए प्रतिज्ञा 
करता हे कमै इस तेरे बालक को पादेन = अमिय 
बन्धन से प्रतिय॒ञ्चामि = छंडाञगा। 

गुरु अविद्या बन्धन से किस प्रकार हृड़ायगा 
यह आगामी ठेख मे बतांगा ॥ 
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आस्प-कल्याण का मां 
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[ के०--श्री खा० रंगागिरि जी महाराज, गुसकृट रायक्रौट | 


मनुष्य जीवन का रश्च आसा का कल्याग कला ६ 
यह काम सरल नहीं हे । इसमे बड़ ९ समञ्चार कर जान्‌ 
बारे महानुभाव भी भटक जाते है सागंभरट हो जात 
है । साधारण जनों का तो कहना ही क्या हे । कः पन्थाः 
मार्ग कोन सा है १ यह सनातन प्रइन दै | सत्र कारो, सत्र 
देशो से यह प्रन सवर विचारक के समश्च आया दै । बहत 
थोडे एेसे भाग्यवान्‌ ह जो इस प्रन का पूरा समाधान कर 
सके ह ओर तदनुसार खजीवनयातरा व्यतीत कर सक 
है । यह माग अति कठिन दै इसके लिटि वेद्‌ हमं क्या 
उपदेशा देता दै १ पराठक ध्यान से इस मन्त्रके मावको 
समञ्चं । मन्त इस प्रकार हैः-- 

मेतं पन्थामलुगा भीम एष येन पूष 
नेयथ तं ्रवीमि। तम एष पुरू मा प्रपत्थाः 
भयं परस्तात्‌, अभयं ते अरवार्‌ । 
अ० ८ । १। १०। 
इस मागं पर “मा अनुगाः मत च, “भीम एषः 
क्योकि यह भयंकर दै, येन = जिस मार्गं से (पूर्व, पिले 
"नवथ, ले जाया गया “तं व्रवीमि उसे वताता ह 
“पुरुष? हे पुरुष | नागरिक | “एतत्‌ तमः इस अन्ध- 
कार को ५मा प्रपत्थाःः मत प्राप्त हो-अथवा अन्धकार 
मं मत गिर । “(परस्तात्‌ भयम्‌ = पिछ्टी आर मय है 
"अर्वाक्‌" इस ओर ठन्न “अमय अमय है । वेद्‌ उल्टे 
मागं मँ चलने से मनुष्य को बन्द करता है । केतं पन्थाम- 
तुगा” वेद्‌ कहता दै कि इस मार्ग॑पर मत चछ | समी 
मुवा का यह अनुभव हे कि कठोर कर्च॑त्य-पाखन के 
समव उन्दं ससारिक मोह षेर्‌ केता है । न्यायाधीदा का 
सपना पुत्र अपराधी, के स्प में उसके सामने आता है 
क भमाणित हौ जाता है किन्त पु्र-परेम न्याय कै 
मागंमेआ न्याय नहीं करने ठै 
क्या बह ^ स त 0. 
ह तेऽपि वा निहन्ति दण्डन 
स धमविष्डवम्‌” = कानून का मङ्ख करेबाटा 
धर्म का उर्ट्वन करने वाखा पुत्र हो या शतु हो-उसके 
वेद्‌ कहता है कि क मत इस राह 
चङ । मनुष्य जीवन का ल्य क्या यही है १ किं बस 


दद्त्त््कि 


खाना पीना ओर भोग मोगना | 

ते सीता को कहा था कि-- 
ुडक्ष्व मोगान्‌ यथाकमं पिव सीर एमख च 

बा° रा० सुन्दर काण्ड २०-४० | । 


पराचीन समय ग 


अर्थात्‌ = खा-पी-ौर भोगों को मोग, आनन्द 
जीवन को व्यतीत कर । विन्तु सीता माताने वेद फ़ 
था “नेतं पन्थामनुगाः? । सीता इस मोग मार्ग पर नच 
ओर राक्षस रावण के प्रणय-प्रटाप को उसने करा लि 
इससे पता लगता है कि भोग भोगना मनुष्य के जीवन क़ 
लक्षय नहीं है | क्या मनुष्य खान पानादि विषयो मे 
कौ बराबरी करस्कतादहै१ क्याकोई हाथीके वर 
खा सकता हे खाना; पीना, मौज उड़ाना तो राक्षो 
धर्म है । रावन ने सीता को कहा है कि- 

स्वधर्मो रक्षां भीर्‌ सवैथैव न संद्ययः। 

गमनं वा परक्लीणां हरणं सं प्रमथ्य वा| 

वा० रा० पुं° २०५ । 





अर्थात्‌- हे ध्म॑भीर ! सीते ! परस्रीगमन याग्यभिबा 
तो राक्षसो काअपनाधर्मदै। तोक्या हम राक्षवक्र। 
वेद कहता दै किना माई ! “मीम एषः यहां} 
भेकर है। आज भी जो छोग कहते है किः-“साभे, | 
पीञो, आनन्द्‌ करो--उन्द भौ रावण का भाई | | 
वे लोग राक्षस धर्म के प्रचारक है| जव जीवनयात्रा | 
किए मनुष्य तय्वार होता है तो उसके सम्युल दर || 
आता दै। एक मागं पर तो सव्र भावनी सामग्री नप | 
गान-ल्ली-ान-पान भादि र होता दै। दुसरे माग ¶ 
रेसा कुछ दीखता नदीं हे । साधारण मनुष्य = | 
विवेक अपक्व दै, वह तो प्रहे मां को ही लुनता ६। || 
हे = मार्ग के चुनने मे दो कारण हे । पहला काण ॥ 
मति" दूसरा कारण = ्तांसारिक भोगो की लाला १ 
पूति कौ संभावना । यम ने नचिकेता को इ दौर ५. 
बात मली्मांति समञ्ञाई थी । उसने कहा था कि, 
प्रेयश्च सनुष्यमेतत्‌ कट-१--२-२ । यमने कदा १ | 
ओर प्रेय मागं दोनों ही मनुष्य को मिर्ते ह । किर क | 
मन्दो योगक्षेमाद्‌ बरणीते कठ १-२-२। मन्दः ¢ । 


५ 


















| 
। 


| १० अङ्क ९ 


रम वेम के कारण, स भावना ॐ कारण-गरेव 
रं को परन्द्‌ करता दै । मूर्खं मन्य दोनों का भेद्‌ नहीं 
जानता दै | वहं उनकी पहना नहीं कर सक्ता है| 
वहिवान तो धेयवान्‌-- विचारशीख ह। कर सकता है | 
(तौ संपरीत्य मिनित नर 
मनुय ही इन दोनों मार्गो = (श्रय ओर प्रेय ) की जच 
करके भेद कर सकता है । म॒हा अशानी मूढ ही इस प्रेय 
मार्ग पर चल्ते दै । यम कहता हे नचिकेता को-- 


अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, 
स्थयं धीराः पंडितं मन्यमानाः । 
द्रम्यमाणाः परियन्ति मढाः, 
अन्धेनेव नीयमानाः यथान्धाः 
कठ०° १-२-५4 | 
अर्थात्‌ जो अविच्रा मे फंसे है किन्तु अपने आपको 


ध्यानी ओर पंडित मान रदे है रेतसे दुखस्थाग्रसत महामूद्‌ 


ही इसप्रेय मागं म चल्तेहै। वे स्वयं अन्धे है ओर 


भँ के पीछे चल रे दै । वेद्‌ कहता है किः- “मत च 


` इस मागं पर” त्ने म बताता दमा | पहिले भी इसी 


माग॑सेहज्षेओर तेरे बह़को घाल्याथा। '्येन पूं 
नेयथ तं व्रवीमि" । अरे ! यह प्रय-मा्ग अंधकार तै दपा 
हुमा है । अन्धकार स्यु है। तू अंधकार मे मत फस । 
भगवान्‌ ने कहा है किः-- 


"~ 


| 
| 


-& 


-प८०५८ 


॥ 


“तं एतत्‌ युरुष मा प्रपव्थाः? नगर के रहने बाले । 


9 
न~~ 
= 


` ` 


भआसम-कस्याग का मार्ग 


८५ 
५ 


यह्‌ अर ~ 
र न दै, इसमे मत ।¶र । नगखासी तो प्रकाश 
र द । पुष की नगरी शरीर हे। व्योतिसे 
"डत ह। प्रकाश से ओत प्रोतः का अन्धक्रार में 
रना व्नासद्‌ है । यदि संखार पथ मँ श्रेयो मार्ग" 
क ् इतनी भयावह है तो एसा हम प्रतीत 

पा नहा होताहै १ इस पुराने प्रन की मीमांसा 

४ & न का मीमांस 

इस प्रकार की हैः-- ४ 
र न संपरायः प्रतिमाति बाछं प्रमाद्यन्तं वित्त 
माहिन मूढम्‌ । अयं छोको नात्ति पर इति मानी पुनः 
उन रमापद्यते मे” । कठ० १-२-६। 
¢ अथात्‌ः--यह संपराय = आनी जानी = विनश्वर संसार 

बालक को = मूढ अज्ञानी को- सही रूप मेँ नहीं दलता 
| । पमादी को यह सही नहीं स्ता दै । भ्ंहरि के शब्दौ 
म उसने तो शराव पी रखी है। 

“पीरा मोहमयीं परमादमदिरां उन्मन्तभूतं जगत्‌” 

, अर्थात्‌ प्रमाद्‌ की-मोह की मदिरा पीकर यह 
संसार पागल हो रहा है धन के मद्‌ म मत्त पुरुष भी 
इसको यथाथेता को नहीं पहिचान सकता है | धन का 
नशा वड़ा तीव्र होता है । इन तीनों की दृष्टि संसार ते परे 
नहीं जाती । वे तो इस लोक एवं अपने रारीर को ही खव 
ङुछ सम्षते है । अतः जन्ममरण के चकर मै पसे रहते रै । 
वेद कहता है किः-“भयं परस्तात्‌ = अरे । पीछे तो भय 


प्प 


हे । अतः इस पथ पर मत च । “अभयं ते अर्वाक्‌ तेरे 


लिए इस ओर अमय रै- तू इधर चल ॥ 


ल ल व ल थ कद उ [2 


संसार का विरोध कैसे द्र हये ! 


ध्यद्यपि आजकट बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक मतो में (ल व पक्षपात छोड “सदतन्त्रसिद्धान्तः" 


) उनका त्या 
अविद्वानों 


थत्‌ जो २ वाते सव के अनुकर सब म सय है, उनका ग्रहण ओर जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें 
ग कर परस्पर प्रीति से वत्तं" वत्तौ तो जगत्‌ का पूणे हित होवे, सयक बहनो के बिरोध § 
भे विरोध वद कर अनेकविध दुःख की इद्धि ओर सुख की हानि होती है ॥ 


दयानन्द सरस्वती ८ सत्याथेप्रकारा ) 


== ~ [=== ~= = 1 


हक <. 


५ ५1 (1 
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~ --------- ~ =-- (- ~ ~ | 
| 


ब ~~ ~ प्ट 


मोमां्चा दर्शन ओर उसकी छ समस्यां 


[ ठे०--श्री पं० मवनीठाल जी मारतीव एम. ए. सिद्धान्त वाचस्पति, जोध | 


मीमांसा दर्शन हमारे दे कौ दाशंनिक चिन्ता का 
एक उद्ृष्ट फल दहै । वह अयन्त प्राचीन है ओर 
यारिक प्क्रियाओं से सम्बन्धित होने के कारण अयन्त 
व्यापक ओर टोकप्रिय भी रहा है । यह अवद्य टं क 
आज मीमांसा दर्घन का जिस रूप मँ अध्ययन किया जाता 
है, उससे उसके मौलिक खरूप ओर मूल विचारधारा का 
पता नहीं चता । जिस ध्येय को ठेकर आचाय नेमिनि 
ने इसकी स्वना की, वह मीमांसा के परवर्ती टेलक का 
दृष्टि से ओश्चल होने खगा ओर इस दशन के विष्‌ भ 
कुछ शंका अर प्रवादं प्रचलित हौ गये । ७. 
मे हम कुछ एेसी ही समस्याओं का उदेख करेगे । 
सर्वप्रथम यह कहा जाता है कि मीमांसा कम॑मूलक 
दर्शन है, ज्ञान ओर उपासना कै ल्य इसमें कोई स्थान 
नदीं है । आधुनिक युग के चार्वाक महापण्डित राहूट 
सङ्क्यायन ने अपने दशन दिगृद््नः नामक म्रन्थ मे 
इसे पुरोहितो की आजीविका का दशन कहकर इसका 
उपहास किया दे । परन्तु क्या वास्तव मेँ इस आक्षेप में 
कुछ सत्यता है १ यह सप्यहे कि मीमांसाने वेदोक्त 
कर्मानुष्ठान को ही धमं का लक्षण ओर अपवगं प्राति के 
एकमात्र साधन के रप में स्वीकार किया है, परन्तु इससे 
यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता किं इससे ज्ञान ओर 
उपासना का खण्डन हो जाता है । ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" 
मानने वाके वेदान्ताचार्थो ने मी कर्म॑ की आवद्यकता 
एक मत से स्वीकार कौ है। अतः मीमांसा का ज्ञानकाण्ड 
ओर उपासनाकाण्ड से कोई विरोध नहीं । यह अवदय है 
करि जेमिनि के परवती आचार्यो ने मीमांसा के कमं 
सिद्धान्त को अन्त संुचित ( 71&10 ) वना दिया | 
दात्र स्वामी तो धार्मिक पुरुप मी उसे ही मानते 
हं जो यादि कमो का अनुष्ठान करता द्ये। 
“यो दि यागादिकमौलुतिष्ठति तं धार्मिकं इति 
समाचक्षते ।” १ यँ हमे व्रखस मुण्डिकं उपनिषद्‌ के 
उत वचन का स्मरण आ जाता है जहो केव यज्ञादि प्र 
` निभर रहने वालों के ल्थि “वा ह्येते अददा यज्ञरूपा? 


आदि वाक्य कदे गवे हँ । ओर शान-विरहित कृ 
सम्पादन करने वालो के ल्ि अन्धेनैव नीय 
यथान्धाः? की उक्ति का प्रयोग किया गया है| मौ 
मे “आश्नायस्य क्रियाधेखात्‌ः आदि सूत्र को 
हिन्दी म मीमांसा दशन के ठेखक प॑ मण्डनमिश्र श 
ने तो यहो तक च्खिदियादे कि जेमिनिनेतो क 
के अतिरिक्त वेदभाग को अनर्थक तक कहा है |२ पर 
हम इस विचार से सहमत नहीं हो सकते । मासा कम॑ 
मागं का प्रतिपादन अवश्य करती हे, परन्तु उसका कन 
यर उपासना से विरोध नहींदै। ज्ञान, कमं भैर 
उपासना का समन्वय ही वैदिक धर्म का अभीष्ट है। 


फो 
नि 
मांसा 


मीमांसा के विषय मेँ दुसरी विचारणीय समला है 
इस दशेन पर अनीश्वरवादी ह्यन का आरोप । अक्षि. 
कर्ताओं कीदृ मेँ मीमांसा मेँ ईश्वर की स्वप्र 
सम्पन्न सत्ता को अस्वीकार किया गया हे । षट्‌ दशनो 
अनीश्वरवादी होने का आरोप केवल मीमांसा पर ही न 
अपितु सांख्य ओर वैदोष्िक पर भी ल्गाया जाताहै। 
अष्ठु प्रथम तो मीमांसा ओर वेदान्त दोनों एक दूर 
के पूरक (ऽपशएजणाल्णफ़ ) दशन है गो 
प्रयक्षतः वेदों के" कर्म ओर ज्ञानकाण्ड का सामञ्ञ 
विवेचन करते हैँ । जिस प्रकार वेदान्त म उपनिषदों की 
आध्यासज्ञानपरक वाक्यावी का परस्पर समन्वय | 
अविरोध सिद्ध किया गया है उसी प्रकार मीमांसा बरहम 
न्थ म उछिखित कर्मकाण्डमूढक वाक्यो का वाप 
करता हे । ब्राहमण ओर उपनिषद्‌ दोनों ही ईष 
वेदिक धर्मं के प्रतिनिधि अरन्थ ह जो वेदो की व्याख्यात 
ल्पमंही समयर पर दऋषियों द्वारा से गे षे | 
परिस्थिति मे यह कहना सर्वथा अन्ञानमूलक है कि मरम 
अनीश्वरवाद्‌ का प्रचारक है । 

प्रत्येक दर्शन अपना एक प्रतिपाय रविषथ दु ६ 
दे। मीमांसा का प्रतिपाय है क्म पर आधित | 
इससे दद्य की सत्ता का तो निषेध नहीं होता| “ 





१ मीमांसा शाबर भाष्य | 


९ नीमासा वशेन ० ८०, ध० रसे हुकडिपो जयघुर । 








टः प ९ की 
मण्डनामश्र राल््री ते अपने उपयुक्त ग्रन्थ मे इस आष ९ १ 
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सवक खण्डन कियादहे कि मीर्मासा अनीश्वादी दन 
्। उन्दोनि जैमिनीय मत को इदयरवादी आस्तिक सिद्ध 

करते दये वह अवद्य कहा दे कि जेमिनि के परवती आचार्यो 

त अते न्थ मेँ दर का खण्डन क्वा € । रावर, कुमा- 

लल पाथंसारथि मिश्र आदि समी अर्वाचीन मामासक हस 


दृष के दोषी है । उपयुक्त विद्वान्‌ के विचारानुसार उस 


करते के ल्ि ईदवरवाद्‌ क लसा उसी भकार 
आवदयक था जिस कार्‌ दक का अद्धेतवाद्‌ को स्वीकार 
, करना । अतः मी्मासिक ने इर विरे 28 8, 8९ 
ग एगांण् किया हं) ताक्रि जौदध लोगभी बध की सर्वोपरि 
अलौकिक सत्ता को द्र का स्थान न दे सक | सार्य 
साह्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌ सर ठेखक ख० महामहोपा- 
ध्वा पं° आयन जी ने मी अपने मीमांसादर्शन मापारीका 
तथा "द्द्दंनाददः नामक एक अन्य अ्रनथ मे इस आक्षेप 
पर विचार किया है ओर मीमांसा के ईदवरवाद्‌ का उद्घाटन 
क्या ईै। 
कद लोगों का यह भी विचार दै कि मीमांसां बहुदेव- 
वादी द्र॑न दै ओर उसमें खर की सर्वां सत्ता के दरान्‌ 
नहीं होते । यज्ञपरधान होने के कारण यदि मीमासामे 
देवतावाद्‌ का सिद्धान्त मिलता है तो इसंमे कुछ मी आश्चयं 
नहीं है, परन्ठ यह देवतावाद्‌ भी अन्त मँ जाकर "एकदेव - 
बाद्‌' के सिद्धान्त मँ समाविष्ट हो जाता है। “एकं सद्‌ 
विरा बहुधा वदन्तिः ओर निरुक्तकार के 'माहाभाग्या- 
देवताया एक आत्मा वहुधा स्तूयते आदि वचन इसी 
ओर संकेत करते हे । £ 
मीमांसा में वेदप्रामाण्व प्र सवसे अधिकं जोर दिया 
ग्वादै। वेद्‌ का स्वतःग्रमाणलल ओर अन्यान्य व्राह्मण, 
सति आदि ग्रन्थो का परतःप्माणत्र मीमांसा मेँ बड़े युक्ति 
ण ठंग ते सिद्ध किया गया है । वैसे तो सभी आस्तिक 
दशन वेद्‌ प्रमाण्य को स्वीकार करते ह सौर ईखरोक्तं होने 
म कारण उन्दै अपौरपेय कहते है, परन्त॒ मीमांसा मे वेदों 
को अगेरपेयता को एक मिनन द्िकोण ते परला गया हे | 
ममासक कहते है वेद अपोररेय है, वे नित्य ओर 
अनादि हं । उन्है किसी पुरुष की रचना नहीं माना जा 
पकता, अतः वे अपौरुषेय है । यहां तक तो ठीक । परन्तु 
१ एक पग आगे" बदु कर य॒ मी कहते ह किवेदको 
किसी तथाकथित दद्वर की स्वना मानने की भी क्या 


पै १० अङ्क ९ मीमांसा दशन यौर उसकी कुछ समस्या 
॥ वषे १ # समस्या 


| ` ` ति 


साधारण लोकिक पुरुष 
म कि वेद्‌ परम्‌ पुरुप प्र- 
इस प्रकार वेदप्रामाण्यं को 


की स्चना है, अपितु इस अधे 
मासा की दिव्य कृति ह| 
सर्वोपरि स्वीकार करते हुये भी मध्यकालीन दाशनिक वाद्‌- 
विवाद के युग मे मीमांसा ओर न्याय का वेद्विषरयक दष्ट 
कोण परस्पर विरुद पमन्ञा जाने वल्गा । मीमांसकं ने वेद्‌ 
को अपने अथो म पौरुषेय सिदध जिया ओर नैयायिको ने 
उसके दवत होने पर बल दिया । वेदान्त ने भी 'शाद्ययो- 
नित्वात्‌ कहकरवेद्को परमााका शाश्वत ्ान माना है । 
वेद्‌ कै विषय मँ मष्काटीन मीमासको ओर नैयायिको 
म जो मतमेद्‌ पाया जाता है हम उमे अधिक सार नदी 
देखते। इन दोनों दष्टविनदुरओं मै समन्वय स्थापित किया 
जा सकता दै । मीमांसकं का वेदो को अपौरुषेय कहना इसी 
अथ मं सत्व हे कि वेद्‌ किसी साधारण मानव की स्चना नदीं 
दै, पर्व॒ इससे आगे वद्‌ क उसके ईदवरकृत होने 
से इन्कार करना हमारी दृष्टि मँ साहस मात्र दै । सौर 
नैयायिकों को भी वेदो के अपौरुषेय कदे जाने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योकि वेद्‌ करिसी साधारण 
मनुष्य कौ रचना तो है नहीं| ` इस प्रकार वड़ी सरलता से 
इस मतभेद को समाप्त करके आपाततः विरोधौ प्रतीत होने 
वाठे इन सिद्धान्तो मै सामज्ञस्य स्थापित किया जा सकता है । 

मनुष्यके कर्मो का फ़ल उसे स्वयं मिल जाता दै 
अथवा उसका नियामक ईश्वर है, यह प्रन भी इस प्रसंग 
म मीर्मासनीय दै । मीमांसक ने कर्मफ के एमि अपूव 
की कल्पना की है | उनके मत में ब्राहमणो मे छिखित विधि- 
वाक्य 'अभनित्रं जुह्यात्‌ खगेकामः, नौर दरौपूणै 
मासाभ्यां स्वगेकामो यजेत" आदि इस बात के सूक ह 
कि क्म अपना फल ख्यं देता है । परन्तु अपू का 
सिद्धान्त मी खवर की अपेक्षा रखता है । ईदवर की फलः 
दातृल शक्ति ही (पूः है, इस पकार मीमांसा की सरव 
विध आस्तिकता में कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता । 

क्या वेदिक यज्ञँ म पञ्व्रलि होती थी १ यह एक प्रश् 
हे जो मीमांसा के अध्येता के समश्च बार बार उपस्थित 
होकर इस अध्यन्त प्राचीन काल से चले आ रहे विवाद की 
ओर उनका ध्यान आङ करता हे । मीमांसा की स्ना 











१ वदन्त १ [र 
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व्राह्णव्न्थो के विभिवाक्यो के समन्वय के वि हुई | 
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राह्मण ग्रन्थं म पञचिसासूलक बहुत से वाक्य मितं ह 
जिनके विभ्य मेँ विभिन्न विद्वानों की विविध धारणाय ह। 

यह तो एक सर्व॑सम्मत तथ्य दै कि संसृत ग्रन्थों मं समय 
समय पर अनेक प्रिसांशो का समावेदा होता रहा दै, 
पञ्यहिसाविधायक स्थलों को प्रक्षिप्त मानने मँ ऊढ मी 
विप्रतिपत्ति नदीं होनी चाहिये । एेतरेय ओर शतपथ म 
रेते स्थलों की भरमार दिखाई पडती दै । प्यओं के अंगा 
कवाट का विष्य कसा घर कौ बीभत्सताका न्न चित्र 
उपस्थित कर देता है । व्राह्मण ग्रन्थों मं “अश्चिषोमीयं 
पञ्युमाछभेतः" जेसी आये स्पष्ट दिलाई पड़ती दै, पर्त 
आलंमन, संहपन आदि शव्द का अथं केवल मारना ही 
नहीं होता यह १० बुद्धदेव जी विद्राठंकार ओर पं० धर्म- 
देवजी विद्यामातंण्ड आदि वैदिक विद्वानौंने भली प्रकार 
सिद्ध कर दिखाया है । ( द्र्टव्य-किसकी सेना मेँ र्ती होगे, 
कंस कीया कृष्ण कीः ठे° प° बुद्धदेव जी वि० मा० तथा 
नेदं का यथाथंस्वरूपः ठे० प° धमैदेव जी वि० मा० ) 
अत; हमें ब्राह्मण रन्धं का अध्ययन करते समय अत्यन्त 
विवेकपू्णै दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा ओर सूष्मता से प्रक्षि 
अंश को छोडते टये ऋषियों कौ रहस्यपू्णं शैखी म च्वि 
गये इस वाडमय का वास्तविक अभिप्राय समन्नना होगा । 


यों तो ^मांसपाक्ग्रतिषेधाश्च” १२।२।२ जसे 
स्ट सूत्र भी मीमांसा दशन मे भिल्ते है जिनमें यज्ञम 
मसि पाकर का स्ट निषे किया गया है । यह सघ होने 
पर भी रसे सू की मी कमी नहीं है जो रहस्यमय आव- 
रण से आच्छन्न है, जिनमे पडो के नाभं कौ चर्चा है, 
उनके बाधने के यूपो का वर्णन है । यह कहा जा सकता 
दकि यज्ञकेसमयदानके व्यि, दुग्ध आदि पदार्थो की 
माति के ल्मि अथवा प्रदान के ल्यि यज्ञस्थान पर पञ्चों 
कोखाया जाता था, परु फिर भी अमी इस विषय मे 
अधिक गवेषणा करने की आवद्यकता हं । पं° आय॑सुनि 
जीने अपने मीमांसा माष्य मेँ पञ्युवधसूच्क स्थलों कीं 
संगति लगाने का प्ररंसनीय प्रयास किया है । 


[ रोष षष्ठ ११ पर] 


कुक ओर मी छोटे बड़ प्रन इस दरशन से सपय 
है । मीमांसकं ने आमा को विभु मानादहै या ६ 
षट्‌ दर्य॑नो के आनक अयता कौ यह धारणा प 
न्याय, सांख्य, वेदान्त जर मीमांसा आदि सभी क 
जीवासमा को विश मानते द परन्तु दाशंनिक शिरे 
द्यानन्द्‌ का मत इसकं ६ दै। बे जीवात्मा को 
अणु" मानते ह । दशन चलौ सं एेसे परमाण दह श 
सकते ह जिनसे आमां का “अणु ख' सिद्ध हो सक्ष | 
यह विषय मी अभी अन्वेपणीय ओर मीमंसनीय ह। 
दसौ प्रकार इस दान के विपरय स एक वह भी प्रवाह 
मरचल्ति दै कि इ दर्यन मेँ मोक्ष की जका स्री | 
को हौ मनुष्य का चरम लध्व जर परम पुरषाथं खी | 
क्रियागयाहै। मीमांसाके स्वगं ओर वेदान्त करौ रुत 
को भिन्न भिन्न माना गयादहै। इस आक्षेप कार 
समाधान होना आवद्यक दे । यज्ञ से सगरा हत 
दे, यह तो मीमांसा का सवंसम्मत सिद्धान्त है | रुकः 
वस्था मेँ जीव को आनन्द ओर सुल कौ अतुमूति ह 
या वह सव प्रकारके ज्ञान ओर सुखके अनुभ 
निचि रह कर जड़ की माति रहतादहै। न्याय भौर 
मीमांसा सुक्तावस्था मे जीव म आनन्द्‌ का अभाव मात 
है ओर बेदान्त भाव मानता दै। तभी तो नवीन वेदान 
के परोद ठेखक श्रीहर्षं ने अपने (“वण्डनखण्डलाग् प | 
न्याय वेरोषिक कौ सक्ति को रिलाकी उपमा दीहै। पूर 
सूरो के आधार पर इन समी समस्याओं पर विदद्‌ विचर | 
होना आवश्यक है, कोकि यह तो सभी जानते दैक ' 
मूढ सू अन्धो के -परश्ात्‌ मध्यकाल म जो । । 
साहित्य छ्ला गया, उस सभय उसके ठेव किसी क्का | 
विदोष की विचार धारासे वध कर प्रथक्‌ पथक्‌ रिषि || 
सचना कर शाखराथं संग्राम मै प्रवृत्त हो गये | च || 
ओर वेदान्त, वेद्‌न्त यर सांख्य, न्याय ओर मंम 
आदि के कगे दानिक जगत्‌ मँ प्रसिद्ध ही । 

महि द्यानन्द्‌ ही प्रथम व्यक्ति ये, जिन्हे प्रपा 
पूरक वह॒ पोषित किया कि प्रदर्शन एकर दरे $ 














१ ऋषि दयानन्द पेते मन्थो को अप्रामाणिक मानते हँ । देखो संस्कार विधि सल प्रकरण की पाद्‌ टिप्पणी । 


यग अनुवाद की भूमिका मे एेसे वाक्यों को पक्षिश्च स्वीकार किया 
लों को जारुकार्कि वणन मान कर उनकी अन्य प्रकार से ग्यास्धा 


प° गगाप्रलाद्‌ जी उपाध्याय ने अपने एेतरेय ब्र 


१ [~ = 
ह । १० बुद्धदेव जी वि्यारंकार रसे सभी स्थः 
करने मे विर्वा रखते ै । 
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हिरण्यगर्भं योगाच कं वचन 


== === नर ~~ ---- = ९ 


विद्वानों के विचाराथे-- 


न ~----- ~ 


हिरण्यगं योगशा" के वचन 


[ ठ ०-- श्री पं० रामं 0 (~ @ 
^ मरकरजी भचर, वाराणसी | 


[१ 


आचार्यं दिरण्यगभं की वोगसम्वन्धी को$ संहिता धी, के अनुसार हिरण्यं 


† कपिल का नामान्तर है ( योगदशंन- 


देसी प्रसिद्धि दै । वतमान समय में यह उपलब्ध नहीं दै, टीका मालती का ारमभः )। 


अतः व्याख्यानग्रन्थो भे इसके यदि कुछ वचन उदधृ 


परि, तो उसका संकटन होना चाहिष । 


हिरष्यग्मं का यह योगदा आन द्प् दै। इसके 
तान वचन 'सनतमुनातीयः ( महामारतीय ) के शाकरभाष्यं 


'भहामारतः म कहा गवा है--'हिरण्यगर्भो योगस्य म उद्धृत है | यथा-- 


वक्ता नान्यः पुरातनः" ( शान्तिपवं ३४९ । ६५ ) | 
वाचस्यतिमिश्र ने मी इस शाख का नाम च्या है- (तानेन 

भभ & 4 = + 
योगराखष्य दहेरण्यगभप्रातज्जलादेः सवेथा प्रामाण्यं 


(१) “उक्तं च हिरण्यगरमण ( दिरण्यगमं = तत्‌ 
प्रोक्त शाख-ओपचारिक प्रयोग )- 


निराक्रियते. * “" ` ' ( भामती २।१।२) वाचसति अन्नाङ्गनादिभोगेषु भावो मान इति स्मृतः। 
ते तचववैरारदी के आरम्भ मे मी कहा है--ननु दिर. बहमनन्ददुलभािैतमोनेमिति स्मृतम्‌ ॥ 
ण्यगर्मो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन इति योगियाज्ञ- (१।४१)। 
वर्कयस्मरतेः कथं पुनः पतञ्चलेः योगदास्कटैखम्‌ - वहां मान ओर मोन का रण कहा गवा दै | 

( तत्ववेारदी ६ । १ ) । विज्ञान भिक्षुने भी ध्वोगवासिक) (२) “तथा च हिरण्यगर्भे- धया नित्या चिद्‌ घ- 


मँ इस वात को माना हे । मुचूदनसरस्वती ने भी गीता- नानन्ता गुणरूपविवनिता। आनन्दाख्या परा यद्रा ( 


टीका मेँ हिरण्यगर्भो, ( प्रपञ्चपरमार्थतावादी ) का उस्ठेख 
किया है (६।२९); दैरण्यगर्भं = हिर्यगर्भपरोक्तं योग. 


शार का अध्येता । महाभारतः के शान्तिपर्व 


त्रहमी श्रीरिति कथ्यते ( १।५२ माध्य ) । वहां ब्राह्म 
श्री का लक्षण कहा गया है। 


म भी एक (३) “उक्तं च हिरण्यगर्भ- 


योगशाघीय गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है-दिरण्यगम, व्यथा पान्थस्य कान्तारे सिंहव्याप्रमृगाद्यः । 
परिष नारद्‌, मीप्म ओर युपिष्ठिर । यहां ह स लिला = उपद्रवकदस्तद्वत्‌ क्रोधाद्या दुगंमा दृणाम्‌ |” 

ह कि वरिष्ठ ने हिरण्यगर्म से संख्यविद्ा प्राप्त कौ थीः | (२। ९७ )॥ 

शवं म० १०३-३०८ म वचिषोकत सास्यना का विनो न नाष क 


णन है । यही वस्तुतः दैरण्यगमं योगविया हे । 


हिरण्यगम॑योगशाख के वाक्य मरे, तो उनका ' 


यह हिरण्यगमं कौन है यह अज्ञात है । किंसी किसी संकरन करे ॥ 


~ 








१. आधुनिक्‌ विद्भानों का कना है छि यह भाष्य भादि शंकराचायं का नं हे । इसमे देत है । 

(१) इस भाष्यसें सुरेश्वर का वातिक उद्श्टत दै, ( २ ) प्क ङछोक का जैसा प क र 

११९ मान्त उसका कुछ भिन्न प।ठ दिखाया गया हे, ` ( ३ ) इस माप्य में एक स शति 

५ उद्छत श्थि( गय। है, पर शारीरक भाष्य मेँ उस वाक्य को “उक्तं वेदान्तसपरदायविद्भिः र र 
दत किया गथा | इस साप्य को जो आदिशं करत मानते र, उन हन युक्तयो की परीक्षा करनी बाहिर ॥ 


व 


वेदवाणी 
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१० 
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 एराण वेदार्थं कै विसैधी है 


[ ले० -श्री स्वा० अनन्तानन्द जी, बम्ब | 


वेदों मे शखर ने प्रायः सर्वत्र ही आलङ्कारिक मापा मे 
उपदेशा किया है । अल्ङ्करायुक्त भाषा को प्रयुक्त करने मेँ 
अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि, वह परज्ञा सुद्धि का विषय 
हे जिसको प्राचीन ऋषि स॒निं ने भी अनुभव कर ल्या 
था | तभी यह विघति निर्धारित करनी पड़ी थी कि, पूवा 
बुद्धि तिहि वेदेषु । वेदौ मे पूर्वा = प्रशेवास्ति सा | इद्ध 
से कीति क्रिया है, एेसा निश्चय होता है । वह पूर बुद्धि 
प्रहा है । जैसे बुद्धि, धी, मेधा, ऋतम्भरा, उमा, माया यर 
रज्ञा ये सात बुद्धि की भूमिका ह । उसमें से अध्यास के 
सम्बन्ध का निश्चय कराने वाटी एक मात्र प्रज्ञा है । आत्मा 
के साथ उसकी प्राति कारणदेह मेँ स्थित होने पर ही होती 
हे; वहां परावाणी का अधिष्ठान है जिसके साथ अमृत ग्यो- 
तिषा ज्योतिरूप मन का योग हो रहा है । उसी मन मेँ ऋग्‌ 
यजुः, साम॒ ओर अथवं ये चारों वेद रथनामि मे असं 
के समान अवस्थित हो रहे हैँ । अतः उस भूमिका को वही 
विद्वान्‌ पुरुष प्राप्त हो सकता, जिस वंश में वेदानुक्रू संस्कार 
करने की परम्परा अविच्छिन्न प्रचलति दै जो, अग्रना ब्राहमण 
वा द्विज मी ब्राह्ण दै । जिसको वाद्यावस्था में ही देवनागरी 
अक्षरो के शद्धोचारण का प्रयतपूर्वक अभ्यास कराया गवा 
हो, उसके साथ २ प्राणायाम योगाभ्यास ओर जितेन्द्रिय के 
उपदेश से उसको ब्रह्मच रक्षण मेँ श्रद्धा विश्वास कराया 
गया हो | जिसने गुरुचरणों मे वैठ के नयूनातिन्यून एकं 
वेद्‌ कण्टस्थ करके साङ्ोपाङ्ग सहित पटा हो। 
इसके सिवाय उसको दर के विष्य मे सालक ही जान 
` हो ओर.उसी शानगम्य सवामान्तर्यामी का निश्चय होक 
उसी की अनन्य भक्ति करता हो, वही इन्द्रियो से परे मन, 
मनसे परे बुद्धि ओर बुद्धि के साथ जड के रहने से जो 
अविया अस्मिता अभिनिवेशा क्लेशो से छटके अपने से 
बुद्धि से परे व स्वात्मा को परमात्मा म ओर परमात्मा 
को स्वासा के समीप अणुपमाणयुक्त आनन्दिखभावको 
पठिचान ठता दै तत्र उसको जडचेतन संयोग ` वियोग का 
वथा बोध होके विशानवान्‌ आत्मदा बन जाता है उसको 
तीनों शरीर पराचो कोश ओर चारो वाणिों का प्रयक् हो 
जाता हे । वही पुरुप वेदार्थं सम्बन्ध को जान सकता हे | 
भदौ मृ माये अकरा को देख सकता हे ओर वैदिक, 


शण्डो की निरुक्ति कर सकता है । रोष विदान्‌ उक्त 
पुरुषों के किये अर्थो कौ पद्पदा सुनमुना के अपते आभ 
रणो को सुधार सक्ते ओर अपने आत्मा के स्तर कौ भोति 
कवाद से ऊपर करने मात्र के अधिकारौ वनं सकते 
जिसका अनुकरण सत्र साक्षरो को करना उचित है| स 
आपत पुरषं के अनुसरण मँ मी वही विद्रान्‌ करने सफ 
होता है जिसने अस्मिता = अहंकार राग द्वेष विचा ओज 
अभिनिवेश का सवंथा त्याग कर दिया हो| वयामि 
दुराग्रह जन कदापि नहीं । उसका हृदय ल्वद्ग्ध सरि 
समान सदा ही डाहरूप अयसे जलता रहेगा, उक 
जीवन चिरमपि धूमायितप को प्रात रहेगा । 

उस वेदार्थे कौ वे छोग कल्पना भी नहीं कर सकते भ 
सदा मन के विकत्प विकारं के विषयों म रंजित रहते है। 
जेसे ईश्वर अनन्त अनादि अनुपम ओर सर्व॑ सवेशक्तिमात्‌ 
सर्वान्तर्यामी सचिदानन्द्‌ विज्ञानघन सरूप निराकार (4 
जिसका गुगज्ञान हे वह ज्ञान शब्द से प्राप्त होता, शब्द्‌ यकाद 
कागुणहे, ये सबही गुण गुणी निराकार है| तवरही कै 
मे ईदवर को ( ओम्‌ खम्ब्रह्म ) सर्वरक्षक यरम्‌ अति. 
सूक्म अनन्त स्वाधिष्ठान सर्वाधार खम्‌ ओर इस एक षद्‌ 
तक परिसमाप्ति आकाश की रहती है । परन्त॒ ओरेम्‌ बाय 
हैदवर बृहत्वात्‌ ब्रह्म है । जिसकी सीमा नहीं है, वह ईखर 
रणे विद्वान्‌ ओर क्रान्तदर्शी कवि मनीषी है | वह | 
मल मूत्र से उसन्न होने हारे पांचभौतिक देहशक्ति 
म नहीं संयुक्त होता ओर नाहीं उससे वियोगी होता, कि 
वह सनातन काक से जड़ के कारण कार्यं मे ओर जीवाम 
के सित्‌ के साथ तद्रूप के प्रतिस्वूप बन के वत्तं रध 
दैवा बाहर मी वियमान है । उसकी मूत बन ही सक्र 
तो पौरणिक वैकल्पिक विद्वान्‌ = साक्षरो ने बना ठी होत, 
पर वह असंमव रही इसील्यि ही राम, छरष्ण, बुद्ध, शक, 
आदि देहधारी जनों को उसी के अवतार होने कौ की 
करके उनकी मूतियो को ईदवर संज्ञा दी है । वह पौरा 
साक्षरो की कस्पना मन के विकल्प पक्ष से कलिसत है 4 
अनन्ताथं अल्प यौर अदेुक होने से वस्तुतत्च से श्य । ।ओ 
यथा शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकरपः। वह अ 
के तामस शान का ही परिणाम है ।. वेद्‌ शवर को अर्ष 
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वै १० भङ्ग क प्राण वेदाथ के विरोधी ह 
~~~ ~ एक -~~- ~ ~= ~ ११ 
र <~ क श्य धः प्न प्=्--- ~ 
धीते अग्रतः > तृप्ो न ऊुनश्च नो नः। तो तुसने त = ==) 
अनृत ओर यूलः-जवान दै ॥ ५२ उक्त रक्षण नहीं घर्तै | चनदु को स्वल कं को शल्य क वोधाथं एकं 
उमे न्यूनता थी जो दुगरी ओर हवुमान की साह्य च उसके सामने यह उदाहरण भक्त ॐ 


राप्यं बाटी को मारा था । सर्वशक्तिमान्‌ रहता तो प 
बन को गये पीठे स्वपिता को क्यो मरने देते १ वैसे हीश्र 
कृण जी मे भी न्यूनता के अनेक उदाहारण दिये जां 
सकते है । एक एक मवरं इ्टान्त मिल्ता है कि दुर्य 
धरन के प्रति उनके वाणी आदि सब प्रयल व्यथं हो गये य 


, जव दुर्योधन ने यह कहाथाकि, सूच्यप्रंन दास्यामि 


विना युद्धेन केडाव। योगवि्या सलयभ्रिष्ठायं 
क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ भा वहां न चली । तव क्या उनको 
किसी प्रकार मिथ्या का आरोप ल्गाया जानेस को 
वचाव है? ये सव वातं वेदाथ॑वा वेदसिद्ान्त कै स्वधा 
विरद मनः कल्पित ओर निरी कपना की है । वेदम 
त तस्य प्रतिमा अस्ति । परन्तु रामजी के प्रति रावण भी 
बलवान्‌ योद्धा था, सहिराव तद्रत्‌ ही प्रतिमारूप था, न 
होता तो वहं उन दोनों को देवी के सामनेव्ली दे दि 
होता | तव हनुमान प्रतिमा अहिरावण को मार चुडा के 
लावाथा। तत्र राम को द्ैदवर्‌ की प्रतिमा मानना किसकी 
धाणाकैज्ञान की श्चांकी बनाई वा मानी जवे! अतो 
वेदाथेविरोधकान्येव खलु पुराणानि सन्तीति बोध्यम्‌| 

ईैरवर के स्थान मे तो शरीरधारी क्षत्रियो की मूरति प्रस्थापित 
कर दी, परन्तु यह कितने अचम्मे की बात है आकार कै 
गुण शद्‌ राशी गीवाखाणी सरस्वती, को भी, वह पद्‌ घी 
लिङ्गी होने से सखी खरूपिणी मूषि धड़मारी, वारे 
मन के विकल्प मँ प्रवहन करने हारे साक्षर पुरुषो | अच्छी 
विपरीत गति सृज्ली दे । अरे माई वाणी तो आका निरा- 
रका गुण वह भी तो निराकार दहीदहैना। भला 
उस निराकार को साकाराकूति मेँ प्रयुक्तं करने में 
शयोजन क्या है १ ईषर सखानीय पाप्राोण सूतिं को 


जरानान्धकार्‌ के रढे भे निमन्न करना सिद्ध करता है । 
पनः वह देवी है| ओर देव हं बे मादो एकादशी के 
द्निसेसो चति जौर पुनः वे कार्तिकी एकादु्ी कौ जाग 
उख्ते द । उनम सरसती भी शयन करती है । तथ 
देश म अविवा निरकषरता का प्रचार क्योनहो। भारते 
आचा का प्रचार करने मे मूढ कारण ठम भागवती वैक- 
सिक नहीं तो ओर कौन हो सकता है । ठमने (तैने 
ष्णवल्देव को नचायो रे...दे भाड जी ) जडपूनासे ही 
देह इस विद्यमान स्थिति को प्रात हआ, वही इस कायं का 
कारण उपादान हे । अन्य कुछ नहीं बता सकते । 

वेद्‌ कहता है करि यो जागार तभ्रच कामयन्ते, 
यो जागार तं सामानि यन्ति। ओर न देवाख्वप्नं 
सपहरयन्ति । अर्थ जो जागता है उसक्रो ऋषेद चाहते ह, 
जो जागता हे उसी को सामवेदं की गीतियां कंट्थ 
होते द ॥ १॥ देव निद्रा से ओर निद्रा की परसा नहीं 
करते । तवर देव शयन कसते है यह बात वेदां के विष्दध 
नदीं कैते सिद्ध कर सकते है १ इसी प्रकार अनेक उदाहरण 
स प्रमाणित कर सक्ते है कि पुराणो की सचना ही वेदार्थ 
व सिद्धान्त के विरोधाथं है की गई है॥ 


[मरय 








[१४८ का रोष | 


रिरेधौ नदी अपितु परसवर पूरक हं । अतः षट्‌ दशनो का 
पमन्बयामक दष्टिकोण से अध्ययन करने वाले को 
गहय कि वे महरि दयानन्द दवाया विद्व पला का 
पहरा लेकर द्शेन वाङ्मय का ऊहापोह करं ओर 
पणार को यह मक्ष दिखलादे कि ऋषियों के सिद्धान्त 
° परर कोई विरोभ नहीं है। 


व 


मीमांसा विधयक राघ्रूभाषा मे उपलन्ध सावि 
(१) मीमांसायं माष्य-पं आय॑मुनि ६ अध्याय परवन्त । ` 
(२) मीमांसादशंन माष्य-पं° देवदत्त शसोपाष्यय । 
(२३) मीमांसा भाष्य--पं° गोकुलचन्द्र रमां | £ ९ 
(४) मीमांसा दशन भाष्य-प॑° ठलसीराम स्वामी केबरर५्सू्। 
(५) मीमांसा ददोन-पं° मण्डनमिश् शासन] 
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पत्रपत्रिका-परिचय 


पजन्य 


आर्यसमाज ( मासिकपत्र ) कलकत्ता 
सम्पादक--श्री० पं अवधविहारीलाट पाण्ड्य 
मी° एक° वेद्तीथ-साहिलाचायं । सह सम्पादक श्री? : 
रामावतार जी शास तीथेचुष्टय। प्रकारक -आयेपरति- 
निधि सभा बंगा आसाम । अ।कार-- २०४3 < । 
कागज-- अखनारी, छपाईै- साधारण । प्रष्ठ संख्या--२४ 
वापिक श्ुरक ३) ॥ 
यह पत्र कल्कन्ता से निकलना आरम्म दभा दे । इसके 
सप्पादक योग्य विद्वान्‌ व्यक्ति मिटे है। आगर प्रतिनिधि 
समा बंगाल को चाहिये कि वह इस पत्र को उत्साह से 
चलाव । इसर्म धारमिक-सामाजिक बूत अच्छे ठेख रहते 
है । कलकते के आर्यं पुरुषों को इसमे पूरा सहयोग देना 
चाहिये । अन्य प्रान्तों के आयं पुरुषों को भी इसमें प्रोप्सा- 

हन देना चाहिये ॥ 
आर्यं मारती 
दक्िण कल्कत्ता आयं विद्याय्य का मासिक पत्र | 
इस के सम्ादक पूर्ववत्‌ हे । प्रकाशक--तथां प्रापिस्थान 
आये विद्याट्य - १०४।१ जी° री° रोड-सलकिया-- 
कलकत्ता, शेष पूववत्‌ | वार्पिक शुल्क ३) 
। दिव्य ज्योति 

संस्कृत का मासिक पत्र- शिमला । संस्थापक तथा 
सम्पादक--श्री° पं दिवाकरदत्त रामा राखी- विया- 
बाचस्पतिःविदयालंकार । प्रकाशक तथा प्राप्ति स्थान- 
दिव्य अ्योतिः कार्याटय--आनन्द लाज, जसू, 
शिमला १। आकार--२०‰३° | कागज साधारण । 

छपाईै- सुन्दर । पृष्ठ संख्या--२५४ | वाधिक शुल्क ६) | 
यह पत्र संसृत में ल्गमग १॥ वर्षे से रिमला से 
निकल रहा है । शिमला जेते स्थान से संसृत मासिक पत 
निकलना एक (किमास्चर्थमतः परम्‌ वाली बात ही कही 
जा सकती हे । हमे तो संसृत म पतिका प्रकारित करने 
का साहस देखः कर ही बड़ी प्रसन्नता होती है । इसमे डे 
ही सुन्दर सारगमित ओर सरल संस्कृत मे ठेख होते ह । 
सम्पादकीय टिप्पणियां मी बहुत योग्यता ओर भावपूर्ण होती 
ह । रम चाहते रै रसे उपयोगी पत्र की पूरी सहायता 





धनी मानी-संस्कृतप्रेमी सजनों को अवश्य कनो चाहिए 
साधारण जन मी इसके अधिक से अधिक ग्राहक वनाय । 
सवत्र पुस्तकाल्यो-वाचनाख्यों मं यह पत्र अवद्य मेगा 
चाहिये । एक हजार ग्राहक हो जवे तो इस पत्र को धौः 
मी अधिक उपयोगी बनाने के ल्थि मरयल हो सकता है 

इसके प्रकारक बहुत ही वधाई ओर धन्यवाद्‌ कै भह 
जनता के सहयोग के पात्र द ॥ 

आयुर्वेद रहस्य 

हिन्दी-मराटी अग्रेनी मासिक-गोण्डल । मायस्थापकं- 
रजवे जीवराम कालिदास द्ाखी । सम्पाद्क- श्र 
नानर छाल जी व्यास । यकारक--रसशाला ओष 
धाश्रम-गोण्डल ( सोराघ्र )। आकार--रायक अग्पेनी। 
कागज छपाद्र्-- साधरण । पृष्ठसंख्या ७० | 

यह पत्र मराठी मापामं दै अतः सौराष्रवापि्ोको 
इससे लाम उठाना चाहिये । इसमें कुछ ठेख वैक हष 
से बड़े महत्वपूर्ण होते हँ । हिन्दी-अग्रेजी-संस्ेत मे भ॑ 
कुछ अंश रहता दे । इसके संस्थापक भारतवर्षे भरर 
व्यक विष्य के एक प्रामाणिक सौर वहतं योग्व-उदार 
विद्वान्‌ ह । यह परिचय हमे थोड़े दिनो से प्राप्त हुमा है॥ 

पंचायती राज्य 

उत्तर प्रदेश- पाक्षिक हिन्दी-ल्खनऊ । सम्पादक तथा 
प्रकाशक--श्री भगवती रारण सिह जी -- संचालक सूना 
विभाग-उत्तर प्रदेश लखनऊ । प्रापतिस्थाने--प्रकाशचत 
उ्यूरो, सूचना विमाग-उन्तर प्रदे दा-ल्खनॐ। भाका? 
=-४=5 वड़ा । कागज अखवारी । छपाई-मच्छी । 
संख्या--५८ । वार्षिक मू्य १०। 

इस पत्र मं प्रामीणो विरोषकर ऊषरकों के द्यि वहू 
उपयोगी टेख रहते है । प्रामीणों की सभी समस्या एर 
इसमे प्रकाश डाला जाता दे । जैसे हमने फरवरी ५८ के ॐ 
सं राज्य के त्यागी-निर्लम-महात्मागांधी के सचेभक्त सचेकग्रिी 


निर्भीक तेजस्वी नेता श्री° चौधरी चरणसिंह जी क़ 


टेख “चकबन्दी भं जनता का सहयोग” बहुत उपय । 


(3 (स 
ओर जनता को जानकारी ओर उत्साह देने वाल ह। 


ओर भी केख श्राम स्वशासन का दायित्व ध्राम धार 


१ 
| 


। 
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हिली सीदी प नारः स्वास्थ्य संवधनकी समस्या, “उत्तर 
देय मे गनने कौ खेत” आदि ठेख एकही अङ्क मे बृहत 


‡ उवधोगी ओर जनता कौ जानकारी माप्त करने वि ह | 


| भारतीय 
| शरे 


समस्ते द उत्तर प्रदेश राच्य एेसी पाक्षिकं पत्रिका 
निकाल कर वहत ही उपयोगी काथं कर रहा है ॥ 

पञ्चावतों की सरसे मारी समस्या नैतिक भ्राचार कौ 
ह । चचा भतीजे वा अपनो को पक्षपात पूरणं ट्ख से लाभ 
वाना, इसमे दूसरों के साथ चाहे कितना भी अन्याय 
होता हो, जव तक यह बात जनता भँ से करियासक स्प 
तेत निकठेगी, तव तक पञ्चायतों कौ स्थापना का उद 
परान होगा । तन तक भारत की खतन्त्रता सच्ची खतन्त्रता 
नहीं कहा सकती । हम समञ्लते है एेसी परिस्थितिं उस्र 
करे के दस मँ ठेख रहने चाहिये । जिसमे 
ग्रामीण ही रेखा प्रकाश उल कि यह श्रषटाचार दूर कैते 
हो सकता है । 

रेस सामग्री भी इस प्रर मँ रहे तो सम्भव दै अधिक 
लामहो। हम प्रेमप्ंक संचाख्कोंका ध्यान इस ओर 
भृष्ट करते ह । प्रामों के परस्पर स्रगड़े ओर भ्रष्टाचार 
हमारे खराञ्य पर दुःटाराघात है । इन्द दूर करने के ल्थि 
हम सत्रको प्रयलशीठ होना चाहिये ताकि देशोत्नति का 
यह कोट्‌ दूर हो ॥ 


कुष समाचार ( मासिक ) 
उत्तर प्रदेश-ल्वनऊ । सम्पादक-श्री० राम करप 


¢ 
र्य 


द्विवेदी । प्रकाशक श्रौ रोरसिह जी-उपसंचारक कषर 


पवना एवं प्रचार--उत्तर प्रदेदा-क्खनऊ प्राति स्थान-- 
कृषि सूचना व्यूरो उत्तर प्रदेश-र्खनऊ । आकार-२२४३९ 
परगन-अच्छा छपाई-अच्छी, टाइप बहूत सुन्दर मोदा । 
श संस्या-- १६ ॥ वार्षिक शुल्कं १॥) 
इसमें हम सुयोग्य कृषि मन्त्री का (किसान भाइधों 
रेल जव प्रमो की चौपाल बड़ी वड़ी खार पर बैठ 
क वचो से यह ठेख सुनते होगे तो उन्है यही परेणा 
भन की भूसी कषे लाद्‌-ईल मे बीमारी 
श्निण आद के तीन रोग ओर इनका निवन्रग-- 
तस्बाकू्‌ की चेती-गले महीने मेँ क्या करें 
यानम आद्‌ की खेती, यमाटर के रस की बोतल 
ण्यी आदि आदि विप्रय ग्रामीण किसानों की दष्टिसे 
लाभकर ओर महतवपरण है । इनसे किसानों का 
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पुस्तक-पर्विय 
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शनभ होता है । इस पतर के मोटे अक्र विशेष महव 
रखते ह । बा किसान थोड़ी दिन्दी जानने बाख भ 
से मारी सम उट सकताहै। मारी सरकार काय 
काम जनता के ल्वि अयन्त लामदायक दै स न 
उचाल्क वधाई ओर धन्यवाद के पातर ह॑॥ ६ 


कपि ओर पशुपाठन 


१ मापिक- सम्पादकं प्रकारक मरातिखान आकारदि-- 
पूषवत्‌ । प्रष्ठ संख्या-४६१ वार्षिक मूल्य ८) 
यह पत्रिका भी पूर्वत्‌ स गुणो से विभूषित दै । 

खरी तथा माच, अ्रैक १९५८ का प्रगति 
अंक हमारे सामने है । इसमे षि सम्बन्धी बहुत ही उप- 
योगी ओर आधद्यकः ठेल दिये गये दै । प्रगति अंक में 
११ ठेख विविध विष्यो के अनुसन्धान के है जो किसानों 
के व्यि अयन्त ही लाभकारी है, ७ ठेव विकास परिषय के 
हँ जिनसे पर्याप्त जानकारी मिलती है । शेष ६ ठेख भी वड 
सन्दर ह । हमे इन ठेखो को देखकर बड़ी परस्ता भौर 
सन्तोप्र हो रहा है कि हमारी सरकार कँ -संवाल्क जनता 
को उठाने मेँ जी जान से यल कर रहे र, इस सन्देह 
नहीं । एक भ्रशचार काबू नहीं आ रहा है, ओर सवतो 


ठीक उन्नति को ओर जा रहा है ॥ 


कृषि-पञ्पालन पत्रिका तो प्रसेक ग्राम मँ अवद्य परह 
चना चाहिये । यह हमारी द्द्‌ सम्मति है ॥ 

हां | हमारी समञ्च म एक बात नहीं आ रही कि 
जव कृषि ओर पञ्चपाटन पत्रिका निकल ही रही है तो फिर 
कृषि समाचार अल्ग क्यों छापा जा रहा है। हां यदि 
यह १॥) वार्षिक होने से प्रामों मँ वरना मूल्य बांड जाताः 
हो तवर तो ठीक है। तवर उम पर १॥) वार्षिक मूल्य भी न 
रहना चाहिये ॥ 

दूसरा यह है कि इन पत्रिकां के विज्ञापन प्रान्तं के 
सभी पत्र पत्रिकाभों मेँ छापने चाहिये ताकि लोगों को पता 
लगे किं इतने उपयोगी पत्र हमारी सरकार की ओर से 
निकल रहे ह ॥ 


भारत सेवक 
मासिक हिन्दी-नईं देदली । सम्पादक -श्री° राम- 
नारायण चौधरी । प्रकारक तथा प्राप्ति स्थान-भारतः 
सेवक समाज-सूचना विभाग-कनाट सरकस-नई देही ॥. 
 स्माकार 3.५ । काज बहुत बदया | छपाई बहुत 
बाधिक मूल्य ५) ॥ 


अच्छी । प्ष्टसंस्या ३२। 
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१४ 
(ल्प 
यह पत्र प्रतिपास, 
हिन्दी अंग्रेजी तथा उदू 
इसके सम्पादक त्यागी-तपस्वी-देशमक्त 
दवोौधरी अजमेर निवासी दै । इसमं मारत का १९१. 
हाथ करे का उत्ोग, खाच्र सम्या , सुव्चान्‌ कौ दिया 
से संविधान म सामाजिक नवनिमाण क लिय रेणा 
हम ददेज ठेने वाके कड्क से. विवाह नहीं करीम 
क्ली पालन-उन्नति का पथ ओर मारत सेवक समाज क 
अन्य कार्थं तो हम नहीं जानते कते है, पर वह्‌ पतिका 
बहूत उपयोगी कायं कर रही हं । , यह पतिका करद दधियां 
से पने यो दै॥ युध फप्रषष 
पाधिक दिन्दी- नई देहली । सप्पादक--श्री° रवीन्द्र 
वमौ । प्रकाशक श्री रामलाल परिल । प्रति स्वान 
अखिल भारतीय कामरेस कमेरी-ऽ जन्त्तन्त्र रोड-नई देही । 
आकार २२४०९ । काराज्‌ छपा बहुत वद्या । पृष्ट संख्या 
२० । एक प्रति ६५ नवे पैसे ॥ 
वको द्वारा कपरेस काथं की विविध जानकारी इससे 
मिती दै । अन्य ठेल भी सुन्दर-जानकारी पूर्ण रहते है ॥ 
आज का चीनं । 
पा्िक हिन्दी सचित्र। प्रकाशक सूघ्नना काया- 
ल्य-चीन छोक गणराञ्य का दृताध्रास-नईै देहली । आकार 
२२४३९ | कागज ओर छपाई बहुत वदििया । प्रसंख्या 
२० । वार्िक मूल्य १॥) | 


--- नःप) 
भारत सेवक समाज की ओर्‌ से 
तीनों माषा म निकलता दे । 
श्री रामनारायण 
का परस्परागत 
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इसमे चीन ओर कोरिया का संयुक्त ६ 
ठोक स्वयं सेवको के प्रधान कार्याय का वत 
द्वारा संयुक्त अरब गण राञ्यको माल्ता--चीनी चै 
सदुभावना मिदान कौ मारत यात्रा समाह--चीन क ॥ 
संख्यक जातियों कौ चिर्वा--अध्यक्च माओो दवार ₹ भ 
कायं का निरीक्षण--कृिक्षेत्र की ह्वल चीन भे ५ 
त्सव की चहल पहल दो क्रोड चोरसी लख त 
द्लिना पटना खल ५ र. ६ तीन य्न त 
वो मर स क गो भौ) 
की प्रगतिशीख्ता क अच्छी जान कारी होती है। कुन 
विचारधारा क्‌ इस द्याम क्रमिकः भिकासका एक इ 
हास दै जिससे अन्व देशों को प्रकार का अनुमि 
सवता हे । (चादि.उनकी विचार धारा भारत बौ शा 
धारासे विपरीतदहीक्योँन हो॥ 

संसार म सव देश विदे्ो म अपरने २ प्रकारं 
योजनायै कैसे च्म रहे दँ जर इत मँ चीन व्याकर 
है । इसका ज्ञान हँ इस प्र सै मिलता हे ॥ हमभा 
तीयो को भी अपने दे के सम्बन्ध म गत्मीर्‌ जानकर 
करे लिये जरा्रर प्रय करते रहना चाहिये । 

नवीन केनेतासंसारके देशों से वधा के पात्र ई 
उन्होने इतनी जब्दी चीन को संसारके महान्‌ देशं 
पडाक्ति म एक अच्छे स्थान पर खडा कर दिया है ॥ 








---=<---- 


"अमीव" च्या है ! 


[ ठे०~मास्टर मातुराम जय रोहतक | 


यह राब्द्‌ क्रण्वेद्‌ मण्डल सात सूक्त५४।१ तथा ५.५।१ मे आया है । 
वास्तोष्पते प्रति ज।नीद्यस्मान्स्स्वावेदो अनमीवो 
भवानः | अमीवहा वास्तोष्पते विग्धा रुपाण्याविरन्‌ | 
सखा सुरोवा एधि नः ॥ 
त इसमें यह कहा गया है कि (नः) हमारे प्रति ( खा- 
वेशः ) उप्तम व्यवहारो वाला ( अन-मीवः ) रोग पीडान 
देने वाला (भव) तरू रा््पी ग्रहपति = नृपति 
रपी ग्रहपति = हो| 
दे राघ्र प्रभो | ( ( अमीव-हा ) सव प्रकार के कष्टों का 
नाञ्चक हो| अमीव का अथं = पाप, दल, रोग, कष 
स 1 अथ = पाप, टुल, रोय, क्ट 
( देखो शब्द्‌ कोश नाटन्दा विश्वविवाल्य ) । + 
यातातुपर स्मृति आर १ इरोक ष्म आता है कि-- 
इष्कमजा नृणां रोगा यान्ति चोपक्रमेः रामम्‌... 
इप्यादि रोग मनुष्यों के दुष्ट कर्मो से उन्न होते हे । 
आगे चर्कर बताया कि द्ी 
(अ° २ श्छोक ३८) नखरी को 


न्ता चातिसारी स्यात्‌ ( ४३ ष्ट ) अयन्त सीमित सी वात दै। । 


मारन बाला अतिसारी . का व्यापक रूप म अरं छेना अति उनित होगा ॥ 
'-+§-+--- 


होता दै । निःसन्देह “अमोवः रोग = कष्ट दै । पाप है। 
फेमेबरिक ‰700068.10 डिचेन््री का कारण 47106) 
हे ( 2001) । यह (@/19.701067"8 1९०170५ 
रयी0ण्थयङ मे यूं वणन किया गया हे--4 0 
0एषण्ण४र७ 1017020 पि 0 1णवननण 
18.18 5108106, 1110} 10४68 0 16 0 
प्ञठा 9 णण, #91 र 864०7०09 
वह एक अयन्त सृक्षम क्रिमि दै जिसका रूप निर्णीत नद| 
ओर जो दों पैरो से सरकता दै । तो कहा जा सक्ता 

करि वह क्रिमिरोग है। अनेकों रोग क्रिमिर्यो दवार उ 


होते ओर उनके नश होनेसे दूर हो जतिदह। ७५ 
160 याज की नहीं प्राचीन बरन्थो सँ मी पाई अ | 






हे। क्रिमिः द्वारा रोग "अमीव है| केव (५ 


| ` 


-ग्रिगमलल कपर ठस्ट का त्त्ता जक = सन्दर 


--सन्ध्योपासनविधि ऋषि दयानन्दृत भाषाथ र 
तीन कः पोच हजार छप चुको र । ' भजन क सहित । हं अव 
२ --व्यवहार्‌माड-- द्यानन्दकृत्‌ ॥ वालको को उयवहार्‌ क्ती उचित 
यह त्थ ग्रत्येः क आ बाटकः -वालिकाः 9 क्षा 
न्थ । यहे घ्रन्थ वान सरली के विजयो भे पालय रक न 
२-- ऋषे द्यति सरस्वत करा स्वलिखित ओर स्वकथित आल ५. =) 
> अमेश्का निवासी न की प्रेरणा से अपना स व 
प्रजी अनुवाद उन्ट्‌। पयोसोफिकल नामक अपनेपत्र में 
॥ 4० भगवदत्तनी ने इस मन्थ का समयदृन ४ छापा था। आयसमाज के उद्भट विद्वान्‌ 


| स्वस्तिवाचन, रान्तिमकरण, ददद्‌ दवन ओर भजने से यु्त। ०) 
५--आय।1भानृनय---ऋषि दयानन्दछृतं ( मधम ओर द्वितीय संस्करण से भिखाकर 
ओौर सुन्दर छापा गया ह । संदिग्ध स्थलों पर टिप्पणियां दी गह )। 2 ् 
६--आथोदेऽयरलमाख- ऋषि दयानन्दकृत। शुद्ध, न्द्र तथा सटिपण संस्करण £ 
७-पएश्चसहःयज्ञबिधि- ऋषि दयानन्द्कृत । 2 2 ॐ 9 1] भूल्य = ) 
८- उरन्योति। अर्थात्‌ वेदिक अध्यात्म-सुधा- श्री डा° बासुदेवररणजी अग्रवाठ छिखित | वैदिक 
अध्ाम-निषयकः उञ्चकोटि का श्रेष्ठ मन्थ । कागज छपाई श्रेष्ठ ओर सुन्दर । मूल्य सनिल्द्‌ ३) मात्र 
९---छषि द्‌ यानन्द्‌ कै ग्रन्थो का इतिहाघ-ठेखक-श्री प॑ युधिध्ठिर जी मीमांसकः। ऋषि द्यानन्द्के 
सभी सद्रित ओर अञुद्वि परन्थो के विषय मेँ पुण जानकारी देनेवाला अपूव न्थ । प्रचारार्थं मूल्य मे भारी कमी 
श ग हे। घटाया हुआ भून्यं बदिया सं० सजिल्द्‌ ४), साधारण सं अजिष्द्‌ 8) मात्र 
१०--अष्टाध्यायी मूल ( सूत्रपाठ ) अत्यन्त शुद्ध पाठ, २ सं० ( डाक ज्यय =) प्रथक्‌ ) मूल्य ॥ =) 
११- ऋग्वेद्‌-साषाभाष्य-प्रथम भाग्‌ मूल्य २॥) 
१२- वैदिक ईश्वरोपासना-- ऋषि दयानन्द कृत । मूल्य १ प्रति =), सैकड़ा १५) 
१२ सस्छृतपठनपाटन की अजुभूतसरलतमविधि-ये०प०बददतत जौ निज्ञाु दूस सं ९) 
१४--पेदिक वाच्य का इतिदहास-प्रथम भाग्‌, दो कौ शाला छतीव परिधितसकर- 
रेखक-श्रो प॑० भगवदृत्त जी बी० ए० रिसच॑ स्काटर मूल्य १९) 
(५ कषर द्यानन्द्‌ कै पत्र ओर विजञापन- सम्पादक शी° प॑ भगवद जी रिस ह 
। तीय संस्करण के स म्पाद्क श्री पं युधिष्ठिर जी मीमांसक । हस नये संस्करण में पिले के षि के ५०० पत्र 
| (क्ञापनों से अतिरिक्त नये ३४४ पत्र ओर विज्ञापन ओर छापे गये ह । ऋषि का एक असली चित्र ओर उनके 
| * सटी पत्ना की फोटो भौ छापी गई है ॥ ६०० पष का मूल्य ७) वेदवाणी के ग्राहकों से ६) ₹० 
१६--क्षीरतरंगिणी- धातुपाठ की ससे प्राचीन व्याख्या । मूल्य १२) 


१७ वेदिक-स्वर-मीमांसा-ठे० युधिष्ठिर मीमांसक ११ 
{८-- ऋषि दयानन्द सरस्वती के पतर ओर विज्ञापनों ॐ परिशिष्ट क (1) 
डाक व्यय सयका पृथक्‌ होगा । बड़ा छचीपत् बिन सूल्य मंगवा् । 


। । रामलाल कपूर एण्ड सन्स छि° पेपर मर्चे्ट 
| ५ भजार, अ्रतसर्‌ । नई सड़क, देहली । ५१ सुतार चोल, बम्बई। बिरहाना रोड, कानपुर । 












~ वेदभाणौ कार्यालय पो० अजमतगढ़ पेष (मोत्ल) बाराणती (बनारस) न° ६॥ । 
` 





वेदवाणी 


अपाद्‌ २०१५१ 


१६ (नव~ ~~ =-= १९ 
= हीनता का दोर उन्दै दी जाने बाली शिका कर त 


विविध समाचार 


हिन्दी माषा सम्मेलन 
टन से जुई मे होगा ण 
कखनऊ, २९ मर । जुलाई के सन्तिम्‌ ५ ध व 
हिन्दी भाषा सम्मेलन होगा । सम्मेलन कौ तवा च मं के 
+ ल्त की समिति गटित कौ गयी है । अन्व्‌ राज ५ 
समको को भी सम्मेहन मँ सम्मिलति होने के यिं भम 
न्वितिकियाजारहाहै। _ „^ न्दी 
सम्तेखन मे हिन्दी को लोकग्निव बनाने तथा €< ` 
माप्रा के क्षेत्रो म एक मात्र हिन्दी केही व्यवहार ¶ 
विचार किया जायेगा । ध 
हाक मे कमरिस कायं समिति ने माधा क सम्बन्ध जा 
प्रस्ताव पास किया है, उस पर मी सम्मेलन मं विचार हा । 
उपनिर्वाचन मे श्रीप्रकाश्वीरशास्ची विजयी 
नई दिष्टी, ३ जूत । प॑ंजात्र के गुडगोव निर्वाचन क्षि 
से संसदीय उपनिर्वाचन मेँ श्री प॑ प्रकाशवीर दाख जपन 
कप्रिसी प्रतिद्रन्दी श्रो मौकिचन्द्र शमां को ठ्गभग ३८००० 
मतो से पराजित कर निर्वाचित धोष्रित क्ये गये । 
मिले < 
इसमे प्रकाशवौर शारी को ९४५१७ वोट मिठे ओर 
उनके प्रति श्री श्रीमौकिचन्द्र शमा को ५६५५४ | 
विदित हो कि यह उपनिर्वाचन मोलाना आजाद्‌ की 
मृप्युके कार हभ, जिन्होने गत आम चुनाव मं जन- 
संधी प्रसारी को ९५. हजार से अधिक वोटों से पराजित 
क्िवाथा। क्रिस कौ इस जबरदस्त हार से काप्रेसिवाों 
म घोर निराशा छा गई । 
= (~ न ९ (~ [> (भ 
_ सनिके आर संस्कृत शिक्षा अनिव्रायं 
करने की आवदह्यकता-- 
श्री पं० कमलापाति त्रिपाटी- 
 मन्धूरी, १६ जूत । प्रान्तीय रिक्षा दल के ग्ीप्मकारीन 
रिविर की समाति पर यहाँ पोलो मेदान मं दी गई सङामी 
के समय राज्य करे गृह एषं शिश्चामन्वरी श्री कमलापति 
त्रिपादी ने कल अपने माप्रण में कहा- भारतीय संसृति 
के महान्‌ सदुपुण ओर अनुशासन की भावनां छां मे 
जागरित करने के ल्यि सैनिक रिक्षा ओर संस्छत ड 
दोनों को निधाथं कर देने = र सस्रत इन 
दोनों कं स्रो मँ अनिवायं कर देने कौ आवद्यकता है । 
आपन भाषण म कहा भारतीय युवक चिन्हीं मी 
वरतो मं विदेश यवको से कम्‌ नही है । तथोक्त नुशासन- 


वाल्मीकिरामायण का 


[ अकादक-शरी १० निष्ठि जी मीमांस देही परिदोधक तथ। श्री ० भलिलनन्द जी, शसि | 


उसने आर्यसमाजी नेताओं को सत्याग्रह बन्द कले तै 


१ भे ५५ ॥ 
हे । सेनिक शिक्षा उन्टै अनुशासन ओर किसी भौ मभा 


॥ 


का सामना करने कौ भावना प्रदान कर्‌ सकती है| 


हिन्दी-रक्षा-जान्दोटन के समग्रा 


मापा-स्वातरू्यसमिति द्वारा न्दो 
जारी रखने का निश्चय 

नई दिस्टी, १० जत । श्री षनद्यामिंहगुत कौ अघ, 
शता मे कठ श्रदानन्द्‌ भवन मे भाषा-स्वातन्य-समिति त 
दिन्दी-रश्चा-समिति का संयुक्त अधिवेशन हिन्दी-ा-भाने, 
लन के विचारार्थं हआ । | 

त्रेटक मे हिन्दी-रक्षा-आान्दोलन कौ जारी स्ने 
विपरय में विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने सौ 
विचार व्यक्त किये, अन्त मेँ पोच ष्टे के ठते विषार। 
पश्चात्‌ यह निश्चय किया गया कि आन्दोलन को ज 
रखना आवद्यक दै ताकि माषा के प्रशच पर मायंसमाज 
मागें पूरी हयं ओर सरकार इनको क्रियात्मक स्पदे छ 
उद्देश्य के ल्यि एक संघ समिति वना दी गई है जे 
इस वात का निश्चय करेगी करि हिन्दी-आन्दोढन सप! 
परक्वारूप धारण करे। 

श्री घनद्यामसिह गुप्त को यह अधिकार दे दिया 
है कि वह संघे समिति के सदस्यों के नामों की पोप्रणाक्‌। 
तदनुसार संघ समिति की घोषित नामावली इस प्रकारै 

सर्वं श्री रघुवीरसिंह शाघ््ी ८ संयोजक ), जगदेव 
सिद्धान्ती, ला रामगोपाल शाल्वा, वीरेन्द्र एम° ९७ | 
सी, प्रो° रोरसिंह एम° एल ० ए०, प्रिसिपर भगवानद४ | 
वीर यज्ञदत्तशर्मा, कष्टेन वैरावचन्द्र, प° प्रकाशवीर शष्ठ 
एम० पी°, पं नरेन्द्र ओर स्वा° समेश्वरानन्द । 

वताया जाता है कि यदि सरकार ने गुड्गाव उर 
चनमें प्रगट जनमत की ओर कोई ध्यान न्व्‌ 
आन्दोखन अनिवार्यं हो जायेगा । 

पता चटा है कि समिति पहले सरकार को वेत 
देगी कि वह अपने उन आश्वासन का पाटन के५ 













=, 





दियेथे। इसके साथी सरकार कौ चेताव 
जायगी कि यदि ये आश्वासन पूरे न क्वि कै 


~प अतशासन समिति सत्याग्रह करने पर विवद हो जायेगी । -- जायेगी । ~ , 


भाषाडवाद्‌ 


(शि 





@ 


भौम द्वाल्मीष्टिरामायणम्‌ 


बलकण्ड्प्र 
प्रथमः सर्गः 


न्‌रद्वक्यम्‌ 
तपःसवाध्याय नत, तस्था मादा, वरम्‌ । नारद परिप्रचछ वाल्पीकषनिपुगवम्‌ ॥ १॥ 
को न्वस्मिन्‌ साश्भत ठीक गुणवान्‌ कथ वीयर्‌ | पमज्ञथ तज्ञ सपयवाक्यो दद्व; ॥ २॥ 
चापवरिण च दो युक्तः सवभूतेषु को हितः । विदन्‌ कः कः समथवकवैकपियद्सनः ॥ ३ ॥ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो चुतिमान्‌ कोऽनघूयक्‌। कख विभ्यति देवाश जातरोषस्य संयुगे ॥ ४॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रं परं कौतूहलं हि मे। महं सं समर्थोऽपि ज्ञातिं नम्‌ ॥ ५॥ 


भूला चेतल्विरोकश्लो धाल्पीकेर्नारदौ पचः | शरूयतामितिचामनय ्ह्ेवक्यमतरीत्‌। | ६ ॥ 


९ 


बह्मो दुलंभा्धैव ये त्वया कीतिंता युणाः । सुने वच्याभ्यहं दधात भूतां नरः॥७॥ 


रामायण गल्काण्ड 
सगं ! 
[ नारद-बाक््य | 

तप ओर खवाध्याय स निरन्तर ठे हृए, शाणी के जाननेवालं में शठ, ओर स॒निं मँ उत्तम नारदं 
से तपस्वी वार्मीकि ने पूषा ॥ १ ॥ इस समय टोक़ भे निश्चय से कौन व्यक्ति उत्तम गुणों से यक्त, पराक्रमी, 
धम्‌ को जाननेवाटा, कृतज्ञ, सस्यवादौ ओर दृदतरती है ॥ २॥ कौन शतस चित से शुक्त है कोन सब 
रिय मे दितकोरी द, कौन विदान्‌ ( सकठ पद्‌ यैतत्लज्ञ ) ह, वौन शक्शाली दै ओर्‌ कीत षकपेसा 
दहन प्रिय हो ॥ ३ ॥ कौन आत्मज्ञानी, क्रोध को जीतनेवाला ओर कान्तिमान्‌ ह, फौन असूया 
५ दित ह ओर किस कद्ध हृए व्यक्ति से देवगण भी युद्ध मेँ डते ह ॥ ४॥. यह मै सुनना चाहता हं । 
ह व कता है । हे मदं [ नारद ]! आप देसे मलुष्य को जानने मे समथं हैः ॥ ५॥ बास्मीक्ति के 
स पचन को सुनकर वीनां छोकों के जाननेवाले' नारद नो" रेसा कह कर प्रसन्न होकर बोठे ॥ ६ ॥ 
वास्मीके | आपने जो ये बहुत से गुण कद है वे देम दै । [फिर भी। हे सुने ! विचार कर कता ह । उन 
~रम रुणो से युक्त मलुष्यके विषयभेदो ॥७॥ _ =-= मनुष्य के विषय मँ सुनो ॥ ७॥ 
^ रद की देवलोक ( स्वग ), मनुप्य कोक तथ। अघुर रोक ( पाता ) इन ती 
पव नारद को यहां तरेरोकन्ञ कहा है । 


1 ~ 











नों रोको सँ अबाध रति थी। 
जते 


श्रीमद्रादमीकिसामायणे बाककाण्डे 
न~ = = र ज 2 


य = र इ-=~- ~ 
न रामं सत्यपराक्कमम्‌ । अयाचद्‌ भ्रातर राममायमाबपुरसछृतः ॥३५ 
ति रामं वचोऽब्रवीत्‌ । रामोऽपि परमोदारः उखः उमहायशाः ॥३६॥ 
वलः । पादुके चाख राज्याय न्यासं दा पुनःपुन २७ 
निथामास ततो भरतं भरताग्रनः। स काममनवाप्यव रामवाददुपरदयन्‌ ॥३५॥ 
नन्दि्ामेऽकरोद्‌ राज्यं रामागमनकाड्क्षया। रत ठ भते श्रीमान्‌ सत्यसन्धो नितन्द्रः ॥२९॥ 
रामस्तु पनरारक्षय नागरस्य जनस्य च। तत्रागमनमेक्रो दण्डकरान्‌मर धिव ह ॥४५॥| 
प्रिय त॒ महारण्यं रामो राजीवलोचनः । विराधं राक्षत हतवा शरभं दद इ ॥४१॥ 
तीक्ष्णं चाप्यमरं च अगर्तयभरातरं तथा । अस्त्यवचनार्थव जग्रा रासन्‌ ॥४२। 
लङ्क च॒ परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकर । वसतस्तस्य रामख चने वनचरः सह ॥४६॥ 
करषयोऽभ्यागमस्‌ सवे वधायाकषररक्साम्‌ । घ तेषा प्रतशुश्रावं रान तया यने ॥४४॥ 
्रतक्ञातश्च रमेण वधः संयति रक्षसाम्‌ । कपीणामशिकल्पान दण्डकारण्यनासिनाम्‌ ॥४५॥ । 
तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवाशचिनी । विरूपिता गपणखा राक्ष कामरूपिणी ॥४६॥ 
ततः शूपंणखावाक्यादुचुक्तान्‌ सर्वराक्षसान्‌ । खरं त्रिशिरसं चेव दुपणं चव रक्षतम्‌ ॥४७॥ 
निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्‌ | यले तस्मिनिव्तता जनस्थाननिवासिनाम्‌ ॥४८॥ 
एसां निहतान्यासन्‌ सहश्चाणि चतुदश । ततो ज्ञातिवधं श्रुता र्णः कोधमूच्छितः ॥४६॥ 
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उन्दोनि सत्य पराक्रमी महात्मा राम के पास जाकर आये भाव (श्रेष्ठ विचारों ) को अगे कूर 

( विनीत होकर ) राम से [ अयोध्या वापस लौटने की ] सांगकी। [ ओर | ॥ ३५॥ (आप दी धमं 

जाननेवाले राजा [हो] एेसा राम से कहा । परम उदार, प्रसन्न महायशस्वी रामने भी ॥ २६॥ | 

पिताकी आज्ञा से राज्य की च्छा नहीं की । महाबली राम ने हन [ भरत ] के ठिए राऽ्याथे खड़ाऊं धरो 

के रूप मे देकर वार बार ॥ ३७ ॥ मरत के वड़े भाई [ राम | ने मरत को वह से खौटाया । वे (भस) , 

[ राम को टौटाने हप ] इच्छा को पूणे न करके, रास के चरण छ्रुकर' [ वापस लौटे । ओर ]॥ ३८॥ । 

रामके लोटने की आकांक्षा से नन्दी प्राम मेराञ्य क्रिया| भरतके ठौट जाने पर श्रीमान्‌, सव्यप्रतङ्ग , 

जितेन्द्रिय ॥ ३९ ॥ राम ते वहां [ अयोध्या ] नगर के मनुष्य के पुनरागमन्‌ [ की संस्भावना | बिचार क 

एकार (= सावधान ) होकर दण्डक वन मे प्रवेश किया ॥ ४० ॥ कमल के समान नेत्वा रामने महारण | 

मे प्रवेश करके विराध नामक राक्षस को मारकर रारभङ्ग नासक्र्छषि को देखा ।। ४१॥ तथा पुती | 

अगस्त्य ओर अगस्य के भाई को [ भी देखा || अगस्त्य [ शुनि ] के कहने से [ रामने ] इन्द्र के षष | 
को रहण क्रिया [ ओर | ॥ ४२॥ [ इन््रकी ] तख्वार तथा अक्षय तूणीर को परम प्रसन्न होकर [ खी 
करिया ], वन मे बनचर के रहते हृए राम के [ समीप ] ॥४३॥ अधुर ओर रा्चसों के बध [ कौ पाथना 
के लिए सव षि आए । [ओर रामने | ऋषियों के बन से [ रहने वाठ ] राक्षसो के [ वधस 
$. ९ ध ॥ सा अम्नि के समान तेजस्वी ऋषियों के | स 
रहनेवाटी, इच्छाचुसार रूप 1 4, क 
शपेणला के कहने से चदृकर आए हृए जिवि 1 व याः 
चिवो को राम ने यद मॐ हए तराररा ओर दूषण [आदि | राक्षसां को ॥४७॥ तथा उनक ८ | 
त 2" भारा । उस वन मे निनास करते हुए [रामर मारा। उस वन्‌ मे निवास करते हुए [रामने] जनस्थान मँ रहनेबाले ॥४८॥ च | 


९।0 तिरकटीकानु सार । अन क व्क म रं = 
चु य टीकाकारोने रामकी खड़ाऊं कौ पूजा करते हुए" अथं दुक्ञाया ३ । 











| 









॥ 


~ ` अ 
भ प्रथमः सर्गः 
---- तत्वत ~ 
सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ | वर्माणः सनुत = षहो मरेन स राक 
त पिरोधो ववता क्षमो रवण तैनते। भनाखतय हु तदक श, ९ ¦ ॥५०॥ 
म॒ सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा । ते मिना > पणः कारचोदितः ॥५१॥ 
जगा १ मायाविना दूरमपवाह् नृपात्मजौ ॥५२॥ 
हार भावा रामस्य गं हत्वा भटायुपम्‌ । गृध च निहतं चा हां श्रा च मेथिरीम्‌ ॥५३॥ 
रवः शोकसंतप्तौ वररलापाड्लेन्द्ियः  ततस्तेनव शोकेन गृध द्ण्वा जटा ष्‌ ॥५ 
मिणो बने सोतां राक्षसं संददश ह | कबन्ध पेण विनतं ५ 
मागंमा * ह । बन्धं नाम स्पेण गितं धोरदष 
; तिदय सदहागाहुद्दाह स्वर्गतश्र स; (~ त वारद्शनम्‌ ॥५५॥ 
त निदलय मदवाहेवदाह स्वगत सः । सचापि कथयामास शवर धर्मचारिणीम्‌ ॥५६॥ 
रमणीं धमनिपुणानभिगच्छेति राषवम्‌ । सोऽभ्यगच्छन्‌ महातेजाः शवरीं शुनः ॥१७॥ 
शव्या पूजितः सम्यग्‌ शमो दश्चरथात्मजः । पर्पातीरे हतुमता संगतो वानरेण ह ॥५८॥ 
हमदचनाचैव सुग्रीवेण समागतः । सुग्रीवाय च तत्स शंसद्‌ रामो महाबलः ॥५६॥ 
आदितस्तयथाषरत्तं सीतायाश्च विषः । सुग्रीवश्ापि तत्सर्व भुला रामस्य वानरः ॥६०॥ 
% (भ (7 (~ 
चार सख्यं रामेण पतिवािप्‌क्षकम्‌ । ततो वानरराजेन वैरालुकथनं प्रति ॥६१॥ 
रमायविदितं सथ प्रणयाद्‌ दुःखितेन च | प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बरिवधं प्रति ॥६२॥ 
वाहिनि वलं तत्र कथयामास वानरः । सुग्रीवः शङ्कितश्ासीननिं वीयेण राघवे ॥६२॥ 


सदस राक्षसो का नादा किया । तत्पश्चात्‌ अपने संबन्धियो के वथ को सनक रोष से मूच 
रवण ने ॥ ४९ ॥ सारीच नाम के राक्षस को अपना सहायक वनाया । [ मारीच के ] हे राबण उस बलवान्‌ 
[राम ] से तेरा विसेध करना ठीक नहीं हैः इस प्रकार बहुधा मना करने पर भी काठ से प्रसित राण 
उसके वाक्य को च सानकर्‌ ॥ ५०, ५१ ॥ मारीच के साथ राम के आश्रम पर गया । उस मायावी [ मारीच ] ॥ 
के द्वारा राज। के.युत्रां ( राम-खक्ष्मण ) को दूर हटवा कर ॥ ५२॥ गृध्र जाति के जटायु को मारकर राम 
री भाय [ सीता ] को चुराया । गृध्र" (जटायु ) को मरा हुआ देकर ओर मेधिठी [ सीता ] को चुराया 
भा सुन कर ॥ ५३ ॥ दोक से दुःखी व्याक्रुख इद्धया वाले राम ने विटाप किया। तथा उसी शोक के 
। साथ गृघ्रजटायु का दाह्‌ कमं करके ॥ ५४ ॥ बन मे सीता को दते हुए [ रास ने ] विक्त रूप ओर 
भयानक्‌ आंखों वाटे कवन्ध नाम के राक्षस को देखा ॥ ५५ ॥ महाबाहु राम ने उसको मारकर उसका दाह 
किया ओर वह स्वगे को प्रप्त हआ । उस [ कबन्ध ] ने कहा-- शबरी ( राबर जाति की खी ) धसे का पाटन 
कएने हारी ॥ ५६ ॥ धर्मं मे निपुण सन्यासिनी के पास हे राम तुम जाओ ॥ बे शवं का नारा केवल 
महातेजस्वी राम ] दावरी के पास गए ॥ ५७ ॥ राबरी के द्वारा पूजित दशरथपुत्र राम पंपा [सर ] के 
रे वानरजाति के हनुमान्‌ से मिले । ५८॥ हलान्‌ के वचन से राम ने सुप्रीव से भेंट की । महाबल- 
शण रास ने दुपरीव ऊ प्रति आदि से, जैसा हा वैसा सव, विशेषकर सीता छा इत्त कहा । वानर जाति 
९ सुभरीवने भी रास के उस सव वृत्तान्त को सुनकर ॥ ५९, ६० ॥ अग्नि के सामने गाम्‌ के साथ मित्रता 
। ९ भीति की । इसके पश्चात्‌ वानरराज सुप्रीव ने वैर के अचु्ूढ (बाली के साथ वैर कैसे हंआ त्यादि ) 
। ॥8१॥ सव वतत विश्वास ओर्‌ दुःखी होने के कारण रास से कहा। तश्चत्‌ राम ते वाटी ध की 
 सजकी ॥ ६२ ॥ वानर [ सुप्रीव ] ने बारी के वल के विषय में कहा । सुप्ीव राघव कै पराक्रम क शिच 


 . य शङ्कित था ॥ ६२ ॥ 
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६ -___ ___-------------------- =-= = 
=-= छि - 6 | बो भहा ॥ 
राव्मस्यया्थं ठ दुन्दुमेः कायशुत्तमम्‌ । दवामास 1 म्ापततततनभम्‌ ॥९४|| 


उत्स्पयिला सहावाहुः अर्ष्य सार्थ सहावहः । पादाङ्खष्टन चिक्षेप #्पूण द्द्चयाजनम्‌ ॥६५॥ | 


जके सहेदणा । भिरं रसातलं सैष जनभरर्‌ प्रत्ययं त 
विभेद च पुनः सालान्‌ सकन सहिषुणां । भर्‌ रसातल ^ यस्‌ प्रस्य ९ ॥६६| 


ततः प्रीतमनास्तेन विस्तः स महाकषिः । किष्किन्ध रानताहत जम च शह तदा॥५| 


ततोऽमर्जद्ररिरः पुप्रीवो दिमिङ्गरः । तेन नष्देन सहता, (जगाम इर।अर्‌; ॥६८॥| 
अनुमान्य तदा तारां धग्रीवेन मागतः । नजन ४ ५ नं श रयिन; ॥६६॥ 
ततः सुगरीवनचनाद्धया = बाखिनिमाहव । सु }बसे् ५ श्रः अत्यपादयत्‌ ॥७०॥ 
स॒ च सरथान्‌ समानीय वानरान्‌ बानरपमः । दसः परस्या दटशुजनकातमजाम्‌ ॥७॥॥ 
ततो गृधद्य बचनात्‌ संपातिश्डुमाद्‌ बली । शदयतयोजनविस्ता्ण ध पे उवणाणवम्‌ ॥७६॥ 
तत्र र्का घमासाथय पुर र्रमपालिदिम्‌ । ददश सीतां ध्यायन्तामशक्व निक गताम्‌ ॥७२॥ 


€ 1 


निवेदयिलयाभिक्ञानं प्रतिं च नविध च। समाध्ास्य च दहा सदयामास तरणम्‌ ॥७१॥ 
पश्च सेनाग्रगात्‌ दला सष्ठ सन्विघुतानपि । मधं च निष्पिष्य श्रहण समुपागमत्‌ ॥५५॥ 
अलेणोन्युक्तमात्मानं ज्ञाता पेतमहाद्‌ वरात्‌। सष॑यनराश्वसान्‌ वरो यन्तिणस्तान्‌ यदच्छय[॥५६| 

सभव ते [ वाटी के बल कै प्रति ] राघव को विशवास दिलने के दिए [ वाटी से मारे गए ] हु 
नामक राश्चस ॐ महापवैत के समान्‌ भारी रारीर [ के अर्थपंनर | फो दिखाया ॥ ६४ ॥ मृहावाहू (घु 
तक लम्बे हाधवाले ) सहावटी राम ने [ दुन्दुभि कौ ] दद्य [ क कंका | को देखकर ओर चे से ईए 
कर पैर फ अंगृठे से [ उस ] सम्पूर्णं [ कंकाल ] को दशयोजन + दूर फक दिया ॥ ६५ ॥ ओर [ बाहीके व्च 
के योग्य स्वसामथ्ये के प्रति ] विश्वास को उतपन्न करते हुए [रामने] एक वड़े वाण से प्रथिवी जलशौः| 
पर्वतो को प्रतिध्वनित करते हुए साट्‌ के सात रक्षो क वींधा ओर पहाड़ को रसात को [ परहा दियाअधौष | 
नष्ट कर दिया | ॥६६॥ उसके वाद्‌ विश्वास को प्राप्न कर प्रसन्न मन बाला वह्‌ महाकृपि [ सुप्रीव ] रामप | 
सित किष्किन्धा नाम की गुहा कौ ओर चछा ॥ ६७ ॥ [ गुहा फ समीप जाकर ] सुण के सदृश वणेवाहे । 
वानरश्रेष्ठ सुप्रीव ने गजैन। ( विहनाद्‌ ) की । उत अहदी गजेना से वानरराज [ बारी गुहा से ] बह | 
निकला ॥ &८ ॥ उप समय [अपनी पत्नौ ] ताया को सन्ुष्ट (रेषे वेधा) कर ुप्रीवके साथयुद्रमरं 
मरृत्त हुआ । उत युद्ध सं राघव्रनेएकवाणसे ब्रा्ी को मार्‌ डाटा ॥ ६९॥ सुरी के वचनसे वादी ग 
यद्ध में मारकर [ मगान्‌ ] राम ने सुप्री को दी उस राञ्य पर वेठा दिया | ७० | जनक की पुत्री [ सी 
को देखने ( =द्रेढने ) की इच्छात्राठे बानसें मे श्रेष्ठ [ सुप्रौव ] ने सव वानरं को इकट्रा करक सव शेप 
( चे दिशाओं म) भेजा ॥ ७१॥ तयश्चात्‌ सस्पाति नामक गृध्र के बचन से वलवान्‌ हवुमान्‌तं | 
सो योन पैठ हृए सण को पार किया ॥ ५२॥ { सुद्र पार ]. रावण से पालित लङ्कापुरी में प्रवि हीर | 
अरोक वाटिका मे विद्यमान [रामको | स्मरण करती हई सीता को देखा। [ तदयश्चात्‌ | ॥ ५ ॥ 
[ राम री अंगूटीरूषी | स्छतिचिह को देकर [ राम ओर सुपरीव की चैत्री आदि के ] समाचा्‌ कद क 
सीता को आदवासन देकर तोरण (= अशोक वाटिका के जुख्यह्मार ) को नष्ट किया ।०४॥ पाच सेनपरतवि 
ओर सन्तो के सात पुत्रो को सार कर तथा वीरश्च (= रावण पुत्र) को चूर्णित करके पितामहं (बरह। 
बर्‌ स अख सं अपनी आत्मा को सुक्त (= अख स्च बौध नदीं सकता एला ) जानकर [हलुमान्‌। बोधने बे 
राक्षसां को क्षमा करते हए रावण कौ देखने के छिद अपनी इच्छा से बन्धन को माप्त ९ ॥ ७५ ५९ ~ ७६॥ 

# दूराद्‌ दूरतरं तथाः इति ठ॒ सम्यक्‌तरं स्यत्‌ ॥ १ अथात्‌ बहुत दूर ( अतिशयो क्ति-भकङर) 


< ९ व | 
२ यह अध टीकाकारो क अनुसार हे । “र्ति चिद्व देक = ~ रह दष 
~ ५ कुर्‌ तथा तुम्ह नो क्या करर ॥ 
बताकर अधिक युक्तिसंगत अंचता है । तम्हं प्राच कश्नेके ्ष्क्या 


५ 
॥ 
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== 2 
ततो दण्वा पुरीं लङ्कासते सीतां च मैथिलीम्‌ । रामाय ग = 
सोऽभिगम्य महात्मानं कता रामं म्दक्षिणप्‌ । न्यवेदयदमेयात्मा चटा प ॥७७॥ 
4 4 न - महायेः। सं धषोमयामास परादनः ४ 
यामास तानं सथः सतं पिः वचना ` नलं 
न गा ५ रामः परण गा प साता 
[तानि 5२. ५ र जनससदि । अमृष्यमाणा सा सीता विष जयटनं सतौ ४ 
कमणा तेन महता "रकम , सचराचरम्‌ । पदेदपिगणं क रकल महासन; ॥ ८४ 
अिपिच्य च रकाय राक्षर विभीषणम्‌ । छृ्तयसतदा रामो विजः मोद ह ॥८५॥ 
त्या चर पराय सत्थाप्य च नानरान । अव्र्तो रामः पुष्करेण चुतः ॥८९॥ 
मदनात्रस भा रामः सत्यपराक्रमः ।परतस्ानिकं रमो हतन व्य्॑यत्‌ ॥८७॥ 
एराहवावका जनत्‌ सुश्रावततहितस्तदा । एष्यकं तत्समारहच नन्दिग्रामं यथौ तद्‌ ॥८८॥ 
ननदि्रमे जटः दिता घ्राठ्मिः सदितोऽनवः । रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं एनरवाक्वाय्‌ ॥८६॥ 
यवित लकः पुटः युवानः । निरामयो वेगव दुधिदभयनितः ॥8. ॥ 











पि वाद म {7 नु ५९ स्ऋश्् न नर क 
त वादि सदाकपि ( हुमान्‌ ) मेथिटी सीता [के स्थान] को छोडकर चङ जटाकर 
को प्रिय स्नाचार घु के दिय वं {4 इ टका 
रस क ्रिथ समाचार सुनाने के टिए वापस लौटे ॥ ७०॥ उस अमेयात्मा (= अपरिनि युधि ओर | 


[4)। 


=, 


धृत्वा } [ हयान्‌ | ने महात्मा राम क समीप आकर ओर प्रदक्षिणा करके (देखी सीता ला 
सररप" से कहा ॥ ५८ ॥ उसके अनन्तर सुप्रीव के साथ समुद्र के किनारे जाकर [रासन] सूये के 
समान तेजस्वी वाणो से सञुद्रको गय किया (= मथा ) ॥ ७९ ॥ नदियों के खामी समुद्र ते अपे ` ख को 
शकट कर दिया। ओर समुद्र क कचन से ही नल को पुरु बनाने के छि प्रसि किया ॥ ८०॥ उप्त पचतं 
सको को प्राप्न होकर, युद्ध भ रावण को मार ओर सीता को परापत कर राम अस्यनत सङ्कोच ढो प्र हुए 
| ॥८१॥ तसशचात्‌ राम ने जनसमुदाय के मध्य॒ सीता को कोर वचन कहा । [ राम के कणेर वचनं को ] न सती 
ह पती ( = पवि ) सीता अचचिमें प्रविष्टं हई ॥८२॥ तदनन्तर अग्नि के वचन से सीता को पापरहित 
( पवित्र ) जानकर राम मलन्त प्रसन्न हए ओर सर देवताभों से पूजे गए ॥ ८३ ॥ मह।त्मा राधतर के उसं सहान्‌ 
क्मसेदेव ओर्‌ कपि गणो के सहित चराचर तीन रोक सन्तुष्ट इए ॥ ८४॥ च्व मै राक्षसेन्द्र 
विभीषण का अभितेक करके छृतक्गव्य ओौर सन्तापरहित होकर राम मरसन्न हृद ॥ ८५ ॥ देवों से व्रको 
आत करके ओर [ सेना कै ] बानसो को च्छाकर मिनो से धिरे हुए राम ते पुष्पक [ विमान ] से अयोध्या 
दिए प्रस्थान किया | ८६ ॥ सव्य पराक्रम वष्टि रास ने भरद्वाज कै आश्रम पर जाकर भरत के समीप 
| अ द्‌ो भेजा ॥ ८७ ॥ पुनः सुप्रीव के सहित पुष्पक [विमान] प्र क ५ व 
ग्र प नन्दीत्राम को राप हृ ॥ ८८ ॥ पापरहित रास ते सीता ष प म 
ट पामि पुनः राञ्य को प्राप्त किया ॥ ८९॥ [ राम के राय मे | टोग शह 
> सामय, रोगरहितञ ओर दुर्भिक्ष के भय से रहित [थे |॥ ९०॥ 
| * चिन्वयमिदम्‌ शान्तिः इति ठ शोमनतरं स्वात्‌ ॥ 
। 3 एक दीकाकार ने त त अर्थे क सीता" छया हैः जर दूरे ने टक प्रकार से" । । 
। , >मरः ारीरिक, मानसिक ओर आद्मिक प्रसन्नता । १ 
९ करमशः मानसिकं ओर ब्ारीरिक व्याधि से रहित । ख 
च्छ 


नभिः 
"थ हः 











ऋ =-= === 
तन्ति णाः कचित्‌ । ना्यधाव्रिधवरा नित्यं मनिप्यान्त पतित्राः॥8॥| 
ज भयं क्रिचिन्नापि च्वरद्रत तथां ॥६९॥ 


न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्र # 
न चातर भयं दिचिचाप्यु मजन्ति जन्तवः । न वात्‌ ८ 

न चापि शद्धयंतत्र न तस्करम्ं तथा| नमर च, रष्ाणि नवान्यानि छ ॥६६॥ 

नित्य प्रदिताः सर्वे वथा कृतयुगे तथा । [धवनधृशतरद । तथा वहुमुवणकः ॥६४॥ 
गवां कोखवुतं दा विदय विधिपूर्वकम्‌ ¦ ५ द 9 =) न महावयाः ॥६५॥ 

राजवंशज्छतमुणान्‌ स्थापविप्यति राघवः । चातुतण्य॑च टोकरऽस्मिच व स्थ निवोश्यति॥६६॥ 

दञ्च॒ववंसहत्राणि दच व॑शतानि च । रामो राज्यगुपानन्वा च्रं प्रयाखति ॥६७॥| 
= पवित्रं पादं पण्यं वेदै संमितम्‌ । यः पठेद्‌ रामचरतिं यदप. पच्यत ॥६८॥ 

एतदाख्यानमायुष्य पठन्‌ रामायणं नरः । सपुत्रपौत्रः समणः प्रलय स्वनं महीयते ॥६६॥ 














[8 
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पटन्‌ द्विजो बागृषभत्वमीयात्‌ स्यात्ध्स्ियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफललस्वमीयात्‌ जन शूद्रोऽपि सदच्यमवात्‌ ॥१००॥ 
| 
| 
। 
| 








पुरुष पत्र की मृ्यु नहीं देखते धे ^; खया दधवा नहीं होती थी, सव का सें पतित्रता होती 


॥९१॥ न अभ्रिसते होने वाटा कोईमयथा, न प्राणी जलम द्ूवतेथे, वायु से उत्यत्न सय भी 


थाओर्‌ नच्वरथा।॥ ९२॥ ओर नदीष्वा से होने वाटा भय्‌ था ओरच योर्‌ क्ा। नगर ओर रषटफा 
धान्य से पूणे थे ॥ ९३ ॥ सव लोग सदा वैसे ही प्रसन्न थे जैसे सतयुग ये! उत उवणं [ की दशि] 
बाले त ८ सौ ) अश्वमेधो से यजन करके | ९४॥ विद्वानों को विधिपूव॑क दस सहल कोटि गौव देकर [शैः 
महावरात्वी [ राम ] ने ब्रा््णों को असंख्येय थन देकर ॥ ९५ ॥ अनेक राजव कं 
मों को लोक मँ अपने अपने घरं म चलाया ॥ ९६ ॥ राम ने दश सहल ओर दंस सौ वं राञ्य करके ऋ 
को प्राग क्या ॥ ९७ ॥ इस पित्र पपनाराक वेद के ससान पुण्य [ रूप ] रासचर्ति को जो पदी | 
[ बह | सव्र पापों से सक्तं हो जाएगा ॥ ९८ ॥ इस आयु के छि दितकारौ इस रामायण नासक ॐ | 
को पदता हआ मरकर पुत्रपौत्र तयो के सित स्वगे मे पूजा को प्राप्त होता हैर ॥९९॥ [ इस रामायण मे| 
पदता हआ ब्रह्मण वाणी मे श्रेष्ठता को प्राप्त होवे, कषत्रिय राजल को प्राप्त होवे, वैरय दुकान क % | 
(= लक्ष्मी ) को प्राप्त होवे ओर शूद्र मी श्रेष्ठता को प्राप्त होवे ॥ १०० ॥ दु 











इस प्रकार वाद्मीकि के वाल्का 
र वास्माक रामावृण क नालकाण्ड का नारद्वाक्य॒विषयक यह प्रथम सर्गं समाप्त हुआ ॥ 


~~~ 





१ यहाँ रक्षयन्तिः भविष्यां बोधक ल स कुः 
थ याको ९२ शोक की वसै ज तरस 
जमिप्राय समञ्चना चादिए । शोक की वतेमानकाछिक "मज्जन्तः क्रिया से | 


२ चह तथ अगला वचन रामायण के जध्ययन का ्र्ंसापरक अर्थवादरूप डे । 


द्वितीयः सर्गः 


वतर ------ 


=----- [3 वा = --- ~ 
दवितीय ¦; सगेः ्. 


मरह्मागमनम्‌ 
` व्रस्य दुतदरक्य॑श्रवा प पूजयामास धर्मात्मा 
सपूनितस्पै दवधनारदस्तदा । आप्च्छयेवाभ्यनन्नातः ~ 
धात धच्छयवाभ्यलुन्ञातः स जगा 
"रं भते तस्मिम्‌ देवलोकं यृनिस्तदा । जग श इ नगाम रिव 
प हूतं भ 1 म ॒तमसातीरं जाहव्यास्त विदूरतः ॥ ३॥ 
पह तीरं समासाश्च तमसाया सनिस्तदा । पिष्यमाह स्थितं पा ह 
[क ती < ज > १ $ 
अकद॑ममिदं॑तौथं भरद्वाज निशामय । रमणीयं परसन्ु सनमुष्यमनो यथा | १ 
न्खतां पर्चस्तात दीयृतां वल्क मम । इदमेवावगाहिष्ये तमसाती्ध्तमम्‌ ॥ ६॥ 
एव्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । प्रायच्छत शनेसस्य वत्या नियतो गुरोः ॥ ७॥ 


स॒ शिप्यहस्तादादाय वल्कं नियतेन्द्रियः । परिचचार ह परयंसततस्वतो विपुलं बनम्‌ ॥ ८॥ 


| ९ =) तु [क थुनं न पनः दशं भ्‌ + गे 
तस्याभ्याये ३ ।यथुन चरन्तमनपायनम्‌ । ददश भगवांस्तत्र कर ्योधारुनिःसनम्‌ ॥ ६॥ 
तसात्‌ भिधुनादे पुरासं पापनि्वयः । जघान वैरनिलयो तिषादसख पर्यतः ॥१०॥ 
(+ ~) 0. वें र ~ म्‌ रं सरह ५ © ^~: र ५ 
त शेणितपरीताङ्गं वेश्मान महीतले । भार्या तु निहतं षट राव कणां गिरम्‌ ॥११॥ 
विघुक्ता पविना तेन द्विजेन सहचारिणा । ताग्रश्र्पेण मत्तेन पत्रिणा च हितेन वै ॥१२॥ 
परिक) द्िजं ण {नत्ा> > © ¢ (+ 
तथाविध दज दद्व (तपादन निपातितम्‌ । करेधर्माहमनस्तस्य कारुण्यं समपयत ॥१३॥ 
सगं २ ` - + 
[ ब्रह्माजी का आगमन ] 
नारद्‌ के वचन्‌ को सुनकर शिष्यो के सहित वाक्यविशारद (= बोलने मे रेष्ठ ) धमौला 
` [ वार्मीकि ] ने महायुनि [ नारद ] की पूजा की ॥ १॥ [ वारमीकि के द्वारा ] यथावत्‌ पूजा को प्राप्न होकर 
देवि नाएद [ वाटमकि को | पष्ठकर ओर [ उनसे ] सवी्ृति पाकर विहाय (= देवलोक ) को चे ग 
। ॥२॥ उस [ दपि नारद्‌ ] कै देवलोक को चके जाने पर [ वास्मीक् ] युनि थोडी देर [ आश्रम पर ठहर 
कर] गंगाके समीप बत्ान तमसा नद के तीर पर गए ॥ ३॥ तब उष स॒निने तमसा केतटको 
शाप कृर जल को कीचड़ से रहित देखकर समीप मे बिमान शिष्य को कहा ॥ ४॥ दे भाज | कीचड़ 
स रहित इस तथे ( घाट ) को देदो । [ यहं ] सलुरप ॐ मन के समान रमणीय ओऽ शुद्ध जल बाख है । 
॥५॥ हे तात ! घड़े को यहीं रलो, मेर बस्छटं दो, मै तमसा के इसी उत्तम जठ का अवगाहन ( जलम 
लान ) करूगा | ६ ॥ महात्मा वाल्भीि के द्वारा इस प्रकार के गए गारसेवा म तत्पर भरद्वाज ने उस 
नि करा वर्क दिया ॥ ७॥ वह्‌ जितेन्द्रिय [ वासमीकि ] शिष्य के हाथ से बरक केकर विस्तीणे वन्‌ को 
पव ओर देखते हए भूसने टमो ॥८॥ खसं बन कै समीप ही सन्दर शब्द्‌ कएने बले ओर साथ साथ विचरते 
हए करौच्चपक्षी के जोड़े को [ वास्भीकि ने ] देखा ॥ ९॥ पाप कमे का निश्चय क्रिए हुए अकारण बेरी निषाद 
व्याध ) ने वाट्मीक्षि के देखते हए उस क्रौच्च के जोड़े मे से नर को मार डाला ॥ १८॥ [ व्याध के द्वार] 
पार्‌ गए, रुधिर्‌ से भरे ह अङ्घ बे, भूमि पर तड्पते हए कोष्च को देखकर साथ साथ रहने बलि ला 
रौ वे काम से मत्त ` फैटाए हए परो बाले अपने साथ रहने बलि पक्षीरूपी पति च 1 ५ 
2) । ॐ = 
। (भख ) करुण सर से रोने ठगी ॥ ११, १२ ॥ निषाद के दवारा सक्तं अवस्था वाले मारकर गिराये गए पर्ष 
| षक्र उस घमौरमा ऋषि [ वासक ] को करणा उत १ इ६॥ १२॥ ` _ क 


सहशिष्यो महाएनिः ॥ १॥ 














> सिंर अण । 
1 &चक्ष-त्वक्‌-निर्धित बद्र । र “तस्यापत्यम्‌ ( अशटा० ४।१।९२) से ओसगिंक भण्‌ 
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3 
ततः कशणवेदिखादधर्मोऽयमिति ` दिजः । (वान्य स्द्ता व क ॥ १४ 
मा षाद प्रतिष्ठां खसमः शातः समाः । यत््ाच्मिषुनावकन भ हतम्‌ ॥१५॥ 
तसैवं त्रवतधिन्ता बभूव हदि वक्षतः । सोकार्देनास्य शष्कुनेः किमिदं व्याहृतं मया ॥ १६॥ 
चन्तयन्‌ स सहाप्राज्ञशवकार मतिमान्‌ सतम्‌ । नव चैवात्रभीद्‌ वाक्यमिदं सं एनिुगबः। १७। 
पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्परर्यसमाग्वतः । सोकातस्य प्रघरत्ता म हका भवतु नान्यथा ॥१६| 
शिष्यस्तु तस्य त्रुधतो युमेर्वाक्यमरुत्तमम्‌ । प्रतिजग्राह ॒सहटस्तस्य व. गुरुः ॥१६। 
ऽभि तत; कृत्या तीथे तस्मि्‌ यथाविधि । तमे चिन्तयजथडुपाचतत च श्नः ॥२१॥ 
मर्राजस्ततः शिष्यो गिनीतः श्रुतवान्‌ रोः । करक्ं॑पूणमादायं ष्टताखनगाम ह ॥२॥ 
स प्रविरयाश्रमपदं शिष्येण सह धमावत्‌ । उपविष्टः कथाथान्याशक्षार धकानमास्थतः ॥२२॥ 
आजगाम ततो बरह्मा लोककर्ता स्वयप्रयुः । चतुद्ुखो महतिजा १८ १ अनदगनम्‌ ॥२६॥ 


ह 








उसके पश्चात्‌ रोती हई क्रौच्ची [ के सदन ] को सुनकर करणा ऋ प्रात्‌ वाट्मीकि ने यदह अधमे | 
ठेसा [ निश्चय कर ] यद वचन कहा- ॥ १४॥ हे व्याध ! तून तन्न = १ ध से काम से मोहित ए 
[नर] को मारा, [ इय कारण | तू सदा के छठ उत्तम्‌ गत कोप्राप्रमत हदो । ९५ ॥ हस प्रकार क्ष 
हए [ ओर उस पर ] विचार करते हृए उस [ वास्मीकि ] क हृदय च ।वचार जतन हमा कि पक्षीके 
कारण रोक से दुःखी होकर मैने यह क्या कह दिया २। १६ ॥ _मदाबुदधमान्‌ ७ ।र सान्न [ वाह्मीरि| 
ते विचार करते हृष निश्चय क्रिया ओर उस शनिश्ष्ठ ने दिष्य से यद्‌ वाक्य कटा--॥ १७ ॥ स्च शोका 
से [ रुदसा ] निकला हा, पादो [ चरणों ] से वधा हआ, अक्षरो सं सस ( समृत ) वीणाकेट्यस 
युक्त ( = वीणा पर गाने योग्य ) यह्‌ वचन शोक रूप से प्रसिद्ध ही, [ इन धर्मो से विपरीत ] दोक 
कहावेऽ ॥ १८ ॥ इस प्रकार कहते हुए सुनि के अतिश्रेष्ठ बचन को सन्तुष्ट हुए शिष्य न स्वीकार (= अतु. | 
मोदन ) किया । सुनि [ बारभीकि ] उस पर प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ तसपन्चात्‌ सुनि [ वास्मीकि ] उस घाट ए | 
यथाविधि स्नान करके उसी [ रछोकोत्पत्तिरूपी ] अथे को विचारते हुए [ आश्रम पर ] छद ॥ २० ॥ शुर , 
का वहुश्रत ओर विनीत शिष्य भरद्वाज [जठ से ] भरे हुए कल्डा को उठाकर [ सुनि के] पीछे च | 
॥ २१॥ उस ध्म के जानने बाले [ बाद्मीकि ] ने शिष्य के साथ आश्रस को प्राप्र होकर | ओर ] ध्यात ` 
मे स्थित ( एकाग्र ) होकर अन्य कथा कीं ॥ २२॥ तदनन्तर टोकों के रचने वाके, महातेजघी 
चतुयंख, "प्रभु? ब्रह्मा उप मुनिश्रेष्ठ [ वाट्मीकि ] के पास स्वयं आये ॥ २३॥ 









१ इस शोक की टीकाकारो ने बहूविघ ग्याख्याकीहे। 

२ सुनिषृत्ति का जश्रय करनेवाछे व्यक्तिके ख्यि शाप देना मी अयुक्त है । 

३ टीकाकारो ने इस छ@ोक की विचित्र व्याख्याएं कीरै) चेदु सें शोक शब्द्‌ वाणी के किप प्रयुक्त होता ६। 
ब्राह्मण अन्धो सँ कहीं कहीं कक्‌ ओर इठोक पर्याय भी देखे जते दै । यथा-का० वा० १२।३।२।७-८ मँ 
दन्यत्र" वचनों कै रिपु इछोक शव्द का व्यवहार हुभा दै, परन्तु गोपथ वा० १।५।५से इन्द क्‌ काट | 
निरुक्त ३।४। में कक गोर इटोक का साथ साथ प्रयोग करके पाथक्य दशया है । सम्भव ह इढोक शब्द का रो 
पहले रोकिक वृत्तो के लिए नहोता हो। रामायण कै निर्देश स्ते इछोक पद्‌ का अथं समबृत्त अनुष्टुभ्‌ # ` 
प्रतीत होता हे । 

४ टीकाक्रों ने यहो भी अनेक छ्ि्ट कल्पनाएं की ह । 
५ चां वेदों का ज्ञाता होने से ब्रह्मा चतुञुंख कहाता हे । 
६ टीकाकारो ने स्वयं प्रमु" को एर पद्‌ मानकर “सहायक रहितः अथं दर्शया हे । 





॥ 


| 


। 


व 


= == = १९ 
(कर्यं द सहसोस्थाय वाग्यतः । द =-= 
पा त॑ दषं पच्य य मिव ॥२४॥ 
अथोपविश्य भगवानासने प्रमाचिते । वाल्मीकये च क्षये त 
बरबणा समयु्ञातः २ -्ुपात्रशदासने । उपविष्टे तदा तस्मन्‌ साधनक | 
ततनैव मना बालमीकि्यानमास्थितः । पापात्मना कृतं कष्टं ग्रहण । | 
यस्ताद्शं „ चारएच ऋ" दन्याद्कारणात्‌ । शोचननेव शह क्रो ीयपश्योकमिमं ६) ष) 
लगावन्तमतमना भूत्वा आकपरायणः । तमुवाच ततो ब्रह्मा श्रहख निपवम्‌ | 
शोक ए तया वद नात्र कय विचारणा । मच्छन्दादेव ते हन्‌ श्रशतेयं सरसी ॥३ १॥ 
रामस्य चर? इत्स इर लृिसत्तम । धर्मात्मनो गुणवतो लेके रामख धीमत; ॥२२॥ 
तं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छुत्‌ । रहस्यं च प्रकारं च यत्तस्य धीमतः ॥३३॥ 
रामस्य सहस्पभिये राक्षसानां च सवाः । दद्व यदं प्रका यदि वा रहः ॥२१॥ 
५ निदितं ते भविष्यति| नते वागनृता काव्ये काचिदू्र मविप्यति ॥२५॥ 





यचाप्यविदितं स 
न वामी वर्मा जौ को देखकर नली से उ कर, मौन, विनम्र, हाथ जोड जौत्यलनं 
विस्मित होकर खड दो गय । [ तथा ]॥ र४॥ उस देव [ बरह्मा ] को प्रणाम कर पाद्य, अष्यै आसन 
ओर स्ति दवारा [ उनकी ] विधि ॐ अनुसार पूना की । सनि से रल पूष कर ॥ २५॥ भगवान्‌ ब्रहम 
ते परम पूजित आसन पर बंठ वास्मीकि ऋषि के टिए आसन [पर वेठने ] का निदेश किया ॥ २६॥ 
साक्षात्‌ छोकपितामह [ ब्रह्मा ] के [ आसन पर ] बेठ जाने पर [ वे ] वारमीकिभौ ब्रह्माजी से सीकति 
पकर आसन पर वट गये ॥ २७ ॥ वाहमीक्ि [ अकारण | बेर का संग्रह करने की बुद्ध बाले पधी [निषद्‌] 
सेजो निन्दित कं करिया गया था, उसी के चिन्तनमे छगे हुए मन से ध्यान को प्राप्त हो गये ॥ २८॥ 
जो [ उस व्याध ने ] इस प्रकार सुन्दर शाब्द करनेवाले कच्च पक्षी को विना कारण ही मा ओर क्रौञ्च 
[के दुःख ]को सोचते हुए शोक का उचारण क्रिया ॥ २९॥ तलखश्चात्‌ पुनः अन्तरटीन होकर रोकमम् 
[ हो गए ] उस स॒निश्रषठ [ वाटमीक्रि ] से ब्रह्मा जी हंस कर बोले ॥ ३०॥ हे व्रह्मन्‌ | आप का वचन शोक 
ल्प ही होगा, इसमे कोई संदाय नहीं करना चाहिये । मेरी इच्छा से ही यह सरस्वती प्रवृत्त इई है ॥ ३१॥ 
हे कषियों सै शरेष्ठ ! आप धमात्मा बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राके सम्पू चरित को खोक मे [प्रकट] करो ॥२९॥ 
इप बुद्धिमान्‌ राम का रहस्य तथा प्रकट सूप जैसा भी चरित आपने नारद से सुना हे, वैसा धीर [ राम | 
का चरित कहो ॥। ३३ ॥ लक्ष्मण से युक्त राम का, राक्षसो का त॒था वेदेह (सीता) का जो भी प्रकट 
अथवा एकान्त मे व्यवहार हुआ, उस सव को [ कह ]॥ ३४ ॥ ओर जो इछ भी आपको अज्ञात है, बह 

भीक्ञातहो जाएगा । आप की वाणी हस कान्य मे कभी अनृत (=ण्ठित ) नदीं होगी ॥ २५॥ 











१ आदि भाषा ( अतिभाषा) में वेद्‌ के समान लोकम भी उपसर्ग का व्यवहित मयोग होता था । उत्तर कार 
म रोकभाषा सँ उपसर्ग का व्यवहित प्रयोग लु हो गया । जैसे यहा उपशठोकमिमं जगौ? वं प" ओर जगौ" का 
"पवित प्रयोग हु है । दे महाभारत आदि सै भी देखा जाता हे । यथा-अति मां निन्दयत्येव'(ब्रोण ४८ । २२) 
एवौण्यति च सेन्यानि भादद्रज व्यरचयत्‌? ८ द्रोण २३। ८१ )। लक्षणेकच् टीकाकारो ने इस बात कोनी समया 
सकि एक ने 'उप समीयेवरहयणः समीपे, तथा दूसरे ने (तस्य [क्रोजस्य]; समीपे क्रो" आदि विविध कल्पनाए की द । 
1 जाएगा वह सस्य हौ होगा । हमारा अथ 


२ टीकाकारो ने “अचृतः का अर्थं (अस्य किया है थत्‌ जो कहः 
पत त अथवा कुण्ठित 


रेव + के अनुकर हे । चः गतो, ऋतं गमनम्‌, न ॒वरतमनररम्‌- ईस प्रकार अनृत का जथ गतिरहि 
ष्ट । 


भ्ररण 


श्रमद्ादमीकिरामायणे बारकाण्डे __ = 
र 
युत्ता इयां शेकवदधं मनोरमाम्‌ । चात्‌ स्यार निरयः सरितथ मीत । द 
तावद रामायणकथा रोकेषु प्रचरिष्यति । यतर्‌ रामायणकथां सत्कृता प्रचरिष्यति ॥२७| 
तावदर््वमधश स॑ सहयकेषु निवस्स्यसि । इत्यु भगवन्‌ चया तववान्तरधीमत ॥९] 
व नविस्मयसाय मे | तख किष तः सघ जगुः श्वीकसिस्‌ 
ततः सकषिप्यो भगवान्‌ शनिविस्मथमाययी । त्ख ए यासः स्वे जगुः शोकमिं पुनः ३६ 





हसः प्रीयमाणाः प्राहुंब भृशविस्मितोः । समादधतु्भियः पषदमौतो । सहपिणा ॥४५॥ 
सोऽलुव्याहरणाद्‌ भूयः शोकः शो कत्वमागतः । तख बुद्धिरियं जाता वाल्मकभावतास्मतः ॥ 


तसं रामायणं कान्यमीद्यः करवाण्यहम्‌ ॥ 8 ॥४१॥ 
उदारकार्थषदैमनोसमस्ततः घ॒ रामख चकार अता | 
समक्षरः शोकरतैयेशखिनो यशस्करं कान्यदार चनः ॥ ॥४२॥ 





---. ऊ नकृ जक्तचकत 
ष्ठ मनोहर रास की कथा को शोकवद्ध करो । जव तक परथिवी पर पनत अर नद्यां विद्यमान रही 
॥३६॥ ठव तक रामाथण की कथा ठोक से प्रचित रहेगी । जवर तक आप की अनाई रास की क्था प्रच | 


एमी ॥ ३५ ॥ तव तक तुम मेरे लोकों म ऊपर नीचे" (अन्याहतगति होकर) निवास करोगे । देसा कह क 
भगवान्‌ ब्रह्मा वहीं तिरोहित हो गए । त्य्चात्‌ शिष्य साहत्‌ भगवान्‌ [ वार्मीकि | आश्चयं को प्रा 
हुये ॥ ३८ ॥ तदनन्तर वाद्भीकि के सव रिष्या ने इस इलोक को पुनः कडा आर्‌ अत्यधिक विस्मित वध 
सन्तुष्ट होकर बार बार उचारण क्रिया ।। ३९॥ सम ( न्यूनाधिक्य रहित ) अक्षयं तथा चारों पदँ 
महर्षि ने जिस महान्‌ सोक ( क्रश्चवधरूप ) का गान किया, वही [ छन्दः शास के ] अनुकूढ श्चएण 
करने से दणेकरूप हो गया ॥ ४० ॥ उस भावितात्मा ( आत्मचिन्तक्र ) मदहपिं की यह बुद्ध हुदै किप 
रामायण नामक कान्य को दसी प्रकार [ के रोको ] से पूणे करं ॥ ४१ ॥ बड़ी की्तिंवाले, उदारद 
( दीर्घृष्टि ) वास्मीकि ने उदार ( महान्‌ राम के ) चरित के अवुदूल ( अथवा अभीष्ट अथे को प्रकारित 
करनेवाटे ) पदों से युक्त, मनोहर ( श्रुति-कटुबणै-रहित ), तथा सम अक्षरवाले सेकड रलो से धृ 
यदास्वी रामके याको देनेवाले काव्य को वनाया॥ ४२॥ 














१ (उ्वमघश्चः का भाव टीकाकारो के अनुसार लिखा है । निरुक्तं आदि पराचीन अन्थों भै अनेक प्रकार | 
अथौ को च्ोतितत करने के किए “उच्चावचः शब्दों का व्यवहार मिक्ता है । यथा--'उच्चावचेष्वथेषु निपतन्तं 
१।४) अनेक प्रकार के अर्थो । इसी प्रकार ऊध्व ओर "अधः" शब्द्‌ भी अनेक प्रकार कैः इस अथं को रोति 
कर सकता हे । तदनुलार अथं होगा 'ब्रह्मनिर्भित विविध रोकं मे" । 


३ वेद के गायत्री जादि छन्दो म एक अथवा दो अक्षरों की न्यूनता तथा जधिकतः देखी नाती है । जाः 
श्रयीछन्दोविचितिकार ने रोकिक छन्दो से भी एक दो अक्षरों की न्युनता तथा अधिकता के उदाहरण दिखाए ६। 
इस दि से हमारा विचार हे # हां समक्ष" पद का अथं 'पूणभक्षरो वालाः अधिक युक्त होगा । 


३ यैकाकारों की व्याख्या यहां भित्र भिन्रहे। 


सें 1 १ । 
४ रामायणम २४००० इरोक हि पेसा जगे कह। जाएगा । २४००० द्लोकों का निर्देश दरोकशतै५ | । 
करना युक्त भरतीत नहीं होता । सम्भव है, यहां प्रथम सर्म के १०० इलो से वणित रामचरित का संकेत ही * 


(1 9 ५ ् (~ = श | 
ररोक शतेन कै स्थान सें कोक शतैः? बहुवचन निदेश छन्दोऽतुरोध से किया हो । । 


+ 





तदुपगतसमाससन्धियोगं पममधुरोषनताथेवाक्यवद्म्‌ 0 
रघुवर चरितं छनिप्रणीतं दशशिरसथ बरं निशामयध्वम्‌ ॥ 
इत्या श्रामदरामाये वास्मीकीये आदिकाव्ये वाङ्काण्डे 
बरह्यागमनं नाम द्वितीवः सर्गः॥ 
40420 
तृतीयः सगः 
६ काव्यसक्षेपः 
खा वस्त॒ समग्रं तदधमात्मा धमेपंतम्‌। व्यक्तमनयेपते भूयो र्तं तल धीमतः ॥ १॥| 
उपस्पृदयोदवः सभ्यः स्थित्वा कृताञ्जलिः । पराचीनग्रेषु दर्भेषु धर्मगावेधते गतिम्‌ ॥ २॥ 
शमरच्मणघीतामी रज्ञा दशरथेन च । सभायण सराण यस्राप्तं तन ततः ॥ ३॥ 
। हृषितं भाषितं चैव गतिया यच चेष्टितम्‌ । तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्‌ संप्रपयति ॥ ४॥ 
हीतृतीयेन च तेथा यतिं चरता घने | सयसन्धेन रामेण तत्स चान्ववेक्षिम्‌ ॥ ५॥ 
| [चाखाञ्सार ] स्थापित कि ह समास, खम्वि ओः योग (प्रकृति प्रयय संबन्ध ¦ ससं 
तथा सम्‌ (= उचित = न्यूनाधिक्य रहित ) ओर मधुर गुण से युक्त अथे वाले वाक्यो का प्रयोग है जिसमे, 
देसे स॒निप्रभीद रासचरित तथा रावणवध काव्य को सुनो ॥ ४३ ॥ 


ईस प्रकार बाह्मीकरिरामायण के बालकाण्ड का ब्रह्मागमनवरिषथक वह दूसरा सगं समाप्त हुा ॥ 
ककन 


॥४२॥ 





सगं ३ 
[ काव्य-संक्षेप ] ( 

धममस्मा [ वार्मीकरि ] ने उस बुद्धिमान्‌ [ राम ] के धमं ओर अथं से युक्त सम्पूण वस्तु (= चरित) 
को [ देवपिं नारद से ] युनकर उसको पुनः स्पष्ट रूप से जानना चाहा । [ इसि ] ॥ १॥ सुनि 
[ बाह्मीकि | ने यथाविधि आचमन कर ओर हाथ जोड़ पूवे दिशा मे अग्रभाग है जिनका, एेसी कु्षाओं 
पर बैठकर धं (= योगबल )3 से [ राम आदि की ] गति ( चरित ) को जानने का यतत किया ॥२॥ 
राम ठक्ष्मण ओर सीता ने तथा राट ओर पत्नियों से युक्त राजा दर्षरथ ने निश्चय रूप से जो इछ किया 
[ अथात्‌ |॥ ३॥ दंसना, बोना, जाना ओर जितने प्रकार की वेष्टा की, उस सव्र को योगब से यथावत्‌ 
हप में जाना ॥ ४ ॥ खी ( सीता ) ह तृतीय जिसकी अथीत्‌ खक्ष्मण ओर सीता के सदित सत्यवादी राम 
ने बन मे विचरते हुए जो $ आचरण क्रिया, उस सव को जाना ॥५॥ 








१ यह भ्याख्या टीकाकारो के मतानुसार हे । यदि इस इरोक का यहौ भाव समञ्ा जाप, ग 
किटस काभ्य स कोष भी पदं णेसा भ्रुक्त नहीं इभ जो शब्दज्ञाख से विरुद हो । तदनुस।र “छन्दोवत्‌ व 
वन्ति, आर्पत्वात्‌ साधुः" वचनों द्वारा इस काभ्य से प्रयुक्त शब्दों को अपशब्द कहना परम शता होगी । वतमान 
त पाणिनीय व्याकरणानुसार जिन पदों के साधु का ज्ञान न होता हो उन्हें भी साधु ध क 
ष्द नहं मानना चाहिए । 
। ‡ शयोक्ति आदि 
२ सम शव्द से भीत होता दै कि ऋषि ने रामचरित का यथां रप तै चित्रण ङा ॥ ः १ लाता दै 
सा म्‌ 
। से कायं नहीं छया । अत एव यह काभ्य होते हए मी इतिहास ( इति + ६ + जास देसा ही ) 
| (बण ुदसाण्ड ९३१1 ११६ ) । इसे एेतिदासिर (= इतिष्टासाश्रित ) काग्य स ९.4८.॥ 
र ९ णः दा यह 
३ इस सरग सं धर्मपद्‌ योगबल के किए भरयुक्त हा ह । च्च सना 











` ततः पयति धर्मात्मा तत्सवं योगमास्थितः । पुरा यत्तत्र ¡ निद्ैतं पाणावामलकं यथा पाणावामररं यथा ॥ ह 
त्सर" ततो च्ष्रा धर्मेण स॒ सहाचुतिः । अभरासख शमस्य चरित -कहषुयतः ॥७। 
कामाथगुणसंयुकतं धर्मार्थगुणविस्तरम्‌ । सथुदरसिवे रलील्य सथशरौतमनोहरम्‌ | ८ ॥ 
स॒ यथा कथितं पूवं नार ५ 

जन्म रामस्य महषीं सर्वारक्रताम्‌ । रोकख प्रियतां क्षान्त तम्या सलशीरताम्‌ ॥१०॥ 
नानावित्रकथाथान्या वि्वामित्रसमागमे | जानक्याश्च विवाहं च धलुप्च विभेदनम्‌ ॥११॥ 
रासरामविवादं च य॒णान्‌ दारयेस्तथा । तथा रामाभिषेक च कस्या द्मावताम्‌ ॥१२॥ 
वरिषातं चाभिपेकस्य रामस च विवासनम्‌ । रा्ञः सोकविलापं च परलकस्य चाभ्रयम्‌ ॥१६३॥ 
रतीनां विषादं च प्रतीनां विसरजनप्‌ । निपादाधिपसंवादं _ तोष वतं तथा ॥१४। 
गङ्ञायाश्ापि संतारं भरद्रानख दशनम्‌ । भरद्वाजास्यलुज्ञानाचित्र 

बासतकर्मविवेशं॑च भरतागमनं तथा । प्रसादनं च॒ रामख पितुश्च सकिटिक्रियश्‌ ॥१६॥ 
पादुकाग्रचाभिपेकं च नन्दि्रामनिवासनम्‌ । दण्डकारण्यगमन विराधस्य वधं तथा ॥१७॥ 
दर्॑नं शरभङ्गस्य सुरीर्ेन समागमम्‌ । अनष्ठयासहास्यां च अङ्गराग वचार्षणम्‌ ॥१८॥ 
दनं चाप्यगस्यय धलुपो ग्रहणं तथा । शुपणख्याश्च रवादं विरपक्रणं तथा ॥१६॥ 
व॒धं खरत्रिशिरसोहत्थान रावणस च । मारीचस्य वधं चैष वेदेद्या हरणं तथा ॥२०१॥ 
राघव विलापं च मृध्राजनिवहेणम्‌ । कन्धदोनं चैव पर्पायाधापि दशनम्‌ ॥२॥ 














योग ( समाधि ) मे स्थित होकर धमौत्मा [ वास्मीक्ति ] ने [ रामकेद्धारा] बनभ जो कायं 

हृभा, उस सव कोहाथ पर्‌ रखे हुए आबटे के समान देखा ॥ £& ॥ महाङ्गानी [ बात्मीकरि ] योगदाए 
दृहोनीय राम के उत सव [ वृत्त ] को यथावत्‌ रूप से जानकर उस सारे [ वृत्त ] को काव्यवद्ध कते फो 
तेयार हृए ॥ ७ ॥ रत्नपूणे समुद्र के समान कामनारूपी पुरुपाधे गुण से युक्तं धमेरूपी पुरुषार्थं गुण से विछ 
सव के कानों को मनोहर ख्गने वाटे रामचरित को नारद्‌ ने जैसे पठे कहा था [ उसी प्रकार ] भगवात्‌ 
खनि ने रचा ॥ ८, ९ ॥ राम का जन्म, [ उसको | महान्‌ पराक्रम, सव की अुकरूखता ( सरटा ), लोगं 
की प्रियता, क्षमा, सम्यपन, सत्यरीलता ॥ १८ ॥ विश्वामित्र के साथ जाते हृ [ कही गई ] नाना विचित्र 
कथाए, सीता का विवाह, धलुषका तोडना ॥ ११॥ [ द्‌ाशरथि ] राम ओर [ जमदृरन्य ] राम का प्रर 
बिवाद्‌, रास के गुण, राम का अभिेक, केकेयी का दुष्ट स्वभाव ॥ १९॥ राम के अभिषेक मेक 
[ राम काः बनमें जाना, राजा [ दरार ] का शोक ओर विलाप तथा पररोक गमन ॥ १३॥ प्रजा 
पर जाना ) ॥.१५॥ चित्र प्र कव भारदान के कहने से, चित्र व पि 
= ना, उसभ रहना, भरत का आना, राम को प्रसन्न करना, ५, 


(५ 
हरस्य दशनम्‌ ॥१५॥ 
प 


देन महर्पिणा । रघुशस्य चरितं चार भगवानृषिः ॥ ६॥ | 





को पानी देना ॥ १६॥ [ राम कौ ] रेष्ठ खड़ाङओं का अभिषेक, नन्दिभाम से निवास, दण्डकारण्य १ 


जाना, विराध को मारना ॥ १५ ॥ सा 

बठना [ सीता को ] अङ्गराग देना ॥ 
५ द्‌ 

से संवाद, तथा [उसे] विहय करना ॥ १९॥ खर ओर त्रिशिरसा 


९ ध ॥ 
एमा का दशन, सुतीक्ष्ण से मिलना, अनसूया के साथ [ सीता 4 


का वध, रावण का उत्थान (= च्‌ 


अ वेदे त | 
ना); मारीच का वध. वेदेह [ सीता ] का हरण ॥ २०॥ राम का विप, गृधराज (जटघु) + 


{८ ॥ अगस्य का दरान, [ देन्द्र ] धनुष क ग्रहण करना, ण 





तृतीयः सर्गः 


~ नः "= -------------__ 





[:------ 3 म 
वरीद्नं त. दलमदशन रा गं चन । विलापं चैव पम्पायां राष्सय महात्मनः । 
रहयमूकस्य भमन स॒ग्रीवेण समागमम्‌ । प्र्ययोत्पादूनं सख्यं वारिषु । | 
¦ वालिप्रमथनं चेव सुग्रीवप्रतिपादनम्‌ | ताराविलापसमथं रत्वम्‌ ५) 
प॑ राघवस्य चलानधुपसंग्रहम्‌ । दिः प्रस्थापनं चेव पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ ॥२५॥ 
बह्लीयकदान च कशल बिरुदम्‌ । प्रायोपवेशनं चापि संपतेतत दनम्‌ ॥२६॥ 
प्वतारोदणं चव॒ सागरस्य च रद्खनम्‌ । स्दवचनाचैत मैनाकस्यापि दनम्‌ ॥२७॥ 


जयं चैव छयाग्राहस्य दन्‌ | तिरि 

रक्षसीतजय॑चैव छयाग्राहस्य दशनम्‌ । िहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयद्॑नम्‌ ॥२८॥ 
षे 

दशनम्‌ ॥२९॥ 


रत्रौ रङ्कध्वेशं च ण्कस्ापि विचिन्तनम्‌ । आपानभूमिममनमवरोधस्य 
दनम्‌ ॥६०॥ 


* €> ¢ 
दनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दशनम्‌ । अशोकवनिक्ायानं सीतायाध्रापि 
अभिङ्ञानपरदानं च सीतायाश्राभिभाषणम्‌ | रारसीतजनं चैव त्रिजटासमदशचनम्‌ ॥३१॥ 
मणिप्रदानं सीताया वृष्षमङ् तथेव च । राकषसीब््रयं चेव किंकराणां निव्रहैणम्‌ ॥२२॥ 
रहण वयुश्लोध ठङ्कादाहामिगजनम्‌ । प्रति्वनमेवाथ मधूनां हरणं तथा ॥३३॥ 
रायाश्ासनं चैव॒ मणिनिर्यातनं तथा । संगमं च सघुदरेण नल्सेतोश्र बन्धनम्‌ | ३४॥ 
प्रतारं च॒ सशृद्रस्य रात्री रङ्कवरोधनम्‌ । विभीषणेन संसं वधोपायतिवेदनम्‌ ॥२५॥ 
कम्भकणेस्य निधनं मेघनादनिवहणम्‌ | रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमर पुरे ॥३६॥ 
[व व 
मा जाना, कवन्ध का ददान, तथा पंपासर का दान ॥ २१॥ शाबरी का दोन्‌, तथा [ उससे दिए गए ] 
फठमूढ का खाना, [ पंपा के किनारे राम का | विलाप, तथा हुमान्‌ का दशेन ॥ २२ ॥ छष्यमूक, पर 
जाना, सुप्रीव करे साथ मिना, विश्वास उन्न करना, मित्रता, बाढी ओर सुप्रीव का युद्ध ॥ २३॥ बारी को 
मारना, सुप्रीव को [ राज्य ] देना, तारा (= बाढी पल्नी ) का विराप, [ शार्दू छतु मे सीताको दंगा 
देता] निश्चय, वपी की रातं मे निवास ॥ २४॥ [ चातु- मौस्य के बीत जाने पर भी सु्रीव के प्रयल न 
। कने से ] राम का कुपित होना, सेना का संग्रह, [ वानरौ को चारों ] दिाओं सें भेजना, एथिवी का 
वणेन ॥ २५ ॥ अंगूढी देना, क्ष का विल दिखाना, [ हुमान्‌ आदि का | मरणान्तं उपवास सम्पाति 
का दरोन ।। २६ ॥ पवैत पर्‌ चटना, सागर का छंघना, समुद्र के वचन ते मैनाक पवत का दशन । 1 २७ ॥ 
राक्रसियों द्वारा हनुमान्‌ का मस्सैन, छायाग्राह सिका का दरान तथा वध, ठक्ञा म मलय चरत्‌ का 
दरोन | २८ ॥ रात मेँ कंका मेँ घुसना, अकेले का [ कतेभ्य ] निश्चय, [ रक्षसा के | मयपान स्थान म 
जाना, [ रावण के ] अन्तःपुर को देखना ॥ २९॥ रावण का द शान्‌, पुथ विमान का दरोन, अशोक वाटिका 
। मे जाना, ओर सीता को देखना ॥२०॥ स्पृतिचिह ( अंगी ) का देना, सीताका माषणः र्षि का सीता 
को उराना, त्रिजटा का स्वप्र देखना ॥ ३१॥ सीता का [ चुडा ] मणि क देना, [ वाटिका कँ | षी को 
नष्ट करना, राक्षसि का भागना, नौकर का नाश करना ॥ ३२॥ वायुषु [ हुन्‌ | को बाधिना, दरा 
शे जलाना, सिंहनाद करना, [ समुद्र का ] वापस पार्‌ करना [ सुवन ५८५ त १ 
वव को आश्वासन देना, चूडामणि का देना, समुद्र के साथ हनुमान्‌ का समागम, नङ भ द॒ (पु) 
का वाधना ॥ ३४ ॥ समद्र का पार करना, रात मेँ ठंका का घेर लना विभीषण के साथ स 
[राबण के ] बध का उपाय बताना ॥ ३५॥ छम्भकणे का सारा जान), भ र न ^ 
विनाश, सीता की प्राप्न दान के नगर सै ॥ ३६॥ विभीषण क अभिषेक पुक्‌ क! (` = 


१५ 








[व क क्का ह क ~~ = ^ ` 
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श्रीमद्वाद्मीकिरामायणे वार्काण्ड न श = 


१६ ----------- 
परिभीषणाभिषेकं च ुषपकस्य निवेदनम्‌ अयोष्यायान ध । भरतेन ॥ समागमय ॥ | 
रामाभिवेकाभ्युदयं सव॑सेन्यविसजनम्‌ । खराञ्वृर ज्जन 1 | पद्याय निजनम्‌ ॥२५ | 
अनागतं च सलिकिविद्‌ रामस्य वणुधातरे । तच कारोत काव्य वालमौकििगवादपिः ॥३६|| 
दत्य श्रीमद्रामाको वादीकये आदिकाव्यं बालकाण्ड 
काव्यसङ्खेपो नाम ततीयः सगः ॥ 
4 > ल्ल) 
चतुः सर्भैः 
अनुक्रमणिका | 
राज्यस्य रामस्य वाल्पीकरिमगवानरषिः । चकार चूरितं कृत्स्नं विचित्रपदमात्सवान्‌ ॥ १ | 
चतुविशत्सहस्ाणि = शोकानणुक्तवादृषिः । तथा सभदतान्‌ पञ्च पट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ २॥ | 
कृखापि तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरम्‌ । चन्तयामासि क्रो नवेततथुजञ। यादिति असुः ॥३॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महर्षर्मावितात्मन्‌ः । अगृहीतं ततः पादा उनव्पी इशोखो ॥४॥ । 
कुशीररौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशखिनी । भ्रातरो खरसंपन्नौ दद्ाप्रमवापिनौ ॥५॥ | 
स त॒ मेधाविनौ दृष्टा वेदेषु परिनिष्टितौ । वेदोपदृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रथः ॥ ६॥ | 
तन जलाज इ ल्िठाप बयुत्र श्डमान्‌ को [नन्दीशरास मेजना,भरत सै मिटना, राम का अभिषेक, स्स 
को विसर्जित करना, अपने राट का प्रसन्न करना ओर वैदेही का विसर्जन || ३७,३८॥ ओर प्रथिवी पर जो प | 
काअज्ञात [अथवा भविष्य का| कमे था उस सवका कथन मगान्‌. वाद्मीकि ऋषि ते उत्तर काव्य (काण्ड) मे किवा॥ ९॥ 
इस प्रकार वात्मीकि रामायण के बालकाण्ड का कावयसं्ेपविषवक यह तीसरा सगं समात हया ॥ | 
| 











~~~ ~~ 

9 ५ सगं ४ 

(= 
| अलक्रमणिक्ा ] 
भगवान्‌ वाह्मीकि छऋषि ने राञ्य को प्राप्न हृए राम का विचित्र पद्‌ ओौर अधे से युक्त सम्पूण कथ | 
रचा ॥ १॥ ऋषि ने चौबीस सख दछोक रवे, पांच सौ सग तथा छ काण्ड रचे ॥ २ ॥ सदहाबुद्धिवहे 
[ वाट्मीक्र] ने भविष्य तथा उत्तर काण्ड सहित कान्य रच कर कौन ससे व्यक्ति इत काव्य के प्रयोगत | 
समथ द, देखा विचार किया॥३॥ स चिन्तन करते हए शुद्धात्मा सहरि फे चैतं को सुनिवरषधापै | 
गायकं ने छभा ॥ ४॥ [ सुनि ने | आश्रम मेँ रहनेवाले, धमेज्ञ, स्बरसम्पन्न (= गानविद्या मे बुर) | 
रास्व राजा के त्र गान करनेवाठे भक्ष्यो को देखा ॥ ५॥ उ प्रमु [ वारमीषि ] ने उनको बुद्धिम्‌ । 
ओ वेदों भे निष्णात जानकर वेद की बृद्धिरूपी प्रयोजन के छि उन ही [ उक्त काठय ] पदाया॥ ६॥ । 












हि के ''डंशीलवः पद का वास्तविक अधं "गायक! है । हारीत प रा ज्ञं तमन्वन क जवी | 
व्यक्तियों का निदश करते हृषु कुशीख्व' को भी गिना है । टीकाकार ने छुशीरव का अभ्रे चारण = स्तुति करने बल | 
क्या है। देखो, इस्यङ्ब्पतरः श्राद्ध काण्ड, घृष्ट ८८ । रामायण के टीका कँ ने डरीक, का अर्थं रामुतर इश भैः | 
ख्व" किय। हे । शी" मे ईकार एषोदरादि से अरवा छन्द साना ह॥ दाकाकासे का न्याख्यान सवथा अथय 
२ महाभारत का शान वेद्‌ के उपदहण (= विस्तार ) के किषु आवद्यक दै, पेल भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन ॐ 

कथन है ( आदि पवं १ । २६८ ) । महाभारत तै वेद्‌ के अनेक रहस्य साक्षात्‌ रा आस्थान रूष ओ लोर है। 
के किए मी यहां चेदोपदृहणाथंः पद्‌ का प्रयोग किया डे । रामायण र महाभारत 9 वनन ङि 
1 आल्वानख्यद्वारा्रषटज्िपरगरादो, देवा हप मननात है । इ दशि के मी रामायण क 
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( 
चअ 
श जमर की लं लिपिः 111 
ध महष स्वामी दय कुछ प्रसिद्ध मट्‌ १ 
ट पि {+ 
वथा भाय व भक्त स्व° ॥:. जीका म भ 
“ अ व क ॥ ¢ जन चिः & 
< ल्द क सीराम ध्य ड 
4 थ र पपिरे कित ५ हि म स्पृहीत ड 
ष भख १ र 4 सानन्द जी कै [ह रमेशचन्द्र न सहत मूल्य र ॥ ^ ध 
4 पर स्वामीजी का १ पेचनों 4 दिमाग =+ 
4 ३. बहामां विपूणं तिरंगा व उपदेशे क 
| म एति (चत्र | 1 उत्तम सगर 
(1 कषा सुधाः" । ~ 
क न्ताक्म्रा त्तस 1 स्वामा रहरा भू १। + 
द तपादन, सुन्द शक्षाओं का 1 ने जी। ॥ र, 
क्र 8. सल्स र तथा रंगी वशृद् ए म्‌ 
भ त्सम्‌ यज्ञ गन्‌ गेटअप (मिक पिवेच [ॐ 
| ४ ब म यज्ञ के लिपि र शिबृहे। मूल्य ६॥) ₹° ८५ 
। 1 क न गा ५ क हवन समग्र ८ 
| ५ ही १ चालक नि --रे° डा, ध्ठयदे शब्दाथ दिके ह| 4, वी, = 
५ म पुस्त है, १ काओं के पटाने के बजी शमा प्त. आना। ङ 
९. स्‌ क. स्मि कक्षा रिद्‌ (+ 
क इर) सामान्य पूप म १य १० तक्र के लि 5 
४२ मूल्य प्रथ छे ज्ञान भाग ¢. € । केवल ५) र, १ महत 
९ मा ड. एवन शर्मा भण 
| श आदिष रतवर्षपीय आर्थ सरा भाग |) , एम. ए, डी, रिद्‌ ¢ {= 
(£ मिरती रीक्षायँ हमारे त तृतीय भाग । < ५ 
च दे । पाठ मण्डल क त रत, विदाव्िशा चतं माग |) {= 
विधि बावधान में रद्‌, ष्रि /) 
द पकाशक;-- प्त मगान ॥ परतिबषं होती दै † य ( 
(४ वेद व आयं साहित्य म॑ वम उपाधि 
(५. नवि त्य म॑इल लिमिठे & 
पुप्प र व अन्य आर अथो का टेड, अजमेर । & 
१४४५५५ व व 


वेदबाणो क्ष ९० ~ ` न्प ् 


शम समाचार-नयी योजना 
वेदवाणी मे प्रतिमासं दी कारव वास्मीकीय रमायण छपेगी 


गा कि चिरकाल से अनेक विदान, विशोपकर वेदवाणी के बूत 

ते पायक की प्रर इच्छा ओर यनुरोध का भार कसते हये द्रट ने यह निश्चय किया हे कि वेदवाणी मं ललई १९५८ || [ 
क की प्रक द ट्‌ ध: 

( क १ ६ अङ्क ९) से १६धष्ट( दो फार्म ) वाल्मीकीय रामायण भाषानुवाद सहित प्रतिमास प्रकाशित क्या जाय्‌ | 


९. ्ु द्‌ इस तम का न प्रारम्न अर ग॒ 


# ^ 
हस संस्करण की विशेपताय-- (0 । 
( १) टदै प्रधि शछोक [ ] कोष्ट मँ रदे । जिसस प्रात छोकों का पता तत्काल ल्ग सके । 
(२) तीचे मापाथं ईगल्यि चैका म रहेगा! यर प्रक्िति शोको का भाषाय कोष्ठ सादा पैका राहप 


म 
ल 


॥ 


५ 
वेदवाणी के पाठकों को यह जानकर हष टरो 


| ‰ 

रया । च्म नाया चैका में र्देगी । र | | 

4. .ेसा कसनेततेापा्थमे भी पाठकों कौ तत्काट अनाना निना दु भी कष्ट उटाये ज्ञात हो जायगा ङि 

॥ `न सां छक परित है, कौन सा नहीं । इस विय ली विवेचना काण्ड क अन्तमं परिचि स्पे सी ॥ 
(३) तत्‌ तत्‌ स्थानों पर मासिक विद्रचापणै रम्पण्यों से पाठक वात्मीकोय रामायण के विभ्रय मं शा 

| 


| 
। 


| 





} 
तथा धामि दष्ट से बहुत खम उल्‌ सेर । । 
(४) रामायण केविषव मँ पैली हुदै भ्रति इस संस्करण से अध्य दूर गी | 
(५) इसे हम वैदिकं धसं कीः दृष्टि से रामायण का प्रामाणिक संस्करण कह सकेरे । 
| {६ ) जो पाठक रामायण कौपाठ अवाध यात से चाहिगे, उन्द मी यह संस्करण वहत उपयोगी होगा। 
(७) जो प्रधि द मनते, उन्हं मी ४८ अंशे पर विवार करने से महान्‌ लाभ होगा ओर भ्र 
भी पूरा मिटेगा । । 1 
/ इसका माषा पाठको के सपरिवितत खयोगय ठेदिक विदान्‌ तपोनिष्ठ पं० युधिश्चिरसीमांसक करेगे । शको 
| कै ग्रधिताम्रि्त का निय वा इस सम्बन्ध में दिःचन तधा उत्तरदायित्व आर्यसमाज के प्रसिद्ध सुयोग्य विदान्‌ 


वासी, तपस्वी थर रामायण महामारत के विरेचन २० अखिलानन्दजी ( ब्चरिया ) द्वासय होगा। इस संस्का 
की यौजना वा नीति इनक पराम सै निर्धारित हुई दै ¦ ऽद तहां मेरे दारा भी इसमें परामदं हुमा है ओर होता रहेग। 

वेदवाणी के अनेक आहक यह छ्लिते थे या दल्ने पर कदते थे कि वेदवाणी के ठेल अधिक मात्रा मे | 
समह तँ नदीं आते, उनकी दृष्टि से दी यह योजन] खख्यतया बनाई गई है । उन्ट रामायण से शनेः शनैः लम 
प्रात होता रदेगा । रामायण एक आरष्रन्थ है । दिगा संसृत जाननेवालो को भी या संरटृतपटनपाठन कौ इच्छा 
वां प्रय करने बालों को भी यह बूत उपयोगी सिद्ध होगा, एेसी आशा दै ॥ 











य॒दि पाठकों ने इसे पसन्द किया ओर चाहा तो ५०० ग्राहक हो जाने पर हम इसको धवार्मीकीय रामायण" 
मासिकपनिकरा या त्रैमासिक सूप मँ (१०० पठ वा वध मे ४०० पष) देते रहैगे । सो अवर यह विचास्यील न. 
निर्भर है । वेदवाणी भँ १६ निकलने से यपि वधे भर मँ १९२ ष्ठ पाठको को वेद्वाणीके साथ मिटेया, पर धीरि २ 
दीघ ही एकं काण्ड पूरा होने पर एक उपयोगी संस्करण बन जायगा । पर यदि रामायण का ही ङ्क प्रतिमारष ॥ 
ब्ेमासिक निकाल जाये तो निस्सन्देह न्थ शीध पूरा हो सकता है । आगे कौ योजना ग्राहकों की इच्छा पर निरभरै॥ 


| पाठक सुल्लाव दें, जो सुश्चाव दंगे न पर प्रेमपूवेक सवश ध्यान दिया जायगा । 
४ 


| | ५०० नये ग्राहक नने पर नया पाभिक 


1 


[- द 
वेद्विकधर्ं का सेवक 
न ह 
„ व्रह्मदत्त जिज्ञासु ( सम्पादक वेदबा ) 
(< = +न ~= ~ ज = य | 
संपादक ० बरहादतत जिल क प्रबन्ध से चेर सुद्रणाखय, मिेवसगंज, वाराणसी ( बनारस ) र 
तथा वदशणी का्याटय, पा सञ्प्रतगदट पैच््ति. वाराणसी == ६ ८ बनारस ६) स प्रकाशित ॥ 


ए 





भरी रामलारु कपूर दरस्ट ( अमृतसर ) की मापिकर पत्रिका 


वष १०) <€ [ अङ्‌ १० 
0 ^ 1 486 =>. 
( इस अङ्क के लेख † 
ध १ दे अज ! जगत्‌ अप में स्थिर है भर्यामिषिनवसे १० १ & 
ट २--उपासना-योग श्री महा° आनन्दस्वामी जी महाराज २ ६ 
‰ ३-सांख्य-योग मे बन्ध ओर मोक्ष श्री खामी ओमानन्द जी महाराज ५ ॐ 
6 ४--जीवन श्री डा° मुंशी रामजी शमां एम०ए० ८ # 
& ५--"परयेमः ओर “जीवेमः का सम्बन्ध श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० ९ & 
ध ६&-गायत्री-मन्घ्राथे-गायन श्री पं० अमरसिंह जी आर्योषदेशक १० < 
# अ-जीव अपने कर्मो का फल कते । 
भोगता! श्री डा° ुखवक्षराय जी ११ ८ 
् ८ --वेद-मन्त्रों का विपरिणमयितव्याः श्री पं रामशंकर जी भद्धाचायं १५ शु 
छ ९--विविध-समाचार ५ ध 
( १०--वाट्मीकि रामायणः का भाषालुवाद्‌ अतुवाद्क-शर ¶० युधिष्ठिः जौ शीर्ाखिक ९4 
( (क्रमकः) पर्शोषक १० अलिलानन््‌ नौ (8० १०-२९) 


9९००4 4 क 4 + + 4४४4९ 
९ 'पादक-- रदत जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसक 


* वेण २०१५ वि०,अगस्त १९५८ ६० | वेदवाणी कायोख्य, | ४.1 र । 


। 


६ दयानन्द ठ पैठेस 
| दाव्द्‌ १३४ पो अजुमतगढ़ १) ५» बिदेशसे6) 
| ६। भा सि संबत्‌ १९५२९१९०५९ ( मोती्चीर ) वाराणसौ १०8 इस अद्ध का ॥) 


ध न ~ 


वेदवणी के नियम 


र यदि पत्रिका १० तारीख तक न पर 
१--यह पत्रिका प्रतिमास प्रथम तिथि को 2100 ड्ग + ध पपे 
तत्वाक सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेग। | मरेजना चाहिये । वी° पी° भगवान मे 
वाषिक मूल्य ५ ) ० रै जो घनदेश ( मनिडर ) द्वार अग्निम्‌ भेजना € चेक से 1 ह 
4 च लगते ह भर समय भी अधिक ख्गता दै । पोर्टल आर तथा चैक से रुपया स्वौकार ५ 
|) अ कभी कभी २) ₹० व्यय हो जाता हे ओर ससय बहत नष्ट होता है || 


क्रया जायेगा । इसमें हमारा कभ 0 च 
२- वेदवाणी के नये वधेका प्रारभ काक ( नवमबर ) माससे होता दै। भर ग प्रथम सङ्क बिदा 


> म प प्रकाशित होता दै। च इ | 
^ त सीव सकते ई, पर म मं क व 
७ स ही माना जाता दै । रथात्‌ अङक ९-६ के मृ > पदक वनने वारो त ध नि १ 
७ से १२ के मध्य मे ग्राहक वनने वालो क ७ € मागे पूं प्रकाशित अङ्क देकर अङ्ग ७ ष राक बनावा ^ ६ै। 
आने चादि । ठेख छोटे, सर, संक्षि; सारगमित तथा मोचि ह ' 


५- लेख “सम्पादक वेदबाणो' के नाम से ॥ रगा 
चाहिय । ठेख खष्ट भौर शड्‌ खिति होने चादि । उनका प्रकाशित करना? न करना त्था < राधनं करना सम्पादक फ 


अधीन होगा । अस्वीकृत ठेव पोष्टेज परा होने पर ही स ग | 
६- विज्ञापन के रेट के लिथि विज्ञापन का नमूना भेजकर पै । इसमे केव उत्तम ग्रन्थो तथा उचिते वस्तुर्भों के ही विशा 

छपते र । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवर्यक हे । विज्ञापन की सत्यता के ल्थि हम्‌ उत्तरदायी न्दी है। 
७- वार्भिक सूल्य, विज्ञापन सं° घन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापक वेदवाणी ॐ पते से भज, नाम सेन 
८ प्रक मद्वातुभाव पत्र या मनिभाडर भेजते समय मपना ब्राहक नम्बर अवश्य खिखा कर, अन्यथा भूल हो सकती ह। 


व्यवस्थापक वेद्वाणी कार्यार, पो" अजमतगद्‌ पैलेस, (मोतीद्ीर) वारालसौ (बनारस) न० ६ 


न =-= ~ ब] 





4 4 शो ~ ~ = ` स नि म 


श्री रामलाल कपूर दष्ट का सस्ता ओर अन्दर प्रकाशन 


१-सन्ध्योपासनिधि ( कऋषिदयानन्दङृत ) मू -) ११- ऋषिदयानन्द्‌ सरस्वती फे पत्र ओर 
२-हवनमन्त् $ ¬) विज्ञापनों के परिदिष्ट ॥ 
३--आयेदिर्यरन्नमाछा त ~) || १२-ऋषिदयानन्द्‌ के भ्रन्थों का इतिहास 
४ पच्चमहायज्ञविधि ् =) || १३ -अष्टाभ्यायी मू ( अत्यन्त शद 
५--व्यवहारमाु 9 <) || संस्करण ) 
न ^ ५ 1=) || १४- संस्कृत पठनपाठन की अवुभूत सरतस 
७- वेदिक ईश्वतेपासना = १) 





। 
। 
। 
। 
। 
। 


9. =/ || विधि-{ द्वितीय संस्करण ) 


१) 








| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


॥ 
# ओर स्वक्थित आत्मचरित्र ।)) | (6 0 ॥ 
1 ( प्रथम भाग ) २॥, || १७- वैदिक वाङ्मय का इतिहास-प्रथस भ 
4 १ °--कऋपिदयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन वेदों को चाघार्ये (५ 
| ( द्वितीय संस्करण ) मूल्य) | १८-क्षीरतरंगिणी ५ 
नि न न ~ न वा क 70 = । 


| 





सं शरुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि। 
५ भयव १, १,४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रदे, उससे कभी विमुख न हों । 








कारी, श्रावण सं २०१५ वि०, अगस्त १९५८ ६०  { अङ्क १० 











जआयासिविनय से- । 





प्राना विषय 


हे अज ! जगत्‌ भाप मेँ स्थिर है 


सथु्रोऽसि व्रिखम्य॑चा अज्ञोऽसयेकपाद्िरसि 

वध्यो वाग॑सवैन्रम॑सि सदोऽस्युत॑स्य द्वारौ मा 

मा सन्तप्तमध्व॑नामध्वपते प्र मां रिरि 

सस्ति मेऽस्मिन्‌ पथि देवयानि भूयात्‌ ॥ १८॥ 
य०५।३३॥ 


त्र आप दही भँद्रवैदै, क्योकि 


व्याख्यान-- “समुद्रोऽसि विश्वव्यचाः? हे द्रबणीयस्वरूप | सब भूतमा 3 सव जगत्‌ को वसव किया 


भय कारण म ही मिले द । आप सवके कारण हो तथा ( व्याज ) स 





वेदवाणी 


भावन २०१्‌ विण 


र प्~-्=प्ट्ठप्=्ष्ः [== => => प्ल =>) 


"~~~ === --~ 


हे । इससे अप । विश्वव्यचाः 


आपके किच्िन्मात्र एक देशा में है, आप अनन्त हो । 


तथा सब जगत्‌ के मू कारण ओर अम्हरिक्च मे भी सदा आप ही पूणे रहते हो । र 
होने से आप “वाक्‌ दो, परमेरवयेख्वरूप सब विद्वान 


सब साख के उपदेशक अनन्त विद्यास्वरूप 
अध्यन्त रोभायमान 


( सभास्वस्प ) हो । 


ह । ५ त्रजेऽ्येकपात्‌” आपका जन्म कभी नहीं होता ओर यह सव जगत 
:(अहिरंसि बुध्न्यः" आपकी हीनता कभी नदीं हेतौ 


^(वागस्येनद्रमसि सोऽप 


हते से अ।प “देनद्र" हो । सब संसार अप में ठहर रहा हे, इससे आप ^द्‌» 
(तस्य द्वारौ मा मा सन्तापम्‌) सय विद्या ओर धमं ये दोना सेोकषप्वरूप आप्र 


प्राप्न क द्वार ई, उनको सन्तापयुक्तं दम लोगों के दिए कभी मत रक्खो, किन्तु खलस्वरूप ही खुठे को 


जिससे हम छोग सहज से आपको प्राप्त हो । 
मे युद्चको कहीं क्लेश मत होने दे, किन्तु 
रहै, क्रिसी प्रकार का दुःख हसो न रै ॥ १८॥ 


((अध्वनामिल्यादि" हे अध्वपते ! परमाथ ओर व्यवहार मा 
उन मार्गो मँ सुञ्चको स्वरिति (आनन्द ) दीआपकीकृपासे 


+< > 


उपासना-योग 


[ ठे°--श्री° महा० आनन्दस्वा्मां जी महाराज, देहरादून | 


उपासना- योग एक ठेसा सर, सौधा, सुन्दर 
साधनदहै, जिसके द्वारा मानव भवसे पारहो 
सकता है ओर साथ दी परम-आनन्द को भी प्राप्त 
कर सकता हैः । उपासना का प्रयोजन क्या है १-- 
ईश्वर के सुन्दर दिव्य स्वरूपम म्म हो जाना ओर 
उसी प्रु की आज्ञापाल्न को अपना परम कतेव्य 
समञ्चना। 

महर्षिं दयानन्द ने अपने सुन्दर जीवन का बरहु- 
मूल्य समय योग के साधनं ओर उप साधनो फो 
क्रियारूप मे छाने ही ॐ लिये व्यतीत करिया 1 नवेदा 
नदी के तट पर्‌ रहने वाले ह्र प्रकार के योगियोंकी 
इटियाओं मे पयाप्र समय लगाया, जव वहाँ से पूरी 
तृपति नदीं हृद तो हिमालय की कन्द्राओं तथा उत्तरा- 
खण्ड मं रहने वाले यागियों की खोज में निकर पडे 
ओर निरन्तर २८ वषं सच्चे हिवदरोन के (र 
प्रयत्न रहे । 


सम्वत्‌ १८९४ की दिवरात्री को मूखचकर के 


कोमल हृदय मे सें दिव के ददोन पाने की श्न 
प्रज्वलित हो उटी, जब घर म प्रेमी मूलंकएको 
प्रियतम से मिलाप करने की युक्ति न मिटी, तव दस 
वपे की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ मूटराङ्कर सम्बत्‌ १९०१ म 
घर से निकट पड़ा ओौर योगिरयो के द्वार खटखटाि 


लगा, हठ योग की कठिन क्रियाय मी करता स 


जव इस विधि से भी मिटाप नहीं हआ तो सन्या 


धारण करके अल्ल जगाई ओर दारीर पर राख पह । 
कर अवधूत वृत्तिम प्रियतम को खोज प्रारम्भ कर दी। 


अव्र आप स्वाभी दयानन्द सरस्वती बन चुके थे, ६ 
प्रकार के योग की विधियां ओर क्रियाय सीरी, 9 
अन्त मे ध्यान योग अथवा उपासना योग द्राय ^ 


ही सनमन्दिर मं वेठे दिभ्य मगवान्‌ को पकए | 


= 1 
य हो गये । तव विचार हुआ कि सच्चे रि 


पता भटकती दुनिया को सी देना चाये, तवर १ | 
॥ <£ 


कायं सें जुट गये, परन्तु क्या देखा क्रि जनत 
बात सुनती नहीं । 
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सम्वत्‌ १९२४ के हरिद्वार ङ्म्भ की वात - 
॥। 


ल्याख्यान देते देते स्वामी दयानन्द्‌ के ने जू 
हरे गये, कंठ से आतनाद्‌ निकल पड़ा, ओर र 
प्रसादाः कह कर्‌ अपने सारे वद्ध पुस्तक, पैसे 
बीं बोट दिये, अपने पास रखटी केवङ एकं कौपीन 
शौर चठ पड़ ऋषिकेश की ओर । “अभी तप्य मँ 
हृ कमी दे, अभी आत्म-दरोन की अवसा परिपक 
नदीं हई, अभी ध्रु-कृपा पुरी प्राप्र नदीं हः । सात वक 
गङ्गा ही के तट पर निरन्तर भ्रमण करते ओर योगा. 
भ्या दवारा अधिक आत्मिक बल प्राप्त कते रहै । 
हस प्रकार २८ वपं व्यतीत किये, ओौर जब योग के 
साधनाँके दवारा बुद्धि प्रतिमा ओर ऋतम्भराके 
ह्र पर पहुंच गई, तव केवल नौ ही वषो ङ अन्द्र 
दुनिया को देखा क्लटकरा दिया कि गहरी निद्रा 
सोन वाले भी जाग च्ठे, प्रु की पवित्र बाणी वेद 
फिर सामने आ गयी, सच्चा योगी द्यानन्द्‌ अके ही 
नौ वर्पो मे जो अदूभुत काये कर गया, वह्‌ पिले ७५ 
वर्षो मे सहसो महाबुभावभी नकर पाये, क्योकि 
योग का पावर हाउस पास नहीं था। कोरे व्याख्यान. 
कोरा राब्द्‌ाउम्बर, कोरी राजनीति, थोडे समय के 
षयि शायद्‌ सफल दो जाये, परन्तु पूणे सफलता योग 
ही से मि सकती हे । 
योग वह वेज्ञानिक क्रिया है जिस कै दवारा भक्ति 
तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप हो जाता है, इसीष्ि 
महिं ने योगविद्या सीखने का विधान सब के छि 
क्या है, ओर तो ओौर हुनियादारी तथा राजनीति 
केण्यि भी इसे अवश्यक बतलाया दै । मिं 
दयानन्द सत्याथे प्रका के छटे समुरछाप मे छिखते 
दकि “राजा ओर राजसभा के सभासद्‌ तब हो 
सकते ह किजववे चारों वेदों का कर्मोपासना ज्ञान 
ष्याओं के जानने बालो से तीनों विद्य, 
सनातन दण्डनीति, न्याय विद्या, आस्मविधा--अथीत्‌ 
परमातमा के गुण, कम॑, स्वभावरूप को यथावत्‌ जानने 
सप व्रहमविद्या ओर रोक से बारतीओं का आरम्भ 
(र्दना ओर पूना ) सीलकर सभासद्‌ वा सभा- 
त हो सके । सव सभासद्‌ ओर सभापति इद्धि 
नीतने अथौत्‌ अपने वा मे रख के सदा धमै 
भत ओर अधर्म से हटे हटाए र । इसलिये रत 


५ लि समय मे योगाभ्यास भौ करते रह, क्योकि 
जञ स श अपनी इन्दो ( जो मन, प्राण 
? र्रर प्रजाहै इस) कोजाते विना बाहर की 


भजा को अपने बश मे खा क 
र पन करने को समथ कं 
नहीं हो सकता» ४ 


म न एक जीवन-कम दै, जिस को प्रयोग 
वास्तविकता ५ ५ नि ४ 
पश्चिमौ देशो बे न साक्षात्‌ देख सक्ता दै 
आन कठ प्रकृति कौ सोज मे लो 

हए भ्यानावस्यित होकर नाना प्रकार के आविष्कार 
कर रहे ह ओर सारीरिक सु के शिते ही साधन 
जटा रहे है, हमारे पूजो ते भी हस खोज में परयाप्र 
समय छाया, इतिहास बताता है कि हमारे प्ल 
वायुयान्‌, बेतार के तार, अग्नि राद्ञ-अख इत्यादि के 
सवामी धे, परनत, उन्न अन्व भे देख छिया होगा 
कि स भौतिक खोजमें न मानसिक शान्तिहैन 
आत्मतृप्नि। तव बह उसकी खोज में निकले, जिस 
के पास पहुंच कर शाश्वत शान्ति शौर आत्मतुष्टि 
मिलती है, ओर जिस मागे पर चकर उन्होने यह्‌ 
रल पाये, जिस साधना दवारा वह परम आनन्द, पने 
म सफठ हुए, उसका नाम योगाभ्यास है, उसी को 
“उपासना योग, या भक्तियोग" कहते दै । 

योग के सम्बन्ध म कितनी हो उपनिषदों में 
कितने दी पुर्णा मे ओर कितने ही अन्य प्रथो मे 
वणेन आता हे, परन्तु दो पुस्तकों मे तो केवर योग 
हीकीवातदहै, हय्योग की क्रियाओं को बतटाने 
वाटी “हठयोग प्रदोपिका है ओर राजयोग अथवा 
उपासना.योग का निरूपण करने वाला प्रन्ध “योग 
दरः हे । हसी का नाम अर्शग-योग हे, कर्थोकि 
हस मे साधक के छ्यि आठ मञ्जिो मे से गुरना 
होता दह, (१) यस ( २) नियम (३) आसन (४ ) 
प्राणायाम (५) प्रयाह।र (8 ) धारणा (७ ) भ्या 
ओर (८) समाधि । 

महिं दयानन्द ने छग्ेदादिभाष्यभूमिका ८६ 

योग दीन के आदेशानुसार प्रभुःदशेन पा 
1 है| ध योग शब्द्‌ के अन्दर तीन 

करा योग आता हैः 

ह योग, कमयोग ओर ज्ञानयोग । बिना ` 
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ञान के शुभ अथवा अशुभ कमं का विवेक होना 
कठिन ह ओर बिना छम कमे के उपासना = चित्त 
का टिकना किन है, अतएव जव उपासना यागा की 
बात कही काती है तो सम्यक्‌ ज्ञान अर निष्काम 
ड्भ के की बात साथ दी आ जाती ह । 
सोग दैन चार भागों या पादो मे विभक्त दे॥ 
पहला समाधिपाद है, जिसमे समाहित चित्त बाले 
उत्तम अधिकार के छ्य उपयोगो योग की क्रियाय 
छिली है । दूखरा साधनपाद दै जिसमे पूरे अष्टाग 
योग का बणैन है ओर सवै साधारण के द्यि क्रिया- 
स्मकं साधन बतल्य दिये गये द| तीसरा विभूति- 
पाद्‌ है जिस में नाना प्रकार के संयम करने 
नाना प्रकार कौ उनचास ( ४९) सिद्धय प्राप्र की 
ज्ञा सकती ईह । ओर चौथा केबल्य पाद हे जिसे 
आमा तथा चित्तके मेद का साक्षात्कार करने की 
बात बतला कर स्वरूप स्थिति या सक्ति का आनन्द्‌ 
पाते का साधन बतलाया दै । यह सारा दशन पूरा 
वैज्ञानिक दाख दै, यह कोरी युक्ति का प्रन्थ नदीं, 
अपितु पूरण रूप से क्रिया्मक विज्ञान ( 79००8 
8००७) से भरपूर है, परन्तु इस से छाभ वही 
उठा सकते है, जो हस ग्रन्थ के कतौ ऋषि पतंजछि 
सनि के अनुभवं पर आचरण करगे । केवर पद्‌ 
लेते या इस के १९५ सूत्र रट लेने स योगविद्या का 
यथाथ ओर पूरा ाम नदीं हो सकता । 
ङु छोग॒ योगदशन के विभूति पाद्‌ की वातों 
पर शङ्का करते है जिल म सिद्धियों का वणेन है, 
परन्तु महर्षिं दयानन्द ने तो इन सिद्धियों से कमी 
हनकार नदीं करिया, अपितु उनकी पुष्टि की है, ओर 
यजुर्वेद भाष्य के कितने हो स्थलों पर स्पष्ट शब्दों मँ 
सिद्धयो की बात लिखि है । विभूति पाद्‌ के १३-१४ 
१५-तथा {६ वें सूत्र म यह्‌ बतलाया हे कि इन्द्र्यो 
ओर पच भूतो ओर तीन गुणों मे जो परिमाण होति 
है, उनमे संयम कएने से मूत भविष्यत्‌ का ज्ञान हो 
जा ओर महर्षिं दयानन्द ने यजुवेद्‌ भाष्य मं 
चौँतीसवे अध्याय के चौथे मन्त्र-येनेदं मूतं युवनं 
मविष्यत्‌..का मावाथं यह्‌ डिवा हैः-- 
0 ठ सा 
द हआ भूत, भविष्यत्‌, वते- 
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सान तीनों काठ का ज्ञाता सव सेष्टि का जाननेबाा 
करसं उपासना ओर ज्ञान का साधक ह उसको संदू 
ही प्रिय करो ।' 
हिव संकल्प के इसी समन्त्रका अथे महित 
सला प्रकारा के सातवे समुर्लास म यह्‌ लिखा दै 
“हे जगदीश्वर ! जिल ( मन) से सव योमी लेग 
इन सव भूत, भविष्य, वतंसान व्यबहारों को जानते 
ज्ञो नारारहित जोवास्मा कै साथ मि के सब प्रभर 
त्रिक्रारन्न करता दै, जिसमे ज्ञान क्रिया हे, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि आओौर आत्मा युक्त रहता दै, इ 
योगरूप यज्ञ को जिससे बदाते ह वह सेरा मन यो. 
विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि व्ेों से प्रथक्‌ रहं ॥ 
दन अर्थो से स्पष्ट ज्ञातहोता है किसंयम 
(धारणा ध्यान समाधि } द्वारो यासी तीनों कालका 
ज्ाननेवाखाहो सकतादे। राका हो सक्ती 
त्रिकालज्ञ तो परमात्मा दै जीव केस ही सकता है| 
उत्तर यह्‌ दै कि परमात्मा सवज्ञ है, इस छ्यि उप 
काज्ञान भी स्ैज्ञ दै, परन्तु जीव तो अपन्न है इस 
लिये उसकी चिकालज्ञता भी अल्पज्ञता के बन्धन 
सही वधौ र्देमी, इस्रस्यि योगी के च्रिकालन्न होते 
स काई आपत्ति नदीं आ सकती, ओर नदहीयोग 
की सिद्धि मे काई बाधा पड़ती दै, ओर मरह 
दयानन्द ने भी इसीलिये इसरा समथेन क्रिया| 
हसी प्रकार से दूसरी सिद्धियो को भी महन 
माना है, यजुर्वद्‌ माध्य ही म महाराज टितते दै 
(योग जिज्ञासु पुरुप को चाहिये क्रि यमःनियम्‌ 
आदि योगके अङ्खों से चित्त आदि अंतःकरण ढी 
वृत्तिं को रोक ओर अविद्यादि दोषों का निवा 
करके संयम से द्ध सिद्धिर्यो को सिद्ध करे ॥ , 
( अध्याय सात संच्ष्टका सावध) 
- यजुवद सप्तद्रा अध्याय के ६७ वें मन्त्र 
पृथिव्या अदसुदन्तरिक्षमार्हम्‌" '““ “` = 
अथै महर्षि यह लिखिते द किदे मनुष्यो के $ 
क्रि हृएट योग के अङ्गो के अनुष्ठान संयम 
अथौत्‌ धारणा ध्यान ओर समाधि में परण 
प्रथिवी के बीच आकादा को उठ जाड वा अकार्‌ 
प्रकारामान सूयलोक को चद्‌ जाड वां ल करामह 
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प्रकाशामान उस सूयैटोक क समीप से अत्यन्त सख 
कृ सा को [9 व | ह 

ओर ज्ञान के प्रकाश कोभं प्राप्त दो, वैसा तुम भी 
ाचरण करो” ओर इसका भावाथे सहं ने यह्‌ 
छ्लादै-- | 

“जब मलुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा 
क्रे योगको प्रा्र होता हे तव अणिमादि सिद्धि उसपन्न 

= ढह शं भ (क = 
होती है, उसने पीछे कहीं से न स्केनेवाटी गति से 
अभीष्ट स्थानों को जा सकता दै, अन्यथा नहीं ।» 

त भ अ स * ¢ 

इस प्रकार इस अगले मंत्र “स्वन्तो नापिशचन्त 
क्षा अथे इस प्रकार महपिं करते ह- “जो पडत योगी 
जन योगाभ्यास के पूणं नियम कर्ते हुये क ससान 
अयन्त सुख की छपेक्ष करते है, वाआकाडा ओर 
शिवी को चद जाते अथोत्‌ लोकान्तरं मे इच्छापू्क 
चके जाते वा प्रकार्सय योगविदा ओर सब ओर से 
एरिक्षायुक्त वाणी ह, जिसमे प्रप्र करते योग्य उस 
यज्ञादि कसं का विस्तार करते ह, वे अविनारी सुल 


=-= (= +> ~ ~~ ~ = 
फो प्राप्रहोते दहै १७।६८ 1 
यह्‌ विभूतिपाद्‌ की सिद्धयो हौ का समशन ल 


यही नरीं अपितु परकाया प्रवेश शी बात भी यजुव॑द्‌ 
भाष्यम्‌ लिली है महाराज यज्जु° अ० १७ ७१ के 
भावाथ मे छ्खिते ईः 

“जो योगी पुरुप तप, स्वाध्याय ओर ददवर ्रणि- 
धान आदि योगके साधनोँसे योग धारण, ध्यान 
समाधि स्प स्यम ) के वलकोप्रप्रहो ओर अनेक 
म्राणिं के रारीणे मे प्रवेहा करे अनेक रिर नेतर 
आदि अङ्गो से देखने आदि कार्योको कर सकता हे 
अनक पदार्थो वा धोका स्वामी भी हो सकता 
दै। उखका हम लेग को अवदय सेवन करना 
चाहिये । 

यह्‌ परकायाप्रवेरा मानसिक दै या सृष्ष्म हरीर 
दारा यह वात यहां स्पष्ट नदी, परन्तु चह तो स्ट दै 
कि योपी योगवट द्वारा दूखरों से अपनी इच्छानुखार्‌ 
कायं करा सकता हे ॥ (क्रमः) 


जल 


सांख्य ओर योग में बन्ध अर मोक्ष 


{ ठे०-- श्री स्वा० ओमानन्द्‌ जी महाराज, पुष्कर | 


सांख्य ओर योग मे तीन प्रकार का बन्ध ओर 
तीन प्रकार का मोक्ष बतलाया गया है । 
त्रिविधो बन्धः ॥ १९ ॥ 
त्रिविधो भक्षः ॥ २०॥ 
( सांख्य तच्च समास ) 
वन्ध तीन प्रकार्‌ का हे, वैकृतिक (बा वैकारिक), 
दाक्षिणिक ओर प्राकृतिक । जो योगी वितकौलुगत 
भाट प्रथम भूमि मे आत्मसाक्षात्कार से शूल्य 
केष भून, इन्द्रिय, मन आदि १६ विक्ररोमे दी 
आरक्त हो रहे है अथवा राजसी प्रकृति बाठे मनुभ्य 
जिनके कमं सतोगुण तमोगुण, दोनों से मिश्रित है, 
इन वेकृतिक बासनाओं के आधीन उसी भूमि मं 
भसुष्य दाक मे जन्भ छेते है। इनका यह बन्ध 
शतिक वा वैकारिक कहलाता है । 


जो विचारानुगत भूमि मे आत्म-साक्षाक्रार से 
शून्य रहकर केवल सूक्ष्म विषयों मे ही आसक्त हो 
रदे ह तथाजो आत्म-साक्षाल्कार से शून्य रहकर 
फलकामना के आधीन होकर केवर सकाम शष्ट पृते 
आदि परोपकार ओर अहिसात्मक सास्विक कमं 
मँल्गे हुये ई, वे न सात्विक बासनाओं के 
आधीन होकर दक्षिण मागे से चन्द्ररोक अथात्‌ 
साच्विकता के तारतम्यानुसखार “सांख्य-तच्वः समास 
सूत्र १८ तथा उपनिषदों में बतलाई हुई देव सगो मे 
साह्विक्‌ वासना्ओं का फढ मोग कर आत्स- 
साक्षार्कार के छ्यि अपनी पिछी भूमि की योग्यता 
को स्यि हये मनुष्य ोक म फिर जन्म लेते है । 
इनका यह्‌ बन्ध दाक्षिणिकं कदलाता है । ( देखो 
पा० यो० श्रदीप भिभूति पाद्‌ सूत्र ३९ का विष 


वक्तञ्य ) | सम्म्रज्ञात समाधि की उचचतस्‌ भूमि = 





वेदवाणी 
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नन 
आनन्दालुगत ओर अस्मिताचुगत र 
योगी जो आत्म-साक्षस्कार से शल्य रक केवृ 
हन भूमिय के आनन्द मै आसक्त रहते दै अर 
विवेकख्याति द्वारा स्वरूपावस्थिति का यसन नही 
करते ई, वे शारीर व्यागने के पश्चात्‌ इन वासनाअ 
क आधीन टम्वे समय तक विदेह ओर ( अस्मिता) 
र्तिख्य अवस्था मे कैवल्य पद्‌ जञैली स्थितिम्‌ 
रहकर आस्म-साक्षालकार के च्यि पानी वकी 
लगाते वाल पुरुष के सदृशा फिए उठते दै, अथात्‌ 
उच्चकुर वाले योगय के घर मं अपनी पि्टी भूम 
की योग्यताको प्राप्त कयि हुये फिर जन्म ठेते 
( देखो समाधिषाद्‌ सु १८, १५) । इनका बन्ध 
्राकरतिक बन्ध हे। अथौत्‌ आसम-साक्षास्शार 
शल्य रहकर वितदौनुगत भूमि से आसक्त ह्ये 
योगि का बन्ध वैकृतिकः, तिचाराजुगत न आसक्त 
ये योगि का बन्ध दाक्षिणिक ओर आनन्दालुगत 

तथा अस्मितालुगत भूमियों म आसक्त हुये योगिर्यो 
क्षा बन्ध प्राक्रातक कहखाता दे । 

हन तीनों बन्धो से छरूटना तीन प्रकार का मोक्ष 
ह । स्थूठ षरिषयों से आसक्ति हटाना तथा राजसी; 
तामसी बासनाओं का छोड़ना वैकारिकं बन्ध से 
मोक्ष है । सूक्ष्म विषयों से अ।सक्ति हटाना तथा 
सासिविक कायौ म निष्काम भाव दोना दाक्षिणिक 
बन्ध से मोक्ष है । आनन्दानुगत तथा अस्मितनुगत 
भूमि के आनन्द भै आसक्ति से परवैयग्य द्वास 
चित्त को हटा कर--स्वरूपावस्थिति का ठम प्राप 
करना प्राकृतिक बन्ध से मोक्ष हे । 

ऊषर तीन भकार का बन्ध ओर्‌ मोक्ष दिखलाकर 
यह बतला देना आवर्यक हो जाता ह कि बन्ध 
ओर मोक्ष किंसको-होता है । उसका क्या सरूप है 
ओर किस कारण से होतादहै। तथा नाप्तिकंको 
इस शंका का समाधान कर देना उचित प्रतीत 
होता है कि यदि संसार की उत्पत्ति करने बाहा कोई 
हैर माना जाता है तो जीवों के बन्ध ओर दुःखो 
का उत्तरदायित भी उसी पर आ जाता है । 


दो अनादि तच 
सस्य ओर योग मे चेतन ओौर जइ दो अनादि 
त्व माने गये ह । पुरुष अथीत्‌ चेतन तत्व 


१, 
को प्राघ्र किये हय 


ज्ञानस्वरूप, निष्क्रिय, असंग, निप ओर र 
नि दै । ओर जड़ तत्व ( सच, रजस्‌, तमस्‌) 
त्रिगुणास्मक, सक्रिय ओर परिणामी नित्य हे। सस 
प्रकादा हस्का, दुख, ज्ञान, वरोग्य, देये ओर धर 
स्वभाव बाला दै । तसस--भारो, अन्धकार, मोह 
अज्ञान, अवैराग्य ओर अधमं स्वभाव वााै। 
रज्ञस्‌- क्रिया, गति, च॑चर्ता आर दुःख खभाष 
वाखा है । इन तीनों के स्प अथौीत्‌ साम्य परिप 
कीअवस्थाकाकी नास मूढ प्रकेत है । जो केह 
अनुमान ओर आगसगस्य हे । चेतन तच क 
सन्निधि से इस जड़ तत्व मै एक प्रकार का विह 
अथौत्‌ विषम परिणाम हो रदा हे । 


अवशेहणच्छस्‌ ( 7050००४ ) 


0) सहत्तत्व--पदिखा विषम परिणाम श 
त्त दै । सक्छ भ रजस्‌ क्रिया सात्र ओर तमस्‌ 
डस क्रिया को सतेकना सान्न दै । यह महत्त्व सच 
की विशुद्धता से समष्टि रूप स विशुद्ध सखम 
चित्त कहलाता है, जिसमे ससष्टि अकार बीज ह 
से रहता दै जोदैश्वर का चित्त ओर अपने ब्य 
रूप मे सत्छ चित्त कहछाता दे, जो अनन्त है। क्ष 
अनन्त सत्व चित्तो से व्यष्टि अहंकार वीजरपपे 
रहते & । ये जीवों के चित्त कखात हं । चेतन त्स 
मे जपने ज्ञान के प्रका डाठते कौ ओर महत्सर 
इस ज्ञान के प्रकाश को छेते की अनादि योग्या 
चली आ रदी है । उदाहरण थोडे ही अन्शो मेष 
करता है, छन्तु चेतन तस्व ओर महतत त 
कोई भी वस्तु भौतिक संसार मँ उदार्दण दत 
खयि नहीं मिक सकती । हइसखियि पारिभाषिक ९ 
रणो से इन दोनों तों की सन्निधि बतछाति 
विषय को समञ्च केना चा्धिये । इन टौ 
अर्थो पर नहो जाना चाहिये । 


योग का उदाहरण 


जिस प्रकार सूये का प्रतिव्रिम्ब अनन्त / | 
मं पड़रहा दै, सी प्रकार चेतन तत्व के 1 | 
प्रकारा समष्टि विशुद्ध सच्व-मय चित्त मँ तथा 
सत्वो चित्तो मे पड रहा दे । यथाः-- | 
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एक एव त भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः | 
एकधा बहुधा चेव दश्यते जरचनद्रत्‌ ॥ 
यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवखान्‌ 
अपोभिन्ा  बहुधैकोऽचुगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते मेद्‌ सूपो देवः 
्षत्प्वेवमजोऽप्ययमात्मा ॥ 
अथेः--एक ही भूतात्मा भूत भूत मे बिराज 
रहा दै । जिस भकार पुक्‌ ही चन्द्रमा जल मे अनेक 
होकर दलता दे, उसी, प्रकार वह्‌ आत्मा ( चेतन 
तठ ) भी अनेक रूप मेँ प्रतीत हो रहा है । 
जिस प्रकार उयोतिःसवरूप सूये एक होता हभ 
भी मिनन भिन्न जटायां मे अनेक होकर दीखता है 
यह भेद उसका सेवल उपाधिके कारण है, उसी 
कार्‌ अनादि परमात्म देव ( चेतन तस्व ) श्र 
भेद से अनेक रूप मे दिखाई दे रहा है । 
साख्य का उदाहरण 
जिस प्रकार चुम्बक की सन्निधि से टेम 
करिया होती हे, इसी प्रर चेतन तच्च की सन्निधि 
से समष्टि तथा व्यष्टि चित्तो में ज्ञान-नियम ओर 
व्यवस्थापूवेक क्रिया हो रही है । यथा- 
निरिच्छि संस्थिते रत्ने यथा रोहः प्रवसते । 
, पर्तामा्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः ॥ 
धृत॒ आत्मनि ककखमततयं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छलादकर्ताऽसौ कर्ता सनिधिमातरतः ॥ 
अथः-जैसे विना इच्छा वाले चुम्बक ऊँ स्थित 
। दने मात्र मे लोहा (आप से आप) गतिीकहोता दै, 
| +स ही सत्ता मात्र देव ( चेतन तच्छ ) से जगत्‌ की 
| श्पत्ति आदि होी द । इस कारण परमार ( चेतन 
| रि) मे कटृत्व ओर्‌ अकृत्व भौ अच्छी प्रकार 
| पिद है । वह्‌ निरिच्छ हाने से अकत ओौर सामीप्य 
। भनसंकतीदह। 


ौ 








‹ उपनिषदों का उद्‌ाहरणः- जिस प्रकार बाध 
पारे धुवनं मे व्यापक हो रहा है, वैसे ही चेतन त 
पष्ट तथा व्यष्टि चित्तां में व्यापक हो रहा है । यथा 


५ 
अमिययको युवन परिय 
सूप सूपं प्रतिरूपो वभूव | 
एकस्तथा सर्वभूतान्त- 
९.रात्मा स्पं रूपं प्रतिरूपो वहि ॥ 
बायुययको युवं प्रविष्टो 
स्प सूपं प्रतिरूपो वभूव | 
एकस्तथा सवैभूतान्तरात्मा 
„ स्प स्प॑॑प्रतिरूपो विध ॥ 
अथः जत एक हो अग्नि सारे सुनो मे प्रविष्ट 
दोकर मरतिरूप हो रहा है, इती भकार दक ही आत्मा 
( चेतन तच्च ) जो सवर भूतो के मीतर है, रूप खूप में 
अतिरूप हो रहा है । जसे एक ही वायु सारे शुबं 
स प्रविष्ट होकर रूप रूप भें प्रतिरूप हो राद 
इसी प्रकार एक ही आत्मा जो सवर भूतां के भीतर 
ह, रूप रूप मं प्रति रूप शे रहा है ओर बाहरभी हे। 
महत्त के ज्ञानस्वरूप चेतन तच सै प्रकाशित 
होने को गीता मे अति सुन्दर शाब्दो म बैन क्रिया 
गयाहे। है यथा 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः प्यते सचराचरम्‌ । 
हेतनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवितेते ॥ (६-१०) 
मम योनिह्‌ ब्रहम तस्मिन्‌ गभ॑ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सम॑भूतानां ततो भवति भारत ॥ (१४-२) 
सवयोनिषु कोन्तेय मूतंयः सम्भवन्ति याः । 
तासां व्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥१४-४) 
अथेः-हे अञ्जन! मेरा आश्रय कके प्रकृति 
चराचरसहित सव जगत्‌ को रचती है, इसी करण 
सारा जगत्‌ परिवर्तित हो रहा है । हे अजुन । मेरौ 
योनि ८ गभे रखने का स्थान ) महत्त है, उसी मे 
मै गभे रखता हँ (अपने ज्ञान का प्रकार डारता 
ह) ओौर उसी ( जड़ चेतन के संयोग ) से सब भूतों 
छी उत्ति हो रदी है । व 
अजन । सब योनियं मं जो शरीर इः 
होति ् सव की योनि हत्त दै ओर उनमे 
बीज को डाढते बाला मैं चेतन त्व पिता ह ॥ 


(कमश ) 
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जीवन की विशाटता, जीवन की गम्भीरता, 
जीवन की सवलता, ओौर जीवन की विचित्रता क्या 
आजतक किसी की समञ्चमे आ सकी हे ? जीवन 
कव से प्रारम्भ हज है, इसे कोई नदीं जानता । 
जिसके आदि का पता नहीं, उसके अन्त का भी क्या 
पता है १ जीवन कितनी गहराई तक कायं कररहा 
है. इसका पता भूखे वैज्ञानिक ओर पिपासाङ्खल 
दानिक को तरन्त मि जाता है । इसमे कितनी 
शक्ति है, इसका ज्ञान पव्थरों को फोड़ कर उगते हये 
अंसे से पृकियि ओर इसमे कितनी विचित्रता ह, 
यह प्राणि के विविध रङ्ग रूपो से पहचानिये । 

जीवन मिदर को गतिदेताे। जीवनन होतो 
भिष्टी क्या कर सकती है! ग्द. ईट, सीमेण्ट, 
चाट , गारा, राखी. चूना सव वेकार पड़ रंगे, यदि 
जीवन न ह्ये । जीवन के हाथ इनको रूप प्रदान करते 
हे. इनको एकत्र करते दै, एक क्रम देते है ओर 
व्यवस्थित ठङ्ग से इन्द एक दूसरे के ऊपर रख कर 
सुन्दर भवने का निमौण कर देते है । यह्‌ रूप, यह्‌ 
सौन्दयें सद्र मे नदीं था । जीवन ने उसे यह्‌ प्रदान 
क्रिया | 

शरीर भि है--निरी भिद्ौ--पर जीबन इसके 
अन्दर वेठ कर से सिङ्टी ही नहीं रहने देता । वह्‌ 
हसे चेतना देता दै, गति देता है, दरोनीय बनाता है 
ओर दूसरी म्र तथा जीवन के साथ इसका मेढ 
कराता ह । जीवन जब तक शारीर के अन्दर है, तभी 
तक यह शारीर इस रूप को रख सकता ह । जीवन 
के निकठते ही यह्‌ रूप भी विखर्‌ जायगा । जीवन के 
रहते हाथ कल्म पकड़ता ह, कागज पर छु छिलता 


----:=--- 
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है, ओंल उसे देती दै भौर पदृतौ है । जीवन 
रसना को बोलते को शाक्ति प्रदान कए्ता है, कान 
को सुनने का सामथ्ये । पैतं मे चञ्ने का वर जोव 
सेदी भत्‌ हे । धमनियों लरत संचरण, हृद्य क़ 
स्पन्दन, ओौर ससतिष्क का चिन्तन सव जीवनक 
देन दै । जीवन के निकटे ही शारीर समत अव 
के कायै अवशुढ हो जाते ह । 

जीवन सव्र का आधार दै, रक्षछषै। 
बाहर का वातावरण न जाने कवली वार धक्क नह 
देता, कितने आघात ओौर उनसे उत्पन्न छितने घ 
हम प्रतिदिन अलुमव नही करते ! पर धन्य है 
अन्द्र बैठे हये जीवन को ¡ यह व्य ओौर ओप 
दोनों का काये करतादहे। धत को स्चेकता रै 
आघातं को सहन करता है ओर घावों कौ मरहम 
पष्ट करके न्दं पूर देता है। कमी-कभो वह 
वातावरण के साथ सासंजभ्यभी कर लेता है । अदु 
वकता ओर प्रतिकर्ता दोनों इसके अन्द्र हँ । 

जीवन व्यष्टि ओौर समष्टि, इकाई ओर षिध, | 
सबके मूल मे है, यदी इन सवका संचालक हे | षह 
प्राण अओैर अपान करूप मे दिखाई देतादै- 
एक ओर अस्तित्व को स्थिर रखता है तो दूस 
ओर उसके भागं मै आने वाटे विघ्नो का अपनयत्‌ 
भी कप्तादै। सुरक्षा ओर स्वस्तिमत दोनों का हौ | 
कारणद्े। दसीसे दुःख का दमन ओर लक | 
संचय होता दै । जीवन की यह द्विविध क्रिया न्यक , 
ओर प्रकृति दानो खानों पर दृष्टिगोचर होती दै। 
सत्ता का एकमाच्र हेतु जीवन है 
वार-वार नमस्कार ॥ 









। ठेस जीवम | 





| 
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एकदा व्याख्यान देते हये सुद्चसे यह प्रश्च करिया गवा 
किसंध्याके म्र मे पहले कहा 'पद्येम ₹रद्‌ः रातम्‌, 
किर कदा “जीवेम दारदः रातम्‌" । प्राथना का यह क्रम 
दीक नहीं ह । जीना" पके होता है ओर देखना" पीछे । 
ज्व ज्मो ही नहीं तो देखेगे कैसे १ जीवन पहके है भौर 
आसे पीके । मेने इसका क्या समाधान किया उसी को 
यहो लिलि रहा ह| 

जीवेमः का यहां अथे साधारण जीवन नहीं है। 
्ार्थना करने वाला जीवित तो हैही, तभी तो 
प्रार्थना कर रहा दै । साधारण जीवन सौ व्र॑काहोया 
एक वै का । उससे केवल काठ की सूचना मिर्ती है, 
जीवन के खरूप की नही । केव मनुष्य ही नहीं जीता । 
समी प्राणी जीते हं । 

 आहारनिद्राभयसेथुनं च सामान्यमेतत्‌ पञयु- 
भिनेराणाम्‌ 1 श्वारद्‌ः शतम्‌ काल वाचक पद्‌ अवदय 
ै। परन्तु काल तो सामान्य वस्तु है । इसील्ि सांख्य 
द्शंन म आरभ में ही कह दिया कि- 

“न काठयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सवेसम्बन्धात्‌ः 
अर्थात्‌ धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, घल, दुःख आदि का 
सम्बन्ध मुख्यतः काल से नहीं है । कलियुग या सतयुग, 
शरद्‌ या ग्रीष्म, २५ वषं या ३० वषै इस प्रकारं के काल- 
पवक शब्द्‌ जहौ कहीं मिक्ते है, वे मुख्य वहीं गोण ईह । 
वे किसी अन्य गुण या योग्यता की अपेक्षा रखते है। 
जहा कहा कि २५ वधैकी आयु में विवाहं करे, वहो 
वोवनः का गुण सुख्य है । २५ वार प्रथिवी का सूय के 
चारों ओर घूस जाना गोण। ५० वै के पृश्वात्‌ बनी 
हो, यहां भी ५० वष की संख्या गौण है, सुय दै आपमो- 
भति के स्तर का खरूप । अर्थात्‌ इतना वैराग्य हो जाना किं 
पसथोततर-पिधि का पाङ्न कर सके । हमारे कार्थ, हमारी 
मव्यादाये, हमारे जीवन के विधान यह स्र हमारे आ्म- 
अवस्था से सम्बन्ध रखते ह, प्रथिवी की चाल या 
ष्ठ की सुदयों से नहीं । छठे मास अनधराशन करे । 
वशं ६८० दिन गोण है १ सुख्य नहीं । यदि बचा इतना 
पी हे कि १८० दिन के पश्चात्‌ अन्न नहीं पचा सकता 


१ भननगरारान के लि प्रतीक्षा करनी चादि । थिवी 


पिमा या धड़ की दु हमारे विकासं की प्रतीक्ष 


का सम्बन्ध 


ए प्रयाय ] 


नहीं करती | 
न करे | 
च र तो यह दै कि शारदः रातम्‌, आदि 
१५ द गोण है, ुख्य नहीं । यख्य तो विधि- 

वाय ९ जमः ( विधि णि) । विभि सदैव कर्तव्यता 
वताती है । आचाय जेमिनि महाराज छिलते ह 

तद्भूतानां क्रियार्थेन समाभ्रायाऽथस्य तत्निमि- 
त्त्वात्‌ । ( एरव॑मीर्मासा १।१।२९)। 

सथात्‌ हम किस प्रकार जीवै १ जीवन एक यज्ञ है । 
हम यजमान ह । हम जीवन के अधिकारी ह । अधिकारी 
के छ्य योग्यता की आवद्यकता है | हर यज्ञ के भपते 
अपने धरम है, जिनके द्वारा यज्ञ की पूर्ति होती दै । जीवन- 
यज्ञ के भी ध्म ह । जीवनः का अर्थं केवल सांस ठेना या 
खाना पीना नहीं है । जीवन की एक विधि है | जो विधि- 
वत्‌ जीवन नहीं, वह मानवजीवन नहीं । उसके च्थि प्राथना 
की आवद्यकता नहीं । यदि जीवन विधिवत्‌ बनाना है तो 
विधि के ज्ञान की आवइ्यकता होगी । इसल्ि जीवन कौ 
विधि कीस्कौमयाष्न बनाने से पूवं ज्ञान की आव्य 
कता होगी । पञ्जीवन ज्ञान के विना संभव हे। परन्तु 
मनुष्यजीषन नदीं । यदि आप स्वास्थ्य को नियमित बनाना 
चाहते है तो आपको आयुवैद्‌ का सामान्य ज्ञान आवद्यकं 
होगा । यदि -भाप्‌ धारथिक बनना चाहते दै तो धर्मान्न को 
पटना होगा । जीवन का कोई विमाग जिस पर मनुष्य का 
अधिकार है, विना ज्ञान के संभव नहीं । अतः ¶ख्येम' 
का अर्थं केवल देखना नहीं सपितर समी प्रकार का पूणे 
शान प्राप्त करना है । भ्रयक्षः प्रमाण मँ आंख, कान, 
नाक आदि समी शमि है, मतः पद्येमः मे भी एेसा दी 
समञ्लना चादिये । इस व्यि शनीवेमः का अभ होगा 
'धर्मपूवंक जीना, । 

# का साधारण लक्षण यहं किया है-जिसमे 
(कर्तम्‌ (अकतम्‌ (अन्यथाकतम्‌, की शक्ति हो । कर भी 
सके, न मी कः सके मर उख्या भी कर सक | इट 
निवन कसना होगा । क्या कर, क्या न करू इसके स्थ 
ज्ञान की आवरयकता होगी । अथात्‌ आलि खोर्कर्‌ 
जियो । आं बन्द करके नहीं । धार पर वहो नदी, धारा 
पर तेरो । तैरते के स्थि प्रयल करना हीगा | 


हम उसके साथ अनुकरूता कर या 
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एक बात ओर कही है । मंत्र के पहठे भाग्‌ की 
धेम आदि वाक्यों के साथ एकवाक्यता है, पहठे 
वाद्यम शक्रः का उलेवहै। क्या शक्रः चु का 
विरोषण रै १ यदि एेसा मानोगे तो एकवाक्यता बरख 
न होगी । छक्र का अथै दै बीजराक्ति ( 2०1९104817 प) 
जो जन्म के साथङ््र हर प्राणी मेँ देता है । उस बीज 
शक्ति का विकास करना मनुष्य का कर्तव्य है। ख का 
विकास करके मन॒ष्य अच्छा द्रा होता है| हर एक 
आंख वाला देख नदीं सकता । वेद ने कहा "पद्यन्‌ न 
दद रौ । देता हुमा नदीं देखता । “षण्वन्‌ न णोति" 
( सुनता हुभा नहीं सनता) । अतः हम को अपनी 


शक्तियो का पठे विकास करना पड़ेगा | पिर उस विक 
राक्तियो का हम जीवन-निमाग मं उपयोग कर्‌ सकती | ते 
सारांश वह दे कि इस प्राथैना मे जीवनःविका ` 
मूल त्वौ की ओर संकेत दं । पाच बाते बताई । परेन 
जीवेमः श्णुयामः. प्रप्रवास्‌ आर अदीनाःस्याम्‌! 
श्रृणुयाम का अथे है वेद्‌ पदे, प्ररवाम का अर्थ है न 
ह्ये वेद्‌ का दूसरों को उपदेशा करे । यदि चार वरत 
हो ग्द तो अदीनव का फल तो मिका रखा है । अदुनत 
ही सवातत दै । अदीनता ही मोक्ष हे । सदीनता ही पर 
धामहे । वहीपरम पुरुपाथं है । उस पद्‌ के पाहि 
यह सव साधन हँ । ओर सव से पहला साधन हे 'ृदयेमः | 
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त्य 6 
वियायोनः बह हमारी बुद्धियो का हित करे। | 


{ { क (क में > (~ 
| | | अमर” प्रचोदयात्‌ नित्य सन्मार्ग में प्रेरित करे ॥ 
=== + = ~~ ~~ -- -- -- ~ 


[प्रचाधटेलक-- श्री पं० अमरतिंह जी आर्येपथिक अरनिया, बुरन्द शहर 
अोम्‌--भुखव ¦ खः । 
तत्सचितुवैरेण्यं भगो देवस्य धीसदि । 
धिथो यां नः प्रचोदधात्‌ ॥ यज्ञु° ३६ । ३ 
आम्‌ हो रक्षक हमारे सव युणोंकी खन दहो। 
अजन अमर अद्वैत अव्यये विशिष्टान्‌ हो ॥ 
भूः सदा सव प्राणियोके प्राणके भीप्राण्े। 
आप हे मगवान्‌ ! प्राणीमात्रके कल्याण जले ॥ 
सुवः सव दुख दूर करते भप कृपा-निधान हो । 
स्वः सदा सुखरूप सुखमय सुखद सखधि महान्‌ हे ॥ 
तत्‌ वही सुप्रसिद््‌ व्रम्‌ ! वेद-पर्थित सार हो। 
देव सवितुः सव॑ उत्पादक दौ पालन-हार ह ॥ 
खम चरण्यं वरण करने योग्य भगवन्‌ अप हो | 
यद्ध॑ भगः मल-रहित भजनीय हो निष्पाप हो ॥ 
दिव्यगुण देवस्य दिव्य-्वरूप देव अनूप कै । 
धीमहि धारं हृदय मँ दिव्यगुण गुणरूप के ॥ 


। 0 
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रह्मन के विचाराथे-- 


जीव अपने कर्मो का फल कै मोगता 


3|“ 


| 


कर्म-सिदद्धात पर कद विद्वानों के ठेल वेदवागी मे 
छप चके है । परन्व किसी भीच्खमें इस वातकी च्चा 
नहीं की गई, कि जीव कम कैसे करता हे ओर कर्मा 
का फल केसे मोगता हे । दूसरे शब्दों मे इश्वर के पास कौन 
से साधन दहै, जिनसे बह जोव को उसके कौँंकाद्चुम 
अञ्चम फठ देता हे । जत्र तक यह वात साफ नहीं होती, 
कर्मसिद्धात की बात समञ्च म नहीं आसकती । यह कारणहे 
किजोच्ेखछपचुके है, उनमें कद वाते वैदिक सिद्धो 
क प्रतिकरूक थीं । कुछ विचार एसे भी ये, जिनसे विषय भौर 
भीजट्लिसा होगयादहै। इसलिष्‌ मँ इस ठे मेँ यह्‌ 
विचार उपस्थित करता द्र, कि जीव अपने कर्मो कां फल 
कैते भोगता है १ मेरे विचार आधुनिक अवद्य है, परन्तु वहं 
वैदिक सिद्धतां के प्रतिकरूढ नहीं, अनुकर है | 


०-दे्यरत्न श्री ड[9 


आज कल किसी विषय पर छ्खिते समय दो बातों 
का अवद्य ध्यान रखना चाहिए (१) संसार बदल गया दै 
ओर वद्र रहा है । आज से सौ व पहिले जितना 
समय दिह्छी से अम्रतसर जाने मे ख्गता था, याज उससे 
कम समय में द्धी से ठंदन परहुचा जा सकता है । आज 
हम दूसरे देश कौ संसृति, आचार विचार से प्रभावित 
हो रदे दै । हमारे ठेख, हमारे विचार केवल उन ठोगों के 
व्एि नही, जो वेदों कोद्र का्ञान मानते द| हमारे 
रेख ओर विचार रेते होने चाहिये, जिनसे वह छोग भी 
पभावित हों जो वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते। 
(२) विज्ञान की प्राति को भी मूल नहीं सकते । विशान ने प्रकृति 
#गुत भेद खोल दिये ह । केवल इतना कहने से काम 
गेह चल सकता, यह वात वैदिक सिद्धान्तो के अकू है, 
जन तक हम यह भी सिद्ध न करदे कि हमारी बात विश्न 
श खोन के अनुकूल दै । 

मेरे इस ठेल के आधार यहं है-- 

१. ईश्वर, जीव भर प्रकृति सौर उसके गुण अनादि ई 

२. सषि के स्चने का कारण जीव ओर ्रकृ्िके 
भनादि गुह, श्र की इच्छा नहीं । ससलमान ओर 
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ीव सपन कमं 
जत अपने कर्मो का एल कैते भोगता ह 
च त ( 
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ईसाई यह मानते है कि ईैशर की इच्छा हृ, र 
ईश्वर की इच 
रचना हो गई | ४ 
३. ईशर चेतन शक्ति है 
परन्तु वह न तो सर्वशक्तिमान्‌ 
ही रक्षक । 


› वह सषि का कर्तादै, 
है, न सहायक ओर न 


४" नवायकारी तो है, परन्तु द्या नहीं करता । 


यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ होता, तब सषटि की ल्ल 
ही न करता, यदि रचना करता ष्टि ओर ही होती, कीं 
दुल न होता, पाप न होता । व्यभिचार न होता| ईश्वर 
सचिदाननद ह, फिर ` उसकी बनाई सृष्टि मेँ दुःख, पाप 
व्यमिचार कयो १ वैर व्यो १ संसार मे पाप, अयाचार बहुत 
दै, दुःख बहुत, सुख कम । यह कों ! इसका एक ही 
उत्तर दे कि खष्टि के रचने का कारण जीव ओर प्रृति के 
अनादि गुण ह, जनह ईशर मी नदीं बदल सकता । 
वैसे तो बड़े-बड़े महातमा संत ओर कविं इस विचार धारा 
को मानते आए है । गोखवामी वर्स दास जी ते भी एक 
कथा ट्खिकर यही माना दै कि मयादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
रामने वन जाना ही था। कैकेयी केवलनिमित्त कार थी । 
लोक उक्ति “दाने दाने पर मोहर” भी इसी विचार धारा 
की पुष्टि करती है। एक मुसलमान कवि ने भी कहा 
“होता है वदी जो मनजुरे खुदा होता है” । परन्तु यह 
विचार धारा वैदिक धर्मं के अतुद्रूढ नहीं । इस विचार 
धारा को मानने पर कई शंकाएंउदन्न हो जाती है । जिसने 
सञ्ञे कतल किया, परमासमाने उसे मेरे कतल का निमित्त 
कारण क्यो बनाया १ किंसी ओर को कथो नदीं बनाया 
मुञ्चे कतल किस अपराध मे कखाया गया, क्या पूवं जन्म 
से मे उस अपराध का, जिसके कारण स्ञे कतल क्रिया 
गया, निमित्त कारण न था १ जीव कम करे मं खतत्र हे । 
क्या .वह कतल नहीं कर सकता । कतल करते मेँ वह 
स्वतन्त्र नदीं १ क्या कैकेयी एषा कम नहीं कर सकती थी, 
जिसके कारण राम को वन जाना पडता । इस विचारधारा 
को मानने पर पाप पुष्य की को$ व्यवस्था नहीं रह जाती, 
कर्म सिद्धा पर विचार करने का कोई अथं नहीं रह जाता 
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भेदवाणौ 
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नद्या, न न्यायन दंड की व्यवस्थाः जो दो रदा द वह 
होना ही था । जीव निमित्त मात्र रद जाता है । आशा दि 
कि योग्य सम्पादक महोदय वताय कि इस विचार धारा 
के बारे मे उनके विचार मे वैदिक मत क्या है | जीव शम 
या अघ्यभ कर्मं कथो करतारहै१ इस प्रक्ष के उत्तरम 
उपाध्याय जी ने यह माना है कि छम अदयम कर्मोका 
कारण जीव की अज्ञानता है। यह मी बात समञ्च म नहा 
आती । शराबी को ज्ञान होता है कि शराब पीना इरा हे। 
वह कभी नदीं चाहता कि उसका भाई या वेटा शरात् 
पीए, फिर वह शराव पीता दै । व्यभिचार करने बले को 
ज्ञान होता दै कि व्यभिचार पाप दै, उसका फल दुःख 
होता है । फिर वह व्यभिचार करता है, दुःख भोगते ई । 
परन्तु कुक से बाज नहीं रहते । जीव केवल अज्ञानता के 
कारण ही पाप नहीं करते, ज्ञान होने पर भी इन्द्रियों के 
वशीभूत होकर ही पाप ओर कुकमं करता जाता हे । यम 
कर्मो काकारण तोज्ञान माना जा सकता हे। परन्तु 
अश्युभ कर्मो का कारण केवल अज्ञान नहीं माना जा सकता | 
अश्चम कर्मो का कारण केवल अक्ञान नहीं मन भोर इन्द्रिय 
ह| भेतोशहस वात को मानता हू, कि हमको दूसरोकिं व्यि 
अच्छे घरे कर्मो का अच्छा बुरा फल भोगना पडता ह । 
कौन नहीं जानता कि कुपुत्र से माता पिता को दुःख होता 
ह, सुपुत्र से षु । परन्तु इन्द्रियों के वश होकर जीव कई 
एेसे कम भी करता दै जिसका फल उसे आप भोगना पड़ता 
हे कोई ओर नहीं भोग सकता । इन्द्रियो की अच्छी बुरी 
चेष्टां जीव आप पदा करता दै, ईश्वर नहीं । मान लो जीव 
अपनी इन्द्रियां आप बनाता है ईश्वर नहीं बनाता । इस 
बारे मेँ विज्ञान के आधार पर अपने विचार ल्खिता | 
श्री पं° गंगा प्रसाद्‌ जी उपाध्याय एम० ए० अपने 

ठेख कमं सिद्धान्त, (देखो वेदवाणी अंक ७ वैशाख २०१३ 
9 १६१ प्रन मँ छ्लते है, परमेश्वर दयाल है, क्योकि कमं 
के फर देने की व्यवस्था इस प्रकार की है, जिससे जीव का 
हित हो, परमेश्वर के दयाल होने का यह को$ सूत नही, 
जव भी हम किसी को उसके कामका पूरा पूरा दाम देते 
ह न कम न अधिक हम न्याय कसते दै, दया नहीं । ज 
हम किरी को उसके अप्रराध का दंड देते ह, उसमे न्याय 
की च स हम उस अपराधी का हित ही चाहते है । हम 
चाहते हं कि वह एेसा अपराध फिर न करे । उसका उद्धार 
करते ईं । दंड इसल्यि नदीं देते कि अपराधी का अहित 
हो। एेसा करना बदल लेना है। बदठेकी भावना 


न्याय नहीं कदलाती, वह भी एक अपराधो जाता 
यदि कर्मो का फर देने कौ व्यवस्था इस प्रकार कीरै 
जिससे जीव का हित दै यह न्याय दै, दया नहीं | ` १ 
निराकार ईश्वर को किसी कौ सहायता करते अथव 
र्ना करते न तो किसी ने देखा, नदीं को$ कभी दतेग। 
निराकार न रखर एला कमी करता दे, नहीं कमी करेगा ॥ 
द्रौपदी की लाज रखनेवाला निराकार दशर न था। सारा 
योगिराज भगवान्‌ कृष्ण था । यदि कहो कि इष्ण रका करन 
काकारण न था, निमित्त माच्र था, या दूसरे शब्द 
द्रौपदी की छाज निराकार ईशवरने कौ ओर इस काम 
छिरः ईशर ने भगवान्‌ कष्ण को निमित्त कारण बनाया, ट 
मी एक भूढ दै, निशकार ईदवर किसी भी अवस्था मे क्र 
जीवसे कोई कमे नदीं कया सकता । यदि एेसा क 
सकता, फिर जीव को पाप करने का अवसर ही नर 
जाता | ईर सवते जच्छे कम ही करवाता, इस प्रश्षप्र 
चस्वा करते हूये कि क्या दूसरे के किये कमोकाफ़र 
हमको मिलता दहै अथवा नहीं, उपाध्याय जी ने उसी अ 
आर उसी ठेखमें छ्लिादै कि मित्र हित चिन्तन भौर 
रातु अहिते चिन्तन तो कर सकते दै, परन्तु न मित्रह्ि 
करने मं सफल हो सकते हँ न शत्रु अहित कनेमे, मि 
यारात्रु हमारे सुख दुख के कारण नहीं, निमित्त कारा 
मात्र ई, इसका अथं वह हुभा कि मान लो किसीने 
कत्ल कर दिया तौ उपाध्याय जी के विचार में हत्या कले 
वाला हव्या का कारण नही, निमित्त मात्र है । अर्थात्‌ श 
अपने पूवं कर्मो के कारण कल्ठ होना था । निराकार इख, 
ने साकार कातिर को मेरे कल्छ का निमित्त कारण वनका 
ईडवरीय फर व्यवस्था के अनुसार मेरे साथ न्याय मी क्वि 
ओर दया भी । कर्मं सिद्धान्त में यह भी एक विचार धाय 
दै, जिसमे उपाध्याय जी कह रहे र्गते है कि जो कु भी 
संसार मे अच्छा यादरा हो रहा रै, वह ईदवर कौ व्य 
के अनुकूल पडे से निश्चय हो लुका है कि निस अपरौ 
जिसके हाथ से लेकर जिस स्थान मेँ भैठकर अथवा ख 
होकरमे खारहार्हर, वही भाम का उसी व्यक्ति के € 
से केकर उसी स्थान मे उसी अवस्था मे मैने खाना दीष 
बद्लने का किसी भी अवस्था म किसी को दर कोर 
क्षमता नहीं, जिसने व्यभिचार किया, उसने व्यभिचार कर 
ही था, उस व्यभिचार मे अवला खी का हित था, व्यय्‌ 
क्योकि उस खरी का उसी पूर्वं जन्म के कर्मो का फ देत 
ल्यि ईश्वर ने उसे व्यभिचार करनेवारे का निमित्त क 








<= 


| भे वसतु 
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बनाया ॥ ईवररोय फल व्यवस्था के साथ द्या शी । 
विज्ञान की माषा ओर सवं-साधारण कौ माषा मेँ भारी 
भन्तर दोता ह । साधारण बातचीत मे जोगेगामे बह 
षा है, वह मी पानी है | जो नल से निकठ रहा दै, वहं 
भी पानीदै। जो वृष म दै वह भी पानी । परन्ठ वैरानिक 
भाषाओर वैशानिक कामके लिए पानी उसी का कहा 
जाता दै, जो 82 हौ, जिसमे किसी पकार का भी मिश्रण 
त हो । अधिक स्पष्ट करने के ए एक आर उदाहरण देता 
हक खीनेसोने कौ चूडा पनी ह। ५ जिसमे 
र्स्तीकाखौट द । दम बात चीत मे यह नहीं कहते 
किउसस्रीने २ रत्ती खोट वाले सोने की चूडां पहनी 
है, परन्तु जव हम सराफ से चृद्धियां ठेने जाते दै, तव हमको 
देखना होता दै किं इसमे कितना खोट है | यदि सराफ 
घोट नहीं बताता अथा कम खोट वताता हे, तवर हम 
कहते है कि उसने हमको धोखा दिया है । विज्ञान इससे 
मी भगे चलता है । वेज्ञानिक काम के व्यि, जाच के ल्यि 
सोना वही दै जो सौ प्रतिशत शुद्ध सोना हे । ठीक इसी 
पार बोल चाक मँ आप ईदवरको किस नाम स 
पुकारे “सवं शक्तिमान्‌” (दयालुः कुक मी करै, सञ्च कोई 
आपत्ति नहीं । आप गाये मै मी यापके साथ म्म कर 
गाऊंगा, “जल द्भवते गजराज राखे गनका चड़ी गिमान» | 
परन्तु जवर हम वैक्ञानिक दृष्टि से प्रसुके गुणों को देखना 
चाहते है, तव हमको सौ प्रतिशत शद्ध गुणो का ही वणैन 
कना होगा । इस कारण ही मैने कहा है किँ प्रसुको 
सबशक्तिमान्‌ ओर दयाङ्ध नहीं मान सकता । मै ईर को 
षष्टि का कर्ता क्सि प्रकार मानता हू, इसको साफ 
कृते के वाद्‌ ही कर्म सिद्धांत प्रर आगे दु ल्वि 
सकता हूं । 
किसी वस्तु के निर्माण के किए सारी सामग्री के वर्तमान 
हेन १२ उस वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता, उसके 
तमाण के ख्यिएटक एेसी क्ति की आवद्यकता है जो 
चतन भी हो ओर उसमे उस वस्तु के बनाने की क्षमता 
भ हो। ठोहा पीतल अर शारो के मौज होने पर धड़ी- _ 
पन षी का निर्माण कर्‌ सक्ता दै । जीव ओर प्रकृति 
त 1 21 किया, परन्तु जो 
श नहीं थो, उसे वह पेदा नहीं कर सकता था। न ही 
„ द मतमान यी, उसका विनाश ही कर सकता था। 
रासते शरि्यते मावो नामाना विद्यते सतः» । जीव 
९ पहृति के जसे गुण ये, वैसीही सृष्टि कौ स्वना 


` ` 


जीग अपने करमो कापट 
= न न र~ © प्प 


केते भोगता दै १३ 


ष्ट्य 


हरं । इसमे कोई देर फेर करने की प्रमे मी क्षमता नी 


थी ओर न दै। 


घड़ी को बना कर षड़ीसान उसे किसी द्र देश्ये 


वेने के लए भेनदेता दै, हम उस घड़ी को खरीद्‌ छेते 
ह । उसके साथ धड़ीसाज को नहीं खरीदते। चाभौ देने 
पर घड़ी टिक टिक कर्‌ चरती रहती है, ओर समय देती 
रती दै। हमको जानने की मी आव्यकता नही होती 
4 उस धड़ी को किस व्यक्ति ने बनाथा दै, ओरन ही 


हमको घड़ी ननाने बा कौ ावदयकता होती दै | ठकं 
इसी शकार शर्या ने सृष्टि रचकर चला दिया । अव्र यह्‌ 
खा अपने आप चङ र 


ही है । ब्रह्मा की अव्र आावदयकता 

नरह वह अव ष्णु का सपर धारण कर याम त शीर 
सागर मं रोष नाग प्र सोति रद षड के प्िगडुने प्र ही 
किसी षड़ी साज कौ आवदयकता होगी । प्रख्य आने पर 
ही फिर ब्रह्मा कौ आवर्यकता होगी, फिर वह उठ कर यथा- 
पूवं सट का निर्माण कसो । 

राजा नियम बनाता है । राज कर्मचारी उनका पालन 
करते हं, राजा हस्तक्षेप नहीं कता । दस्तेप तमी करेगा 
जव राजा स्वयं पक्षपाती होगा, अथवा उसके कर्मचारी 
सचाईैसे काम न के रहे, ईखर के विधान म एबी 
गड़बड़ नहीं हो सकती, हर एक देवता हर एक शक्ति 
ईसवर के नियमों का यह पान. कर रहा दै, संसार सब 
अपने भप चलरहा है, इसको चलाने के ्ि हेरफेर कौ 
आवश्यकता नहीं । जो कमे हम करत है, उसका फल अपने 
आप हमको मिलता जाता है । आन मेँ माग मे कूद 
म जल जाऊंगा, सुञ्ञे बचाने के लिए भगवान्‌ दौड़ कर 
नहीं आसकते । अमि देवता का धमं है जलाना । ईर ने 
आप उसकौ इस शक्ति को स्वीकार किया दै। फिर वदं 
इसमें हस्तक्षेप क्यो करे ! 

मानो मेँ आम चूस कर उसकी शुण्डी को भूमि पर 
फकदेताहू। वह मिद्ध मँ दअ जाता है। वां मँ उससे 
आम का पौदा एूटकर बाहर आ जाता है क्या कोह यह 
मान सकता है कि ग्रहा उस गुटी मे बेठकर पौदे को 
बनाकर बाहर निका देता है । स्या हम्‌ यह मानते ३ 
कि वह्‌ माताके गभ॑में तरैठकर रिय का निमाण करता है। 
वनस्पति शाख से हम जान सकते हँ किं कि प्रकार ग्ट 
मे आम का पोदा बनता है, कसि भरकर से एक ख ख 
एक पू पीला रोता दै । हम यह भी बता सक्ते करि 





वेदवाणी 


१४ 
॥ प्प 
किस प्रकार रज ओर वीर्यं के मिलने से धीरे धीरे प्रत्येक 
अंग ओर फिर वच्चे का निर्माण हो जाता है| ग्र्या ख 
इसमे हस्तक्षेप नहीं कर सकता । उसने एक वार खटिका 
चक्र घुमा दिया दै, अव्र यह अपने आप च रहा है । इसी 
चक्र मे मनुष्य कम करता हे ओर अपने आप उसका फट 

भोगता जाता है । | 
श्री पं० गंगा प्रसाद्‌ जी उपाध्याय वह नहीं मानते कि 
हमारे समाज के किये अथवा दूसरे के विये अच्छे या बुर 

कर्मो का फल हमको मिलता हे। 

नै यह नहीं मान सकता। किसीने भूल कीथी, 
कगरेस ने, सुसल्मिलीग ने, या अग्रजं ने जिसके फल- 
सरूप भारत का विभाजन हृ, उसका अच्छा रा फल न 


केवल हम सुगत रहे है, आने वाटी नसे भी उससे बच 
नहीं सकती । यह कह देना कि विभाजन के कारण जिनका 
नुकसान हुभा, उनको उनके अपने किये कमो का फट 


८ प्ट प् ~ ---- प्ट्प्लप् 


भाषण २०६५ 
~ ५ 
मिला है, टीक नहीं । मानो किसीने एकं ~ 
कर दिया । उसकी परली विधवा हो गहै, वच्चे पुष्पो क्र 
~^ ^) 
यह कहा जाय किं उन सवने अने ही कियि कके # 
पाया है । फिर कातल को दण्ड क्यों दै १ 1 काक 
राधरह जाताहै१ पाप वह है जिससे किसी काज. 
हो| जब हम यह मानले कि दूसरे के कयि ० हष 
हमको नृदीं मिल सकता फिर पाप रह ही नही काष्ठ 
कुछ कमं एेसे ह जिनका फल करने वाढ हौ । 
दूसरा नदीं मोग सकता । # 
श्री पं० गंगा प्रसाद्‌ जी उपाध्यायने य 
= 1.4 = (8 

कीरै कि उनके ठेव की खुटे दिलसे मीमा ४८ 

[3 [3 ©. 1 | 
ओर्‌ व कृ तज्ञतापूवक उसपर ऊहापोह करेगे | म ॥( 
है किमेराक्ेखकुठल्प्वा हो गयाहै। इस ५ 
यहा वन्द्‌ करता हू । इस पर्‌ उपाध्यायजीने फिर ह 
विचार लिखि तव फिर जिन ओर बातोँंका मेर ५ 
मतमेद्‌ है, उसपर अपने विचार ल्लिगा | 





[यह ठे हम रेख के विरोष नाग्रह से विद्वानों के विचार पूर्पक्षके स्पते प्ररारित कर रहेहै। इ. 
ष 


छेख सँ प्रदभित बहुत से विचार वैदिक सिद्धान्तो के प्रनिकूच है, 


ओर इन सवका प्रायः समाधान "सस्यार्थं प्रक 


तथा श्री पण गंगाप्रसाद्‌ जी उपा४ वे व॑ङेेख > । आचा ह टे 
ाप्रसाद जी उपाध्याय के वेदवाणी वँ छे पू के ठेखों से हो जाता हे । जाशा हे ठेखक महोद्थ उता 


सुनः गम्भीरता से विचार करने का कष्ट करंगे-- सम्पादक | 


~ >> 


~~~ =-= ~ 
श्री रमलाढ कपूर दृष्ट का नवीनतम भरकशनं 
पेदिक--स्वर--मीमांसा 
[ ठेखक--श्री पं० युधिष्टिर जौ मीपांसक | 
ध र मे ध र्थो मै प्रयुक्त उदात्त, अनुद त ओर स्वरित स्वरों की विशद व्याख्या की द। 
रान्दाधे ओर वाक्यार्थं के साथ क्या सम्बन्ध दै, इसकी सप्रमाण मीमांसा की दै । वेदधे म 


स्थरशाख्चका ज्ञान कि 
से व्याख्या शद | पेक्षा के क्या दुष्परिणाम होते है, इसकी सप्रम्‌ण वि 
दाथ काज्ञान नदीं हो सकता, इसमें प्राचीन आचार्योके प्रमाण 


दए अर ग्र ०७ ४ व 
उनको ० त मे उदात्त आदि स्वरों के जितने प्रकार के वित्रिव चिह व्यवहृत होते । 
यह सारा ग्रन्थ त ध धाः उसमें होने बाल स्वरविपयेय के नियम दिए गए € 
न्द कै “अय वेदारथोपयोगितया संकषपतः स्वराणां > ल्य! 

(० 4 ) की व्याख्या म छलि गया है । तया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था ठिख्यत 

म्रन्थ संख्या में 6 
पता- वेद्‌ कणी ६. अतः प्रक शीघ्रता कर । मूर्य सजिल्द्‌ ३) 
1 कार्यालय, पो° अजमतगद्‌ पैरेष, वाराणसी न॑० ६ । 

ठान, ४६४३ रेगरपरा, गरी न° ४०, करोलबाग नई देहली ५॥ 
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वेद्-मन्धरौ का विपरिणमयितव्यत्व 


<~ = === च~ ० द १५ 


"त 2 ८2 >" 


षेद-मन्धो का विपरिणमयितव्यल 


[ ठे०--भ्री पै० रामर जी महार्थ, वारा |] 


उपर्युक्त शीषक 


पक में श्री नन्द्िदोर जीका एक 
८सिदधान्त? के वं १५ अंक १-२ मे सदरित हुभा दै । ऊहा 
सन्धी जो चर्चा उन्होने की दै, उस पर अधिकारी विद्वान्‌ 
को प्रका डालना चाहिए । 

इस ठेख मे उन्होने प्रसंगतः एक प्रश्च किया है- 
क्या भधुवाताःः मेधः को द्विव करने का व्याकरण 
काकोई नियम दै, क्योकि यहां कुछ लोग भधुवूवाताः 
पृते दँ १ । 

इसका उत्तर वहा दिया जा रहा है । वैदिक पाठ- 
भ्यास पर मेरौ गति नहीं दै ओरन भने किसी परपर से 
वेद्‌ को पटा हे, अतः अपनी परिमित जानकारी के अनुसार 
ही कछ टिल रहा हँ । यदि विद्वान्‌ इस विचार को भगे 
बदागे तो सव्र को प्रसन्नता होगी । 


मधुवाता" मेंवके द्विव के ल्थि को$ नियम ज्ञात 
नहीं दै । यरकेत बात यह है कि मधुवाता मे वकारका 
वि नहीं है, वरहो वकार गुर है भोर इस गुरुख को 
दिखाने केलि ल्पिमे दोष्वः क्लि जाते द। यहं 
बात सुज्ञ याक्वद्क्य रिक्षा की अमरनाथ शाल्नी्तः 
रिकषावहटी विदृति टीका से ज्ञात हुई है (१० १९३) 
यथा-- 

याज्ञवल्क्य रिक्षा मं कदा गया है-- 

वकरारञ्िविधः प्रोक्तो गुरुङंधुखेघरूतरः। 

आदौ रारुढंघुमेध्ये पदान्ते च ठधुतरः ॥ 

(१० ११२ अमरनाथ शाच्चि संस्क० ) अर्थात्‌ 
पदादिस्थ वकार रुर, पदमध्यस्थ वकार घु तथा पदान्त 
श वकार ठ्घूतर माना जाता है । 


यष्छयजुः संहिता के प्रथम मन्त्र मेँ परित 'वायवस्थ ` 
इस पयोग मँ धकारः पदादि होते के कारण गु दै 
( यश = संशृता से उच्रारणीय ) । उचारण कौ इस गुरुता 
को दिखाने केल्यि ही वृवायवस्थः फेस ठ्ला जाता है 
अत एव सुसंखष्करे काटविटग्वप्रदनाथैम्‌ 
वकारय लिन्ति सम्प्रदायविद (० ११३)- 
यह राखी जी की व्याख्या है। पदमध्यस्थ वकार 
ल्घु है, अतः उसके उच्चारण को दिखाने के व्यि द्वि 
करने कौ आवद्यकता नहीं होती । कभी-कभी लशु वकार 
को गुरु माना जाता है। यह विष्य ल्घुमाध्यन्दिनी शिश्वा 
ममी सआयाहै। य) का उचचारण-मेद्‌ दिखाने के घि 
वेदिक ग्रन्थो म वः एेसी छिपि का प्रयोग क्या जाता है, 
यह प्रसिद्ध है । 
इस प्रकार यह जाना जाता है कियहांष् का द्वि 
नहीं हे, वः का गुर उच्चारण किया जाय्‌, इसघ्यि ववुः 
सा ल्वा जाता दै। इस प्रकार गुरु उच्चारण करना 
कठिन ही है, मतः आधुनिक वेद्पणी यदि यथात; 
वकार को द्वि करके ही स्पष्टतः उच्चार कसते हतो 
पूर्त व्याख्या के अनुसार वह उच्चारण का अर्थ कदापि 
द्िरुच्चारण नदीं दै । 
ऊह के विषयमे श्रीञ्चाजी के आग्रह को देखकर 
यह निवेदन करने की इच्छा होती है किं ऊह संबन्धी 
पर्याप पुष्कल विचार भतहरि ने अपनी महाभाष्य रीका 
मृ किया है ( परशाहिक व्याख्या मेँ ) । इस टीका का 
थोड़ा अंश सद्ित हभ था, उसमे ने यह विचार देखा 


. था । शायद उसको देखनेसे ्ञाजी को कुछ सामग्री 


मिडे, इसख्यि यह सूचना दे रहा ह ॥ 


५ += += + += + 44 4 4 = + 4 + 4-44-4 + +~ 


॥ वेद्‌ का पटना पाना सब आर्थो" का परम धमं है ॥ कषिदयानन्द ॥ † 
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विषिध समाचार 


संसृत आयोग के सु्चावों के कायान्यय का प्रभ 
नई दिह्छी, २९ जुन । भारत सरकार के रिषः 
मन्त्ाख्य की एक विकृति मे बताया गया हे कि संस्कृत 
आयोग के इस सुञ्चाव पर कि पूरे देश मेँ. परम्परागतं 
संसृत रिक्षा की एक-सौ पद्धति चलनी चाहिये; भारत 
सरकार विचार कर रही दै । 
देश भरम कैटी संस्कृत पाटशालओं की विभिन्न 
परी्षाभं के पाठ्यक्रम ओर उनमें र्गनेवाठे समथ म 
एकरूपता ठे आने से तरह-तरह की पद्धतियों ओर 
उपाधिं को एक करने मे सहायता भिठेगौ । इसके साथ 
ही उन पण्डितो कौ वे कठिनाय भी दूर हो जार्यगो जो 
देश की विभिन संस्थाओं द्वारा दिये जाने वले उपाधि- 
पत्रों के सम्बन्ध मेँ नियमों के अमाव के कारण €। 
इस तरह की एकलूपता से छत्र ओर विदानो को देश 
भर म पटने ओर पटाने के छि इधर-उधर जानं का 
सुविधा भी हो जायगी । 
भारत सरकार ने संस्कृत की रिश्चा देनेवाली उन सभी 
प्राहवेट संस्थाओं से अविद्न-पत्र मोँगि ह, जो अपनी 
परीक्षाओं को सरकार से मान्यता दिलाना चाहती द ॥ 
में ॥ 0 
उत्तर-प्रदेश मेँ म॑स्कृत-शिक्षा का पुनगठन 
राउय सरकार द्वरा जांच समिति नियुक्त 
लखनऊ, ५ जुखाई । उत्तर प्रदेश सरकार ने राव्य मे 
संसृत शिक्षा कौ वत्तमान स्थिति ओर उसकी आवदय- 
कताौंकी जांच करने क ल्ि आठ सदस्यों की एकं 
समिति नियुक्त कौ दै, जो अपनी ्जोच का प्रतिवेदन 
सरकार के समक्ष एक मास के भीतर प्रस्तत करेगी । 
समिति का मुख्य कार्याख्य वाराणसी मँ होगा । तथा 
इसके अध्यक्ष वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के उपङ्ुख्पतिं 
श्री आदित्यनाथ च्चा हेगि | 
समिति संसृत रिक्षा के प्रति सवंसाधारण की उदा- 
सीनता. के कारणों पर विचार करेगी । संसृत पाठशालां 
कौ वृ्मान स्थिति कौ समीक्षा एवं संस्कृताध्यापक की 
नोकिया को दयनीय दशा एवं वेतन आदि के बारे मेँ 
जोँच करके उनमं सुधार के विषय मे आवदयक सुन्ञाव 
प्रस्तुत करेगी ॥ 


वाट्मी्रामायणः का माषाववाद 


। , (गक से भागे ) 
[ अलुबाद्क-श्री पं° युधिष्ठिर जी मीमांसक देहटी तथा परिशोधक शरी पं अलिलानन्द जी, रिया 1 
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~... व) 
राषटूमाषा का स्थान हिन्दी ही ले सकती है 
डा० सम्पूणोनन्द का सुञ्चाव 
छ्खनऊ, १४ जुलाई । पता चटा है कि उत्तर प्र - 
के सुख्य मृनत्री डाक्टर सम्पू्णानन्द ने राष्रमापरा प्रचा 
सम्मेलन को दिये गये प्रतिवेदन म॑ भारत कौ राषटमाषा 
सम्बन्ध म छ सुज्ञाव प्रस्तुत करते ए कहा दै 9 
हमारे स्यि यह बड़ी ल्जा की बातदै कि हमारा र 
कोई अपती राजमाधा न रवे ओर्‌ अंग्रेजी को मान्यता दै। 
अपनी माप्रा प्रचलति करने मे हमारे रार को गोख सप्ा 
चाद्ये । पूरं काल मे हमारे देशा की राज माषा संछृत थु 
ओर अत्र उसका स्थान तो केवल हिन्दी ही ठे सकती है। | 
= आओ ज 
दिन्दो-रक्चा-आन्दोखन के समाचार 
(= त [क ~ (~ 
पुनः आन्दोखन छिडा तो जिम्मेदारी सरकार 
(2 ध सगो 
९\{ ६6 
रायपुर, ३ जलाई । अखिल भारतीय जनसंध के 
प्रधान मन्त्री श्री दीनद्याक उपाध्याय ने यह पत्रप्रतिनि- 
धियो के बीच कहा - यदि पजाव् में हिन्दी रक्षा आन्दोल्‌ 
फिर प्रारम्भ हमा तो इस सम्बन्ध की स्वीकृत मोग चरसि 
न करने के कारण आन्दोकन की सारी जिम्मेदारी सकाः 
पर होगी । 
ज # [क य्‌ द्‌ ध्ये, 
पंजाब के भाषा-विवाद प्र गोलमेज सम्मेलन | 
नई दिद्छी, ९ जक । श्री घनद्याम सिंह रुत ३ | 
निकटतम आर्यं समाजी यप्नौ से यँ पता चाह 
कि गहमनत्री गोविन्दवलमपन्त ने हिन्दी आन्दोलत | 
विषरयमंश्री गुप्त को एक पत्र छ्छिादहे। पत्रक विश, 
कातो पता नदीं चखा, परन्त॒ अनमान किया जा 
कि सरकार द्वारा मापा के विपरय को ठेकर एक्‌ गोर 
सम्मेलन की गतिविधि जारी हं । य 
इसी वात को ठेकर संघधै-समिति कौ एक्‌ ५ 
१८ जलाई को देहली में हुई, जिसमें हिन्दी आन्दोम $ 
सम्बन्ध म नया कदम उठाने का निश्वय किया गवा | षह 
परधान-मन्त्री श्री नेहरू के पास संध-समिति एक स्ति 
मेजेगी । अग्रिम नीति उसीके उत्तर पर अधारि ५ ( 
२० जुदाई को संधर्ष.समिति कौ अपीठ पर सारे माए | 
म हासे दिन्दभरेभियो ने पंजाब मेँ दिन्दी की खा 


1 ~ __ _ ~ ~ ~ _ओरउतेउनितस्थान दिलाने की पतिगाक, - की॥ | 









0 | 


चतुथः सर्गः 
~~ = = =-= ~ _ ४ 
त्य रामायणं इत्स ग्‌ 
ले भवे च मधुरं प्मागेतिमिरनिवतम्‌। जातिभिः सवै त 
=; शजारकरुणदःस्यरद्रमयानकैः । बीरादिमिशच संयत = > ` पातम्‌ ॥ ८॥ 
रघ % 1 एअ र त ५ रादामि सयुक्त काव्यमेतदगायताम्‌ ॥ £ 
रौ ठ गान्धरतसज्ञो मृच्छनास्थानकोविदौ । रौ खरसपन्नायधचिना्रिवि रूपिणौ | 
= सपलक्षणस् पना _  मधुरस्वरमापिणौ । विम्बादिवोत्थितौ विम्ब रामेतत ध | 
तौ राजतः कपत्स्न्यन धम्यमाख्यानयत्तमम्‌ । वाचो विपे तत्स छृसवा काव्यमनिन्दितौ। | । ॥ 
रषीणां च हवनादनां साधूनां च समागमे । यथोपदेशं तच्ञौ जभतुस्तौ समाहितौ ॥ १३ । 
सदयतमानौ सहामागौ सवैरक्षणलकितौ । तौ कदाचित्‌ समेतानामृषीणा भावितात्मनाम्‌ १४॥ 
आसीनान समीपस्थानि कान्यमगायताम्‌ | च्छुत्वा नयः सवे वाष्यप्याुरेषणाः ॥१५॥ 
सधु्ाभ्विति तादः परं विस्मयमागताः । त प्रीतमनसः सवै शुनयो धर्मवास ॥१६॥ 
शः स्तर्या गायन्त त। दीरवो । अहो गीतस्य माध्य शोकानां च विरेषतः ॥ १७॥ 
चिरनिडततम्येतत्‌ प्रलक्षमिव दतम्‌ । प्रविश्य तावुभौ सष्ठ तथाभावमगायताम्‌ ॥१८॥ 
सहितौ भ्ै९ रक्त , सपन स्वरसंपदा । एवं प्रशयमानौ तैसतपःशाधर्हपिमिः | १९॥ 
र्ततरमत्य मधुर तावगायताम्‌ । प्रीतः कथिन्ुनिस्ताभ्याएत्थितः करं ददौ ॥२०॥ 
प्रसतो वल्कल कधिददा ताभ्यां महायशाः । जन्यः कृष्णाजिनं प्रादान्मौज्जीमन्यो महायनिः॥ २१॥ 


न ~ न 
चरित लिखना ही त्रत दै जिसका [अथवा शरेष्ठ चरित बाे | उस वास्मीकि ते राम के अयन (= चरित), 
सम्पूणं सीता चरित ओर पौरस्त्य (= रावण ) के वृध का प्रतिपादन करनेवाले कान्य को रचा ॥ ७॥ 
पाठ ओर गान मे मधुरः, [ द्रुत मध्यम विलम्बित ] तीन प्रमाणो से यक्त, [ षडुजादि ] सात स्वर से संयुक्त, | 
। वीणाकी छ्य से समन्वित ॥ ८ ॥ शङ्कार, करुण, हाख,. रौद्र, भयानक, बीर आदिं (= बीभत्स, अद्भुत, 
शान्त ) रसो सु युक्त काव्य का गान क्रिया ॥ ९॥ वे दोनो भाई गन्धव [ वेद्‌ के ] तच्छ को जाननेवाे, 
स्थान ओर मूष्टैना के तच्वज्ञ, उत्तम स्वर से युक्त, अश्विनि के समान रूपवाले, रूप ओर [ उत्तम ] रक्षण 
| से ुक्त, मधुर स्वर से भाषण करनेवाले [ सूय आदि ] विम्ब से उलन्न [ प्रति ] बिस्व के समान राम के 
` देह से उस्न उन्दी जसे प्रतीयमान ॥ १०, ११॥ वे दोनों प्रशंधित राजपुत्र, धयुक्त, आख्यानरूप, कान्य 
फो पूरी तरह कण्ठा्र करे ऋषिर्यो, दविजा तियो ओर साधुओं के सभ्मेकन ( जमधट ) भे त्व को जानने 
बले ओर एकाय मनवाले, [ बात्मीकि के | उपदेशा के अनुसार गाते थे ॥ १२, १३॥ महात्मा ( महाबुद्धि 
बाले ), उत्तम भाग्य वाले, सव लक्षणो से युक्त, उन गायक ने श्चिसी समय आस्मा का परिशीठन करने 
बले ऋषियों की सभा के सथ्य जाकर रामायण का गान्‌ किया । उसको सुनकर सव आंघुओं से युक्त आंखों 
बे सुनिये ने “साधु साधु" ( बहुत अच्छा) रेषा कहा । ओर उन सब परम विष्य को प्राप्न भसन्न 
पनबाठे, धमभ्रिय सुनि्यो ने प्रशंसा के योथ गानेबाे गायज्ञो कौ भ्रंसा की तथा विरोष रूप से इणो 
गान की मधुरता की [ प्ररंसा की ]॥ १४-१७॥ उन दोनों ने माव ( कान्य के अभिघ्रा 1 त्‌ 
प्सामे) प्रवेदा करके [ षडजादि | स्वर से सम्पतच देस मधुर, तथा अलुरागयुक्तं गान्‌ किया च 
रामचरित को | प्रसयक्ष के समान दिखा दिया ॥ १८, १९॥ उत्तम रागू (अस 








शख पूवे के | न 
| श शरिया । [ उसे सुनकर ] किसी सनि ने प्रसन्न हकः [ समा भे ] सहे होकर उन डा दिवा ॥२०॥ 


सो.महायशस्वी ने प्रसन्न होकर उन्हे वल्कल दिया, कि ने सचसे दिया, कि महामुनि ने सी 
स्मरं वाध ने की रस्सी ) दी ॥ २१॥ ` ` 
१ इस इलोक सें “रामायणः सीर सौरस्य वथः च रामचरित के नाम ह, रेषा दीकाकारो का सत । = 4 = 








श्रोमद्रालमीकिरामाये बाक्काण्डे 
न ------ ~ -------- ----- अ = 
कथित्‌ कमण्डलु परादाद्‌ य्ञ््मथापरः । आुमबरी „मनम 1 ॥ ९ 
वरीमन्यस्तदा प्रादात्‌ कौपीनमपरो निः ताभ्य ददा तदा ६ मरम ० 
कापायमपरौ वसत चीरमन्यो ददौ एुनिः । जटावन्धनमन्यस्त॒ काष्ठरज्डं॑अदान्वितः ॥२१॥ 
यज्ञमाण्डमृषिः कथित्‌ काष्ठभारं तथापरः । आुष्यमपर हदा क ` | 
दैव रान्‌ स नयः सदवादिनः । आघ्येतिद्‌माख्यानं, इनिना सपकपतम्‌ ॥२६॥ 
परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्‌ । अभिगीतमिदं भीतं सप।तषुकानिद्‌। ॥२७॥ 
^ न । मशखमानंौ सर्वव कदाचित गायको ॥२८५॥ | 
रथ्यालु राजमर्गेष॒दद्रं॑भरताप्रून । स्मेर चानीय तता भ्रातरा च उशीर ॥२९॥ | 
मूलयामास पूजादौ रामः शनिब्हणः । आसीनः का्ने दिव्ये स च सिंहासने परः ॥२५॥ | 
उपोपवष्टः सचरर्घातमिश परतपः। ष्ट्रा तं शूपसंपन्नौ तादु (नयतस्तदा ॥३॥॥ ` 
उवाच रक्ष्मणं रामः च्रं भरतं तथा। भूयतामिदमार्यानमनयेर्दववच॑सोः ।॥ 
विचिनरा्पदं सम्यमायक्षौ समचोदयत्‌ । तौ चापि धुर व्यक्तं स्वचित्तायतनिःस्नम्‌ ॥३३॥ 
तन््रीरयवदस्यथं॑  विशरुता्थमगायताम्‌ । हादयत्‌ सैगात्राणि अनांसि हृद्यानि च ॥३४॥ || 
ोत्राभ्युलं॑गेयं॑तदधभौ जनसंसदि ॥ 








नि 





किसी ने कमण्डलु दिथा, किसी ने यज्ञोपवीत [ दिया ], किसी ने शूर की लकड़ीका वत 
आसन [दिया] दूसरेने जपकी माद्या [दी | ॥२।॥ किसी ने उस समय बसी (=ुन्ि | 
के वेठने का आसन ) दिया, किसी सुनि ने कौपीन (= ठंगोटी ) [ दी ], अन्य प्रसन्न हुए नि 4 
उन को कुठार दिया ॥ २२॥ किसी ने कषाय रंगका वल्ल [दिया], क्सीने चीर (कपा) 
दिया, कसी प्रसन्न हुए नि ने जटा वांथने के दिए काष्ठरज्जु (= पाशा आदि की जड़ से वनाई रसती) 
दी ॥ २४॥ किसी ऋषि ने यज्ञपात्र [ दिए ], किसी ने काष्ठभार (= समिधां ) [ दीं } अन्य महर्षि ने 


© 


प्रसन्न होकर आयुष्य ( = दीषौयु वाटे दोषो, ेला ) कहा ॥ २५॥ इस प्रकार खव सत्यवादी सनि 
उन्हें ] वर दिए । मुनि [ बारमीकरि ] ने आश्चयैरूप यह आख्यान कहा है । २६ ॥ हे सब गतिया # 
रल ! तम दोनो ने कवियों के परम आधार, आयु के देनेवाे, पुष्टि (= लौकिक खख ) के पाई) 
सव॒ के कानों को मघुर लगने बाे इस काव्य का गान किया ओौर यथाक्रम समाप्त किया | किसी सम 
गां ओर सका प्र सवत्र प्रशंसा को प्राप्त हृ९ गायकं [ ट्व-कु दोनों ] को भरत के बडे माई [रम्‌ 
ने देखा ओर उन दोना कुश ओर खव नामक्‌ मायो को अपने महल में बुखकर ॥ २७, २८॥ [ सभा मै 
बेठे हुए मन्व ओर मायो के साथ सुवणेमय दिव्य सिंहासन पर्‌ वैठे हए, दाव्रओं का नाड के हर | 
महाराज राम ने पूजा के योग्य [छशा ओर ख्व ] की पूजा कौ । उत दोनों माहा को नम्र ओर स्पश | 
दखकर ॥ ३० .३१॥ राम ने भरत, लक्ष्मण ओर शाच्र्न से कहा--इन देवतुरय तेजस्वी [ बाल | १ 
क य को पुनो | ॥ तदनन्तर |॥ ३२ ॥ विचिच्र अथे ओर पद्वाले [ आख्यान ] के अच्छे पका 
।। कृरनवाठे [ डरा ओर ल्व ] को गाने के छिए कटा । उन दोनो ने भी सघुर, सष्ठ तथा अपते 9 | 
श्रता के चित्त के अनुद्रु, ऊंचे स्वर से युक्त१ ॥ ३३॥ वणा को ठय सदटङ, न अर्थवादा गानश्ि । 
सव के दारीर, मन ओर हृदय को प्रसन्न कर दिया । समामे वह गान श्रो्र-सुख का देते 
। ३४ ॥ सु 













१ यह अथं टीकाकारो के अनुसार है । 


पञ्चमः सर्गः 
~ तद =-= १९ 


इमौ शुनी पाथिवलक्षगानिितौ इरयो चैव महातपखिनौ । न 
ममापि तद्भातकर रचक्षते महाचुभावं चरितं निबोधत ॥३५॥ 
ततस्तु तौ रामघचः प्रचोदितावगायतां 


९८. 
लि 41174 ८ ॐ 0 मागावधानप्ंपदा | 
प चापि रामः परिपद्ूतः रनेवूषयासक्तमना बभूव ह ॥२६॥ 


इत्यध श्रमद्रामाको वास्ीकवि मादिकावये वाका 
अनुक्रमणक्रा नाम चतुधैः सर्ग; | ४ ॥ 
-- 
, पञ्चमः सगे; 
अयोध्यावर्णैना 
॥ ¢ स्वि ४4 (= ^ ~ # धृ (~ ् 
सवा पदमथ यपामासत्‌ कृत्ला बरधरा । प्रनापतिषुपादाय नृपाणां जयशारिनाम्‌ ॥ १॥ 
[येषां स समसे नाम सागरो येन खानितः । पृष्टिः पत्रसहाणि य॑ यान्तं पयंवारयन्‌ ॥ २॥] 
इयाङरणामिदं तेषां राज्ञां वंदे महात्मनाम्‌ । महदुत्पन्नमाख्या्न रामायणमिति रतम्‌ ॥ ३॥ 
3 जल त ~ 
, ये दोनों कुरा ओर छव सुनि, महातपस्वी ओर राजाके क्षणे से युक्त [दै,ये ] मेरे भी 
सुखकारी, खव को आह्ादित करनेवाले चरित को कंग । उसे [ तुम सब ] सुनो ॥ ३५॥ तदनन्तर 
राम से प्रेरित किए गए उन्‌ दोनोंने माग [ शाखीय्‌ गानः ] के विधान की सम्पन्नता से यक्त गाया । सभा 
म विद्यमान त्मभी [बेसेदही] होने की दृच्छासे [ गानश्रवणमें ] आसक्त मनवाके हो गए ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार वाद्मीकि रामायण के बालकाण्ड का अनुक्रमणिका- 
विषयक यह चौथा सगं समाप्त हमा ॥ ४॥ 
सगं ५ 
अयोध्या-वणेन 
प्रजापति मनु से लेकर जिन विजयी राजाओं की यह सारी ( सात द्वीपवाटी ) पृथिवी थी ॥ १॥ 
निनमे वह सगर नाम का [ राजा हुमा ] जिसने सागर को खुटवाया, जिसको कायं कते हृए साठ हजार पुत्र धेर रहते 
थै ॥ २॥ उन इष्वा वं शवले महात्माओं के वंश मे यहं श्रेष्ठ आख्यान उन्न हुआ, [ जो | रामायण नाम 


५, 


सं बिश्रृतडे।॥३॥ 
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१ इरोक मे श्रचक्षतेः एकवचनान्त क्रिया है । कतौ पूवाधं मं कुशीलवौ" दविवचनान्त हि । तिरक टीकाकार 
ने इस दोष को हने कै किए बडी छ्िष्ट कल्पनां कौ षै । वस्तुतः आदि भाषा मे वतेमान्‌ ऊ समान वचनं की 
समानता का विरोष ध्यान नहीं रा जाता था । महामारत म मी िराटदुपदौ ययुः” ( दण १८६ ५ ॥ ) र | 
एसे विसा वचन उपध होते ह । श्रचकषते, के स्थान मँ शरचक्ष्यते' पाठ भी मिकता हे । उसके स 1 
श.अध्याहार काना होगा -“.-“““""लक्षणों से युक्त [ रै, उनके द्वारा ] मेरे रिष भी हितकारी तथा सब को आर्हादित 
रेवारा चरित कह। ज।एगा, उसे सुनो एसा अधर होगा । | 

₹ संगीत कशाखरसें गान ङे दो भेद के माग गोर देशी 
भिद देशी । उपयुक्त अथं धीाकारों के मतालसार है । (मागेविधान सम्पदा" 
गन विधान काजो माग, उसको पूणता से युक्त । 


। शाखीय गान मागं कहाता हे भौर लोकमात्र 
) 
का सीधा अथं यह भी हो सकता ह-- 


श्रीमद्वाव्मीकिरामायणे वाल्काण्डे 











२० भ === 
== व ~= ~ ॐ ल ~ न े हि म श्रोतव्य  श्रोतव्यसनघ्ूयया ॥ = | 
ददं वरयिष्यामि सव॑ निखिकमादितः । ध्मकामाथताः तम्यमनघयया ॥ ¶ | 


कोसलो नाम सुदितः स्पीतो जनपदो महान्‌ । निविष्टः सरपूतीर रभूतधनधान्यवान्‌ ॥५॥| 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासीलेकवि्ता । मदना मानचन्तण वी री निमिता स्यम्‌ ॥ ६॥ , 
आयता दश्च च रे च योजनानि महाघुरी । धीमती तरीणि विसतौणा सविभक्तसहापथा || ७॥ 
राजमार्गेण सहता सुधिभक्तन शोभिता । ततप्यावकीरभन कासृक्न्‌ ॥ नित्यश्‌ ¦ ॥ ८॥ 
दां ह राजा दथरथो महाराविव्धनः । शुदीमावासयामास थ = इवपातयथा | ६॥ 
सविभक्तान्तरापणाम्‌ । सर्ययन्त्रायुधधतीषुपितां सपश्चिल्पिभिः ॥१०॥ | 


„` ~ > 


कथाटतोरणवतीं ४ ह 
तमागधसंयाधा ्रीमतीमतुरप्रमाम्‌ । उव्ा्वारध्वजवतीं  शतत्तीशतसंडसाम्‌ ॥१६॥ 


 वधूनाय्कसद्गेध संयुक्तं सयत पएषीम्‌ । उवानाम्रवभोषेतां सहतीं सारमेखसम्‌ ॥१२॥ | 
दग॑गम्भीरपरिखां  दुरगामन्यरासदाष्‌ । वाजिवारणसपूरणी भोमिर्ः खरस्तथा ॥१६॥ | 


सामन्तराजशद्गैध  वरिकर्मभिराव्रताम्‌ । नानदेश्चनिवासे्च वणिभ्िषपशोभिताम्‌ ॥१४॥ , 
रसादे रतमिरतैः पवतैरुपशोभिताम्‌ । इटागारि्च _ संपूणानिनदरसयवामरायतीम्‌ ॥१५॥ 





उस [ रामायण ] को हम दोसौ आदि से अन्त तकं गार्पगे। धमं, कास ओर्‌ अथे (वीमे 
पुरुपा) से युक्त आख्यान को अपया छोड़ कर एुनिए ॥ ४ ॥ सरथू नदी ऋ किनारे पनःधान | 
से भरा हु, ग्रसन्न ओौर सहान्‌ फैडा हृभा कोल नाम का देशा ह ॥ ५॥ उस देदा मे अयोध्या नाम | 
लोकप्रसिद्ध नगरी है । जिसे मद्यो के स्वामी मनु ने स्वयं वसाया था | ६ ॥ वर्ह चौडे चदे मगौ || 
अच्छे प्रकार विभक्त, देरवयं से भरपूर महानगरी वारह्‌ योजन छस्वी ओर्‌ तीन योजन चौडी थी'॥७॥ | 
[ बह ] अच्छे प्रकार विभाग करनेवाले, निस्य जठ से सिचे हए, गिरे हृए पल से भरे हए राजमाग र 

सरोभित थी ॥ ८॥ महान्‌ राट को वदानेवाले राज्ञा दरारथ ने उस नगरी छो उसी प्रकार सुशोभित 
करिया जैसे खगे को दनद करता है ॥ ९॥ कपाट ओर तोरण से युक्त, अच्छे प्रकार से विभक्त दुकानें बध | 
सव प्रकार के न्व ओर अख शख से सुसल्नित ओर सव प्रकार के शिस्पियों ( = कारोगस्‌ ) के वासवा | 
॥ १० ॥ सूत (= पुशरणो के पदट्नेवाले ). मागध (= व॑दावलि्यां के जाननेवाले )}) जनां से व्याघ्र ठद्वयं | 
यक्त, उत्तम कान्तिवाटी, ऊंची अद्रटिकाओं ओर ध्वजो से सुशोभित सेकड़ं तों से युक्त ॥ ११॥ तग ( 
सब ओर सृत्य करनेवाटी खिथों के नाटक गृहं से युक्त, च्यान ( = क्रीडा क छिषए्‌ बमीचे ) तथा आमे केत 
( ओर प्राकार (= परकोटा ) अथवा साख की_मेखखावाडी ॥ १२॥ कठिना से पार दते येष 
राजाओं के संघों स) र 4 [ग प देने सामन्ता ( = ध । 
के समान रत्न से बने उंच 1 | २ ५ ४ ॥ | 
पवतो से सुखोभित, [ गृह के ] छजों से युक्त ॥ ^, | 












॥ 
9. पूर्वकार सें नदीतटवतीं नगर नदी के साथ साथ ङम्बे बसाए्‌ जति थे । कारी भौर पटना की पुरानी वही | 
इसका भव्यक् भमाण है । नगरो के कम चौड़ होने से अव्ये नगरवासी को भावदयक कायं से नगर स बहर च । 
तथा जक के समीप सन्ध्यावन्दन करने की सुदिघ। प्रा्ठ होती थी । नगरों का वायु भी अधिक दूषित नही होताथ। 
२. टीकाकारो ने आवासयामास, का जथ पूवं की अपेक्षा अधिकजनों का बसाय।? किया है । 
र. गोविन्दराज ने सूत का अध "वन्दी" ( स्तुति करनेवाले ) मौर मागध का अधरं (जगानेवाछे' किया द। 
४. कहीं कहीं (व॑तेरिवः पाठ दै । उस्ने “पवेत सदा डचे महर" से रेखा अथं होगा । 





पञ्चमः सर्गः 
~ ४ 
~-- त =-= 
वितरामशापदाकारा वरनारीगणेयुताम्‌ । सर्ैरनसमाकीर्ण विमानगृहशोभिताम ॥१ 
गृहगाटामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम्‌ । शालित १ 


इरसंपूर्णाभिश्ुकाए 
5 श शिर = 6 कः १ इरसोदका 9 
मिष गीणाभिः _पणमसतथा । नादितां भूवमलय् थियं ~ | त 


वरेमानभिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि। सतिवेिततयां 
विमाना त धगतं दिवि । स नवारतवेमान्ता नरो्तमसमाटृताम्‌ ॥ १६॥ 
मैच वधन वि 1वक्तमपराबरम्‌ । शब्दवेध्यं च वरिततं लघुहस्ता विशारदाः ॥२०॥ 
पिहव्यात्वराहाणां मत्तानां । नदतां वृने । हन्तारो निरितेवणिवलाद्वाहुवरैरपि ॥२ १॥ 
ताद्ानां सदृलस्तामभिपूणा , महारथः । एरीमावासयामास राना दशरथस्तदा ॥२२॥ 

ताममिमद्धिशुणवद्धिरात दविजोत्तमेवेदषडज्गपारगैः । 

सहस्रदः सत्यरतमहात्ममिमेहपिकलयकरपिमिशच केवर; ॥२२॥ 

इध्यपे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्ड 
अयोध्यावणैना नाम पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


= 1 (#॥ ~ 





अनेक प्रकार के रङ्ग से शोभित, जज, खेख्ने के काष्ठपट क क समान आकारा इन्र सिर 
समुदाय से युक्त सब प्रकार के रों से व्याप्त, सात मञ्िट के धरयो से सुशोभित ॥ १६॥ गृहो से भरी 
हई, दोपरदित, समभूमि मे बसाई गई, सा (= जौ ) ओर चावल से पूणे गन्ने के रस क समान मीठे 
जटवाटी ॥ १७ ॥ इन्दुभि (= भरी ), श्रदङ्ग, वीणा ओर पणव ( बाद्यविेष ) से अत्यन्त निनादित, परथिवी 
म अतिश्रेष्ठ, उस ॥ १८ ॥ तप के द्वारा स्वगे मे प्राप्त क्रि गए सिद्ध पुरुषां के विमान के सदर, गृहो 
के अन्तभाग ( पिद्टवाड़ा ) जिसमे अच्छे प्रकार स्थापित किए गए ह, ओर जो श्रेष्ठ पुरुषो ( विद्वानों ) से 


` चिरी हई ॥ १९॥ जो ठुहस्त (= रीघ्रवेधी ) ओर असखराख के प्रयोग में निपुण, विविक्तं ( = अकेले ), 


अपरापर (= कुक के एकमात्र व्यक्ति अथवा पक्षक ), शाब्द से वेध्य (= चपि हृए ) ओर वितत (=युद्ध से 
भागे हृए ) को वाणो से नदीं मारते, तथा ॥ २० ॥ जो बटपूवेक फेंके गए तेज शख तथा बाहुवल से बन्‌ 
म मस्त ओौर दाघ्द्‌ करनेवाले रोर, चीते ओर सूभशे को मारनेवले [ ह |॥ २१॥ दस सहसो महारथो 
से मरी हई, आदिता, ओर रामदम आदि राणो. से युक्त, वेद ओर छो अङ्ग मे पारङ्गत ्राह्णो, 
बहुत दानी, ओर सस्यवादी सहात्माओं, महषिं सदृशो ओर प्रधान छऋषिथां से आच्छादित नगयी को राजा 
दशरथ ने सुदोभित किया ॥ २२, २३॥ 


दूस. कार वात्मीकिं रामायण के बालकाण्ड का अयोध्यावणैनविषयक 
यह्‌ पांचवां सगं समाप्त हआ ॥ \ ॥ 


-4#-- 





[क 
& १. इस शब्द ङी ज्याल्या से गोविन्दराज ने छिखा द स) स 
भ॑ साकी स्थान, इ प्रकार की बसावट वाली । करई ग्यास्याकरों ने (सुवणं के समान आङ्तिवाटी अथात्‌ सु 
समान्‌ रेगवाछे गृहो से युक्त अथं क्या है | 1 

२. कोशकारो के मतानुसार सात मन्जिरु का गृह विमान कहाता ह । 


श्ीमद्रारमीकिरामायणे वालकराण्डे 
~-------- 








न =-= | 
5 = ननन 
षष्ुः सगः 
राजव्णंना 


तस्यं एर्यामयोध्यायां वेदवित्‌ सवसंग्रहः । दीदी महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥ १ | 
इष्ष्वा्रुणामतिरथो यज्वा धम॑रतो वक्षी | महविंकल्पो राजपिद्धिषु लेक्तेषु विभ्रतः ॥ २ 
बरवाबिहताभित्रो मित्रवान्‌ विजितेन्द्रियः । धन संचयैशवान्येः शक्रमै्वणोपसः ॥ ३ 
परिरकिता । तथा दशरथो राजा पसञ्जगदपारयत्‌ ॥ ४॥ 


न 


यथा मनुम॑हातेजा ठेोकस्य 
४ 6 > ती शोषा उतदते ८ 
तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवगमचुतिष्ठता । पाटिता सखा पुरा चष्ल ईन्द्रणवमर्‌विता॥ ९ ॥ 
(~ (स-व 1 -- (~ 4 
तस्मन्‌ पुरवरे हा धर्मासमानो बहुतः । नरास्तु धनः सनः छर्डन्याः सत्यवाद्नः ॥ ६ || 
नाल्पसंनिचयः कथिदासीत्तस्मिन्‌ पुरोत्तमे । इड्यी यो द्यसिद्धार्थोऽग्वाश्रधनघान्यवान्‌ ॥७॥ 
कामीवानं कदा बा चृसुः परुषः कचित्‌ । द्रष्टु शक्यमयोध्यायां नादान च नास्तिङःः॥ ८॥ 
सवै नराश्च नाये धर्मशीलाः सुसंयताः । दताः शीलरता्यां सहषय इवामलाः ॥ ६॥ 
नाङ्ण्डली नागञ्घटी नाछा नाल्पभोगवान्‌ । नाभ्रष्ठो नासुरिघ्ाङ्धो नाहगन्धधं पिते ॥१०॥ 
नाम्रष्टमोजो नादाता नाप्यनङ्गदानष्कयरक्‌ । नाहस्ताभरणो वापि दउयते नाप्यनार्मवात्‌ ॥११॥ 
सगं £ ह न 
राज-वगेन 
उस अयोध्या नाम की नगरी मे वेदो को जानने बाले, [ विद्वानों, शूरवीये, चतुश्गसेना' ओर दुगे 
क ] सत्रका संग्रह करनेबाठे; दीदी (= दूर की स्लोचनेवाठे ), सहातेजस्बी, 1 ओौर देश के लो 
य| ९॥ इद्वा ल ॐ राजाओं मे अतिरथं, यज्ञरीट, घमौर्मा, स्वाधोन, मदर्थं तुर + 
तीनों 51 ॥ [ ५ क ] नवत्‌ सद स राजष 
रान्रओं से रदित, उत्तम भित्रा बहि, ` 
जितेन्द्रिय, घुबणौदि धन ओर अन्य [ धान्य आदि ] ऊ सरह से 4 मीर वर 9 ५ १ | 
भे ]॥ ३॥ जैसे महातेजस्मी मनु लोक के रक्षकथे। वेसेदी राजा ५ मो टोक भ 1 
॥ ४ ॥ उस सत्य प्रतिज्ञावाटे, धर्मे, अथं ओर काम के सस्पन्च करनेवाले राजा ददयार्थ से वह म ए । 
1 हद जेषे इन्द्र से अमरावती ॥ ^ | उप ६. नगर्‌ मे सव सनुध्य प्रसन्न, धमासा, वहम | 
त | अ 1 संतुष्ट, छोमरहित ओर सत्यवादी थे ।। & ॥ उल रेष पुर मे को 
९ इ तु अह्पसंग्रह वाखा नदीं था, कोई कुटुम्बी [ धसं आदि पुर्षार्थो को ] सिद्धि | 
रहित ओर गौ, अरव, धन धान्य आदि से रहित नदीं था ॥ अयोध्या सँ कदी † 
तर सिक नी व ५ ॥ उ अयोध्या सं करट भी क्रामी) | 
र तक , अथोत्‌ कोई एेला निन्दित पुरूष वहां नहा धा 
॥८॥ सव मनुष्य ओर लिया धमौः र ९ त 
निर्मड थे ॥ ९ ॥ न कोई क अ सतत, असन, सभाव ओर्‌ आचार से म 
न मैला, न [ चन्दन्‌ आदिके] केप चे रहि १ द से रहित, न माद्य से रदित, न अल सुल वा | 
अथवा बहिवेरवकमं से रहित अशुद्ध > ओर न सुगन्ध से रदित धा ॥ १०॥ न कोई सह 
€ = ष्ट # 1 वा 0 ५ म ॥ 
के सुवणं के ) आभूषणं से रदित, न हाथ =, न दानरहित, न अंगद (वाहु के) अर निष्क( छ 
८ भूषण से रहित ओर न अजित अन्तःकरण बाहा था ॥ १६ 


१, सेना के हस्ती-अद्व-स्थ ओर पै 
पदाति (=पेदङ ) ये चार अ दै 
२. दश सहख योद्धाओं त 
दां से अकेला युद्ध करनेवाङा महारथी कहातां हे मौर दश सह महारथियो से ८“ 








र 


८ 











कड्ने सं समथ अतिरथौ । 








=-= = = षष्ठः सरः 


= न र 


< ४ 
सकम॑निरता निघ्यं बाहमणा विनितेन्ियाः व 


। दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रति 

( र ५ श्च र प्रतिग्रहे ॥१३॥ 
त चव मं 5 £ घ (3 श्र 1 ने 

त॒ नास्तिको नालृतको न (वद बहुश्रुतः । नाघ्रयको न चारक्त नाविद्वान्‌ बिद्यते तदा ॥१४॥ 


नाप्डङ्ग्दत्रास्ति नाव्रतो नासहसद्‌ः | न दीनः कष्चिक्तो व व्यथितो वापि कथन ॥१५॥ 


इ शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तेमान्‌ ॥१६॥ 


। छृतज्ञा् बदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः ॥१७॥ 


वर्गेष्वग्रचचतुर्थु , देवतातिथिपूजकः 
युषो नराः सये धमं सत्यं च संधित, । ~ प 
दषा नराः स धम सत्यं च संधित वत्ति व नित्यं सीभिः पुरोत्तमे ॥१८॥ 
९? चव ९ अवा ता खधम॑निरतासीस्‌ वरणादुपचारिणः ॥ १६॥ 
1 7 ^ शस्तन्मजुना मान्वेनरेण धीमता ॥२५॥ 
॥ +न ९ ना र क 1 | पूणा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामिव ॥२१॥ 
काम्बोजविषये, जातेबाहीकैष हयोत्तमः । बनाघुजेनदीजेधच पूरणा हरिहयोेः ॥२२॥ 
विन्भ्यपयतजसततः पूर्णां हेमवतैरपि। मदान्वितेरतिबरेमङ्गः पर्वतोपमः ॥२३॥ 
^ २ 
ए्रावतरोनथ महापबडुर्तथा । अञ्जनाद्‌परि निषपत्रै्ामनादपि च दै, ॥२१॥ 
न अका आघ्रान न करनेवाला (अर्थात्‌ अन्निहोत्र न करनेवाला ), न [ सोमादि] य्न 
से रहित, न नीच, न चोर, न सदाचाररदित, ओर न वणेसंकर कोई अयोध्या मे था ॥ १२॥ ब्राह्मण 
अपने कर्मा म ट्गे हृए, जितेन्द्रिय, दान ओर अध्ययन के खमाववाे ओर प्रतिग्रह संयत ( प्रतिषिद्ध 
दाननलेने 
न असमे, ओर न मूखे था ॥ १९ ॥ न कोई बहा षड " का न जाननेबाला था, न व्रतरहित, न अस्प 
देनेवाला › न दीन, न उन्मत्त अथवा [ रोगादि से ] पीड़ित था ॥ १५॥ अयोध्या में कोई नर ओर नारी 
शोभा ओर उत्तम रूप से रहित दिखाई नहीं देता धा ओर न कोर राजभक्ति से रदित था ॥ १६ ॥ ब्राह्मण 
भादि चारों वण म सभी देवता ओर अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ ( = किए गए उपकार फो मानने बे ) 
दानवीर, रार, पराक्रस युक्त ओर ॥ १७॥ दी आयुवाठे थे । उस श्रेष्ठ नगर मे सभी पुत्र पौत्र ओर खयं 
सहित धमे ओर सत्य मेँ निरत थे ॥ १८ ॥ क्षत्रिय ब्राह्मणों के आज्ञावरती, वेरय त्रियो के अलकूर, ओर 
श्र अपने धमे मै रत तीनों वर्णो की सेवा करनेवाले थे ॥ १९॥ बह अयोध्या नगरी उस इश््वाङ्क्भ के स्वामी 
[ दरारथ से उसी प्रकार ] से अच्छे प्रकार रक्षित थी, जेसे पहले मानवो के स्वामी बुद्धिमान्‌ मनु से [ रक्षित 
धी ||| २० | अतिङाय तेजस्वी, अकुटि, [ प्राभवको |] सहन न करनेवाले, ओर श॒खाञख्वि्या के जानने 
बले योद्धाओं से [ वह्‌ नगरी उसी रकार ] पणे थी जैसे सिहं से पूण दा हो ॥ २१॥ कम्बोज, बाहीक, 
वनायु ओर नदीज अथौत्‌ सिन्धु देश से उत इन्र वैश्वा अरव कै समान उत्तम अवो से [वह्‌ अयोध्या] 
श्य थी।॥ २२ ॥ विन्ध्याच ओर हिमालय में उन्न, मस्त, मदयुक्त; अतिविरवान्‌ पवेतसट श आकार 


(२५ 





<> 

















थ € 
९ परावत, महापदा, अञ्जन ओौर वामन कुलोसनन हाथियों से बह नगरी धूणे धी॥ २३ २४॥ 


का काका कत ` 





५ । 
१, शिक्षा, कल्प, ज्याकरण, निरुक्त, छन्दः भौर ज्योतिष ये वेद के छ ङ्ग ५ ५ में (सहस्र पद्‌ 
९. नासदलदः का अर्भ टीकाकारो ते न अधिक न देनेवाा" किव हे । निषण्डु २।१ भ 
बेहत अ ० € 
इत नामो मे पद्‌! हे । 
ु र रे विचार मेँ ये गजं की 
६ २. दीका्ार इन धठेरावतः आदि नामों को कलित दिमगज का वाचक मानते द । हमारे वि 
शभेदसेजाति विशेष हैँ । । 


वाठ ) थे ॥१३ ॥ उस समय न को नास्तिक, न जठ बोछनेवाला, न थोड़ा पदा, न चुगट्खोर, . 
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॥1 स 


© व == 

मदन्द्रमनैस्तथा । भद्रसनद्रैमद्रखयखगमन्दरेय सा पूरी ॥२५॥ ` 

नित्यमततैः सदा पूर्णा नाैरचलसं निभैः । सा योजने च दे भूयः सत्यनामः प्रकाशते ॥२६॥ 

तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्‌ । शशास. २. नक्षताणीव चन्द्रमाः॥२७ | 
तां सत्यनामां दृटतोरणा्॑लां गुहविचितररुपशनता = राम्‌ । 

पुरीमयोध्यां तृपसिंहसंडलां शशास तै शक्रसमो महीपतिः ॥२८॥ 





ममनरेमगेशरैव 


इयते श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये गाख्काण्ड 
राजव्णैना नाम षष्ठः सगः ॥ ६॥ 


= 4 ४ (जन्क् 


भ 
स्मः समः 
अमात्यवणना 
तखामास्या गुणेरासनिक्षवाकेस्तु महात्मनः । मनवज्ञ््नितञा्च निय प्रियते रताः ॥ १॥ | 
अटौ वभूदर्धीर तस्यामात्या यगरखिनः । शुचयव्रहुरक्तथ राजङलवयु [त्यः ॥ ९॥ 
"= अदरोको मन्त्रपालथ समन्तश्राष्टमे 

ृटिजयन्तो विनयः सिद्धार्थो हथ॑साधक्रः । अदोको मन्त्रपारुथ एमन्तच्ाटमाःऽमवत्‌ ॥ २॥ 
गरलिज्ो द्वावभिमतौ तखास्तागपिसत्तमौ । वपिष्ठो वामदेवश सन्विणश्च तथापरे ॥ ४॥ 
(हिमाठ्योसन्र] भद्रः संज्ञक, [विन्ध्याचरोखनन] मन्द्र संज्ञक [सहयादि उस्न] "सृग' संज्ञक तीन प्श 
कीजातिबाले, मदर, सन्दर जौर मृग तीन जातियों के गाणा से युक्त, मद्र ओर सन्दर अथवा भद्र ओर्‌ मृग अव 
शग ओर मदर दो दो जातिथो के राणो से युक्त न्य मसत रनेवाठे पैव हविरो से बह ए | 
सदा पूणं थी । वह दो योजन से भी अधिक बडी [ अयोध्या अथौत्‌ जिससे युद्ध न किया जा सके पसे] 
सत्यनामवाटी [ रोक म परसिद्ध थी ] ॥ २५, २६॥ उस नगरी मे मदातेजस्वी शाचुओं को नष्ट कले बाह 
महाराज ददारथ ॥ उसी प्रकार ] राञ्य करते ये जैसे नक्षत्र म चन्द्रमा ॥ ९७ ॥ उस यथाथे नामबाधै | 
ख्य द्वार के कपाटं को दद्‌ रखनेवाके यन्तर से युक्त, विचित्र गृह्य से सुशोभित, सुखप्रद ओर अते$ 

राजाओं से युक्त इस अयोध्यापुरी को इन्दर के समान महाराज दरारथ दइासित करते थे ॥ २८॥ 

इस प्रकार वाद्मीकि रामायण के वाक्काण्ड का राज-वर्णन-विषयक 
यह छठा सगं समात दुआ ॥ ६ ॥ 
€~ 4 == 
सगं ७ 
अमास्य-व्णैन 

र 1 महात्मा [दशरथ] के अमाय मन्त्रज्ञ (= काय अकाय बिचार के जानने 
५. र ( = दूसरे के अभिप्राय को जानने हारे ) ओर प्रिय [ स्वामी के ] हितं में नित्य रहने वाले गु 
५ । १॥ उस वीर यरखवी [ राजा दशरथ ] के शुचि ( बाणी ओर मन से पवित्र = कपट रहित ॥ 
५ य आठ य थे ॥२॥ [ उन के नाम धे-] धृष्टि, जयन्त, विज्ञय, सिद्धा 
त ५. 1 य आठवें सुमन्त्र थे ॥ ३॥ उस [ राजा दशरथ ] के दो छषिश््ठ 4. 

न ऋखिक्‌ थे ओर दूसरे ऋषि मन्ी थे ॥ ४ ॥ | 














| 







ठ] । 


सप्तमः सर्गः 





=-= मन = 
 दयजञोऽप्यथ जावालिः कारश्यपोऽप्यथ गौतमः 

एतै्पिमिनित्यसृलिजस्तख पूर्वकाः 
परस्रारसताश _ नीतिमन्तो बहुश्रुताः 
क्ीतिमन्तः पराणाहता यथावचनकारिणः 
रोधात्‌ कामाथेतोवा न त्रूषुरसतं बचः 
क्रियमाणं छृतं वापि चारेणापि चिकीितम्‌ 
्राप्कालं यथादण्डं धारयेयुः सुतेष्यपि 
अहितं वापि पुरुप न दिस्युरविदूषकम्‌ 


माकणडयस्त दीषायुस्तथा कात्यायनो दविजः ॥ ५॥ 
। षिद्याबिनीता हीमन्तः शला नियतेन्द्रियाः ॥ ६॥ 
। श्रीमन्तथ महात्मान शसज्ञा द्टविक्रमाः ॥ ७ ॥ 
। तेजःक्षमायर्रप्ता स्मितपूरवाभिभापिणः ॥ ८ ॥ 
। तेपामविदितं किचित्‌ सवेषु नास्ति परेषुवा ॥ ६ ॥ 


। इशला व्यवहारेषु सौहृदेषु प्रीधिताः ॥१०॥ 
। शोशसंग्रहणे युक्ता बरख च परिग्रहे ॥११॥ 


, वापि „" , दसयुरूषकम्‌ । वीरा नियतोत्साहा राजशास्नमचुष्ठिताः ॥१२॥ 
शुचीनां १. ननत्य ।वपयवापिनाम्‌ । ब्रह्मकषृत्रमदहिसन्तस्ते कों समपूरयन्‌ ॥१३॥ 
इतीकष्णदण्डाः सं्र््य पृषपस्य बलाबलम्‌ । शुचीनामेकवुदधीनां सवेषां संप्रजानताम्‌ ॥१४॥ 
नासीत्‌ पुरे ५ रष्टरेवा सृपावादी नरः चित्‌ । किन दषटस्ततासीत्‌ परदाररतो नरः ॥१५॥ 
शान्तं सबमेवासीद्‌ राट पुरवरं च तत्‌ । सुवाससः सुवेषाश्च ते च स शुचिव्रताः ॥१६॥ 
हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचश्ुषा | गरोयणगृहीताश प्रल्याताश् प्रतरनः ॥ १७॥ 
विदेशेष्वपि विज्ञाताः सवतो बुद्धिनि्याः । अमितो गुणवन्तश्च न चासन्‌ गुणवलिता, ॥१८॥ 
संन्धिविश्रहतखज्ञाः प्रत्या संपदान्विताः । मन्त्रसंवरणे शक्ताः श्ष्णाः एकमा बुद्धिषु॥ १९ 


खयज्ञ, जाबालि, कारयप्‌, गौतम दीषौयु माकेण्डेय ओर द्विज कात्यायन ॥५॥ इन त्दर्ं 
के साथ [ वसिष्ठ जौर वामदेव ] पूजां के छत्विक्‌ थे । विद्या से विनीत, रल बारे, ङरार, 
जितेन्द्रिय ॥ ६ ॥ परस्पर अनुरागी, नीतिश्ाख्र जाननेहारे, बहुशरृत, रक्ष्मीयुक्त, महात्मा, शाख के 
जाननेहारे, दढ पराक्रमी ॥७॥ उत्तम कीर्विवाठे, सावधान, ` बचन के अनुसार कायै करनेहारे, 
तेजस्वी, क्षमारीट, यास्व, हंसकर भाषण करने बे ॥ ८॥ क्रोध, काम ओर धन के कारण 
षू न बोल्ने वाके अपने ओर दूसरों के विषय मे जिनको कुछ भी अविदित नहीं रै ॥ ९॥ 
किया जानेवाला, क्रिया गया अथवा करने को इष्ट भी गुप्तचर के दारा [ अविदित नदी है ]। व्यवहा 
मे शर ओौर मित्र माव म परीक्षित ॥ १०॥ समय पर अधने पुत्रा को भी दण्ड देने वाके, कोश के संमदं 
ओर बल = सेना क संरक्षण म ठे हये ॥ ११॥ दोषरहित, अदित = शत्रु को न मारने वाले, वीर, त 
उत्साही, राज राख के अनुसार कायें करने बे ॥ १२॥ देश ओर [ नगर ] के १ 0 1 
के सद्‌ रक्षक [ थे ] वै बराह्मण ओर कषत्रिय को पीड़ा न पहचाकर कोरा को पूणं ५ | ॥ १ त 
प्प के [ अपराध के ] बाल [ तारतम्य ] का विचार्‌ करके तौक्ण दण्ड देने बले [ थे ] ५ श 
चारवाले, [ राञ्यसम्बन्धी कायं कै ] विचार करनेवाले उन मन्ता के | १४॥ नगर त श १ 
, भी ्लूठ बोरनेवाला नहीं था, न कोई दुष्ट था ओर न कोई पुरुष परखोगामी था 1 ब ॥ 
घ्रा राट हान्त ( वाधारहित ) था । सव [नरनारी ] पवित्राचरणवाठि, इद नो गु मे का ग्रहण करनेहारे 
॥ १६॥ नीतिरूपी आंखों से महाराज [ दशरथ | का हित करनेवाले, बड़े टो ग 
अथात्‌ दोष -को स्वीकार न करनेहारे †, ओर पराक्रमो से परसिद्ध ॥ ७॥ ॥ १८ ॥ सन्धि भौर 
शित बुद्धिवाके, सब प्रकार क गुणो से युक्त ओर गणो से 1 से यक्त मन्त्र के लक्षण 
भ्म (=युद्ध) [आदि] के यथाचित जाननेहारे, स्वाभाविक पौ ९ त 1 
। समथ, सूक्ष्म विचार करने मे समं [ अथवा दलक््ण = प्रतिभा बाठे ] । 


~ ~ कर्क क कका व ााकककतकक क 
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ए व | 
नीतिशाश्चविेषक्ञाः सततं प्रियवादिनः। ईटीस्तेरमातयध राजा ह दशरथोऽनषः ॥ | 
उपपन्नो गणपतरन्य्ासद्‌ वसंधराम्‌ । ववश्माणवरारेण ना परमेण रयन्‌ ॥२॥ 
गजानां पाठनं इरव्पर्मं॑परिवलैयन्‌ । वरुतृ लोकषु वदानः सवाः ॥२९॥ 
स तत्र पुरपव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम्‌ । नाध्यगच्छद्‌ (वाश श ठल्यं बा शठपात्मनः॥ २३ 
मित्रवान्तसामन्तः ्ापहतकण्टकः । स शास जगद्‌ राजा दिवि देवपतिं ॥२४॥ | 
तेर्मन्विमिमन््रहिते निषुक्तं्ेतोऽदरक्तः इशः सम; । | 
स पाथिवो दीपिमवाप युक्तस्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽकूः ॥ २५ ॥ 


दिकाव्ये वाखकाण्डे अमाव्यवणंना नाम सत्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
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५५ 
अष्टमः सगः 
सुमन्त्रवाक्यम्‌ 
त्मनः । सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्‌ वंशकरः सुतः ॥१॥ 


१ 6 
तस्य॒स्वेवग्रभावस्य, धमक्ञख मह्‌ ताति किसके 
चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः । इताथ क वायन (कत्‌ च यजाम्यहम्‌ ॥९॥ 


मि ध > (~ 
स॒ निधितां मतिं छा यश््यमिति बुद्धिमान्‌ । सन्तरभः सह धमना ६१२६ उतात्माभिः॥३॥ 
ततोऽतरनीदिदं राजा समन्त्रं मन्विसत्तमम्‌ । शीघ्रमानय मे सवाद्‌ गुरुस्तार्‌ सपुरोहितान्‌ ॥४॥ | 
टिद्षन्ञ ओर सदा प्रियवादी थे । इख प्रार्‌ के र्णा बाले आस्यो से युक्त निष्पाप र | 
दशरथ ने प्रथिवी पर॒ शासन क्रिया । गुप्रचशे द्वास [ अपने ओर परए वृत्तान्त ] को जानते | 
हुए, धर्मपूैक प्रजा की रक्षा करते हुए, ॥ २० २१॥ प्रजा का पाटन करते हुए ओर अं | 
को दूर करते हुए तीनां ठको मे प्रविद्ध, _ दानवीर, सस्य्रतिज्ञ॒ ॥ २२॥ उस पुरश | 
[ दरारथ ] ने इस प्रथिवी पर रासन करिया। अओैर [उसे ] अपने से वड़ा ( व्वान्‌ ) अरथा | 
अपने तुस्य कोई रु प्ाप्र नदीं हुआ ॥२३॥ श्रेष्ठ भिच्रवाे, [ चरणों भँ ] खु दए मण्ड | 
धीरों बाले ओर पराक्रम से विनष्ट शार राजा दशरथ ने प्रथिवी पर [उसो प्रकार ] शास । 
क्रिया जसे इनदर स्वगं पर करते ह ॥ २४॥ उन मन्त्र (= काये अकाय के विचार) के हितमें लगे हए, 
अनुरागी, ङु ओर समथं मन्त्रयां से घिरे हुए वह्‌ राजा [ दरार्थ उती प्रकार ] दीप = तेन ऋ ‰ | 
हुये, जैसे उदय हुआ सूये अपनी कररणों से तेजस्वी होता हे ॥ २५॥ | 
इस प्रकार वार्मीकि रामायण के बालकाण्ड का अमाद्य-वर्णन-विषयक यह सातवां सं समा हुभा ॥ ७॥ 
अष्टम सरग 
8 सुमन्ब-वाक््य 
पूष कहे गए प्रभावबाठे उस धमौत्मा, महाव्मा ओर पुत्र के छिए दुःखी रहनेवालि [ राजा 18 | 
कोई वरा चलान हारा नहीं था॥ १॥ उस राजा का इस प्रकार सोचते हुए विचार हआ कि ५ । 
ङि सूधमेध से यज्ञ क्यों न करं १ ॥ २॥ उस बुद्धिनान्‌ [ दशरथ | ने सतर पयौप्त बुद्धवारे ४५९ 
मन्त्रियों के साथ यज्ञ करना चाहिए" एेला निश्चित करक ॥ ३॥ सुमन्त्र नाम के शरेष्ठ मन्व को करटी 
_पुरोहितसहित गुरुभं (= पूज्य जनो )को शो खओ॥ष्॥ ___ _____ __----न- 
% पुत्रयागेन' इति ठु युक्ते स्यात्‌ । १ इस सर्म के विषय सँ सर्म १९ के प्रथन इरोक की टिप्पणी 








इत्यापर श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आ 











द्ो। 


वन ग अष्टमः सर्गः 
~ = == ॐ 
त्तः खमन्तस्त्वारत गत्वा त्वरितविक्रमः | पनप्पवन्‌------ 


ह शाम जारि स्वप्‌ हं वं च 3 ता 
तान्‌ पूजयित्वा धमात्मा राजा दशरथस्तदा । इदं धर्मार्थसहितं त जसत्तमा, ॥६॥ 
अ.स च न ग (५५ 
तददं॑यम्ड्मच्छामि शासन कर्मणा । कथं ्रप्म्बहं कमं बुद्धि वा ॥८॥ 
ततः साध्व तद्वाक्य १ प्रत्यपूजयन्‌ | वसिष्टपरयुलाः से पाथिवस्य व ताम्‌ ॥&॥ 
बहुश्च परसश्रीताः सै दचरथं वचः । सरय्ाथोचरे तरे यमूमतिषीयत म्‌॥१०॥ 
संमारा; संभ्रियन्तां ते $ तुरगश्च विुच्यताय्‌ | पुव॑था प्राप्ये अ ताम्‌ ॥११॥ 
धार्भिकी बुद्धिरियं पत्रा ~ पाथिव ॥१२॥ 
म ते भाव इदयं ताधमागता । हतेऽ रा लतदनमापितम्‌ ॥१३॥ = 
अमात्यात्‌ राना दपर्ण; । संरा सथितं मे गुरौ वचनादिह ॥१४॥ = 
समथाषिठितश्ासः सौर्यो , वषृचयताम्‌ । सरय्पाधत्तरे तीरे यज्ञभुमिविंधीयताम्‌ ॥१५॥ 
॥ सपा व 1. यथापिधि | पक्यः ्राप्तुमयं यज्ञः सर्ेणापि महीधिता ॥१६॥ 
नापराधो भेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ ठते ।ष्द्रं दि वृगयनेऽत् दंसो ररक्ष; ॥| १७॥ 
निहतस्य च यक्त सदयः कता विनव्यति । त्था विषिपूं मे त्रप समाप्यते ॥ १८॥ 
लङ्क 








इसके पञ्चत्‌ इीघ्रकाये कनेहारे सुमन्त्र ने शौत्र जाकर सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, कार्यम, 
पुरोहित वसिष्ठ ओौर जो अन्य शरेष्ठ द्विज थे, उन सम्पूणे वेद्‌ के पारंगत [ पुरषो को ] अच्छे ( 
प्रकार बुटाथे ॥ ५; ६ ॥ तत्पश्चात्‌ धमत्मा राजाः दहारथ ने उन सवक पूजा करके धभ ओर 
अथेयुक्त विनश्र वचन . कहा- | ७ ॥ पुत्र के किए व्रिलाप करते हए सजे कोई सुख नदीं दै [ इसषिए ] 
पुव्रपरप्नि के ल्प सँ अश्वमेधसे यज्ञ करं देषा सेरा विचार है ॥८॥ इसल्ि ओ शाखां की 
विधि से [ अ्चमेध | यज्ञ करना चाहता है, मँ कामना को कैसे प्रात हों अथौन्‌ मेरीड्च्ाकैसे पूरी हो, 
भस विषय में उपाय कर विचार करं ॥ ९॥ उसके अनन्तर राजा के मुख से निकरे हुए वचन को वसिष्ठ 
आदि सवर ब्राह्मणों ने हुत ठीक हैः देसा [ कहं कर ] स्वीकार किया ॥ १० ॥ ओर स्र परम्‌ भसन्न होकर 
दशरथ से बोले - सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर यज्ञमूमि तैयार की जाए ॥ ११॥ यज्ञ की सामत्री इक्र 
ग जाए ओर तुम्हारा अश्च छोड़ा जाए । हे राजन्‌ | सब प्रकार से इच्छित पत्रो को श्च होभगे।॥ १९॥ 
निस तुम्हारो पुत्र विषयक यह धार्मिक बुद्धि उत्पन्न हू । तदनन्तर ब्राहमर्णो के कथन सुनकर राजा भरसनन 
हये ॥ १३॥ दपै से गीली ओला बाले राजा ने अमायो से कदा- मेर गुरुजन कं वचनालुसार्‌ 
(अधेष की ] सामग्री का सम्पादन करो ॥ १४ ॥ [ रा करन भ ] समरथ ए से इत भौर उपधाव 
पता [यज्ञीय ] अश्वको छोड़ा जाए ओर सरयु ॐ उत्तरी तट प्र यज्ञभूमि तैयार कौ जार्‌॥ १५॥ 
अ्वमव कमं मे उतपन्न होन वाले विघ्नो के ठिए] शान्ति कमे यथाक्रम ओर यथाविधि किए जाये, 
| निसस ] सव राजाओं। दाशं यह्‌ यज्ञ प्राप्त किया जा सके ( अथोत्‌ सव इमं उपस्थित हो ) ॥ ५ € 
8 यज्ञ मे कोई कष्ट देन बाला अपरान हो, ब्रहम राक्षस विद्वान्‌ यज्ञ कमं मे द्र त दढ ॥ 
-॥१५॥ [ विधिरित ] नष्ट हुए यज्ञ का कतौ शीघ्र विनाश को पराहता द । इटि मेरा यह यज्ञ जि 
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† पु्रयागेनः इति ठु युक्ततरं स्वात्‌ । 
% दशर निमन्यताभ्‌! इति सप्र भवेत्‌ ॥ 





श्रौसद्राह्पीकिरमायणे वाठकाण्डे 
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१ लि ^ = ~ 
तथाविधानं क्रियतां समथा; करणेष्विह । तथेति चातुव स॑ मन्वणः ब्रतपूनताः ॥१६| 
+ + ^~ थ्‌ {> > धू धयः | 
पराथिनदरस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तं निशम्य ते । तथा द्विजास्ते धमना वधयत यृपोत्तसम्‌ ॥२०॥ । 
अजु्ञातस्ततः सरै पतजै्ुय॑थागतम्‌ । विसजयिला तान्‌ विप्रान्‌ सचिवानिदमतरषौ्‌।२॥ 
लिम्मिहपदिष्ोऽथं यथावत्‌ करत्राप्यताम्‌ । इत्युक्तवा चषालः ष वाच्‌ सय ॥२२॥ | 
विसजयित्वा स्वं वेदम प्रविवेश सहाचुतिः । ततः स॒ गलया ताः पलीनरन््र देदय्रयाः ॥२३॥ | 
उवाच दीक्षां विद्यत यक्ष्येऽहं सतकारणात्‌ । तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवचंसाम्‌ ॥२४ 
यखपशान्यञ्ञोभन्त पद्चनीव हिमालये ॥ 
इया श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सुमन्ववाश्यं नाम जषटमः सगः ॥ ८ ॥ 
-- ~ 
नवमः सर्गः 
तदयशृङ्गोपास्यानम्‌ 
एतच्छस्ा रहः स्तो राजानभिदमत्रवीत्‌ । [ धूयतां तत्पुरत पराणे च सया श्रुतम्‌ ॥ १॥ 
कऋलिम्मिरपदिषटोऽयं पुराङृत्तो मया श्रुतः । सनल्छमारो भगवान्‌ पू क्।थतवान्‌ कथाम्‌॥ २॥ 
क्षीणां संनिधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति । ] कदयपस्यं त॒ पुत्रास्तं बभण्डङ इति शरुतः ॥२॥ 
प्रकारं विधिपूर्वकं समाप्त हो ॥१८॥ वैसा कम करं । दस कायै के करने म अप लोग समध है । आद्रको 
पराप हृए सव मन्त्रय ने तथा = देषा ही दोगाः इस प्रकार कहा ॥ १९ ॥ राजा के उस यथाज्ञप वाक्य के 
घनकर वे धज दज राजओं मेँ रेष्ठ [ दरारथ ] को आरीवौदों से वदते हए ॥ २० ॥ [ राजासे] , 
स्वीकृति पाकर सब जहाँ से आये थे, टौट गये, उन द्विजं को विसर्जित करके [ राजा ने | मन्त्रो 
से यह्‌ कहा ॥ २१ ॥ ऋल्िजो द्वारा के हुए इस [ अश्वमेध ] यज्ञ को यथाविधि वहां = सम्पन्न करे, | 
ठता कह राजा ने उपस्थित मन्ति को ॥ २२॥। विसजित करके अपने महल सें प्रवेद किया । तदनन्तर | 
उस महातेजस्वी राजा त अपनी हय से प्यारी पत्नियों के [ समप ] जाकर ।। २३ ॥ कहा, [ यज्ञ की | 
दीक्षा मे भविष्ट होवो, भँ सन्तान के लिए यज्ञ करगा । इस अतिप्रिय वचन से उन तेजस्विनौ रानि $ 
खख कमठ वैसे दी सुशोभित हए, जैसे सर्दी के वीत जाने पर कमर सुशोभित होते ह ॥ २४॥ | 
इस प्रकार वार्मीकि रामायण के वाखकाण्ड का सुमन्ववाक्यविषयक 
यह आठवां सगं समाप्त हआ ॥ ८ ॥ 
नवम सगं 
र्यश्च ग-उपाख्यान 


यह एुनकर सूत (= इतिहास पुराण को जानने हारा ) सुमन्त्र नामक सचिव ते एकान्त मे रजा | 
श भाचीन इतिहास ने ने पुराणो मेँ हना दै, निए ॥ १ ॥ ऋलिजो से कहा गवा यह पुरता च 
पुना है । दे राजन्‌ । भगवान्‌ सनल्ुमार ने ठम्हारे पुतरपा्ि की इस कथा को ऋषियों के सम्बल क 








कः १ टीकां ने सूत शब्द का अथं सारयि क्रिया है । हमारे विचार सें वह टीक नदीं । पौण ८. 
हालिक जास्यान सुनाने वे व्यक्ति को भी सूत कहते ह । पोराणिकूःसूतस्स्वन्यः । 





नन ९ 
ररयभृङग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो & विषयात | स वे नित तत 


नवमः सर्गः 





~ (~ रन्द्र (प, > वृद्धो नि ) { 
न्यं जानाति विरो निलयं पतरुवतनत्‌ । [विष्यं बहम भि पच पदा ॥ ४॥ 
लक प्रथितं राजन्‌ विथ कथितं सदा । ] तस्यैवं वमानस 


रधं छ्॒रुपमाणस्य पितरं च यशखिनम्‌ | एतस्मि कले तु 


विप्यति महात्मनः ५॥ 
कालः समभित॑त ॥ ६ ॥ 
रामपाद्‌ः प्रतापवान्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ञो [मरिष्यति सदास्णा॥८। 


धष प्रथिते राजा भषति महाबलः । तस्य उ्यतिक्रमाद्‌ रा 
अनावृष्टिः उवा ५ . सभूतमयायहा । अनावया तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ॥8॥ 
रहणाज्चुतदवि, समानीय, + यि । भवन्तः शतको रोक्चासतरवेदिनः ॥१०॥ 
पमादिशन्त॒ नियमं प्रायवित्तं यथा भवेत्‌ । युक्तास्ते ततो राज्ञा से बादमणत्तमः ॥११॥ 
८ वक्यन्ति ते सहीपां त्राणा वेदपारगाः । विमण्डकसुतं राजन्‌ स्वोपयैरदानय ॥१२॥ 
आनाय्य च महीपाल ऋर्यभूङ्ग सुष्तम्‌ । प्रयच्छ कन्यां शानत विधिना सुसमाहित ॥ १३॥ 
तेपां त॒ वचनं शुस्वा राजा चिन्तां परपत्यते | केनोपायेन वै शक्यमिहानेतं स बीथ्वन्‌ ॥ १४ 
ततो राजा विनिधिय सह मन्तिभिरात्मवान्‌। पुरोहितममासपांश  षरिष्यति सकछतान्‌ ॥! ५॥ 
ते ठ राज्ञे वचः श्रुत्वा व्यथिता वनताननाः । न गच्छेम कषेभीता अलुनेषयति तं पम्‌ ॥१६॥ 





कट्यप का विभण्डक नाम का प्रसिद्ध पुच्च हे ॥ २.३ ॥ उसका पुत्र ऋरयश्ङ्ग होगा । वह वन मेँ 


[वनचरो के साथ] बद हज, वन मँ विचरने बाला सुनि ॥ ४ ॥ वह रहण म श्रेष्ठ नित्य पिवृसेवा ङे 
अतिरिक्त कुछ नदीं जानता । इस महात्मा [ छद्यश््गं ] का व्रह्मचयं खण्डितं होगा ॥ ५ ॥ एेसा हे राजन्‌ छोक मेँ 
सिद्ध ओर विग्रं से सदा कहा गया । उस यास्व [ऋरयश्ङ्ग] का इसी प्रकार अभ्नि ओर पिता की सेवा करते 
हुए काट बीत गया । [ अथौत्‌ वह्‌ युवा हो गये | उ्ी कार में रोमपाद का मृतापी ॥ ६, ५॥ महावल्वान्‌ 
ओर प्रसिद्ध राजा अङ्ग देदा स होगा । उस राजा ॐ व्यतिक्रम (= राजा के कतेन्यलोप के कारण ) अत्यन्त 
कृठिन ( चिरकाठ की ) अति भयानक ( सव देराव्यापी ) ओर सब भूतो को भयभीत करनेवारी अनात्रष्टि 
होने पर राजा दुःखी होकर ॥ ८, ९॥ अति विद्वान्‌ ब्राहमणो को बुख कए पूगा-आप सवर कायो ओर 
रौकरिक कतेभ्यों के जानने बाले ॥ १० ॥ नियम =कततन्य का उपदेश करे, निससे [मेरे दष्क का ] 
प्रायश्चित्त हो । राजा.से इस श्रकार के गए सब ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ ॥११॥ वेद के पारगामी न ह्ण उस 
राजा को करेगे - विभण्डक के पुत्र [ऋरयशूङक] को सब उपायो से यहाँ खाओ ॥ १२॥ हे महिपाल | अच्छे 
भकार सत्कार किए गए डयश्रङ्ग को लाकर उसे विधिपूवंक एकाग्रचित्त होकर [ अपनी ] शान्ता नामवाली 
कन्याको दें || १३॥ उसके वचन को सुनकर राज्ञा चिन्ता को प्रात होगा-बह पराक्रमी ( तेजस्वी ) किस 
षाय से यहाँ छाया जा सकेगा ॥ १४ ॥ तसश्चात्‌ आत्मवान्‌ (= जितेन्द्रिय ) राजा सन्वियों के साथ 
चय करके सत्कार करके पुरोहित ओर अमात्यो फो मेजेगा ॥ १५॥ वे राजा के वचन सुनकर दखी 


| आर्‌ मुख ञयुकाए हए ऋषि ( छऋरयम्बङ्ग ) से डरे हृए, हम जाना नदीं वाहते, इस प्रकार राजा की अनुनय 


| 


। 
। 
। 
। 


पाथना ) करेगे ॥ १६ ॥ 


=-= र धोः इति सम्यकतरं स्यात्‌ ॥ ययतन त रा इति सम्यकूतरं 
% भामति इति सम्यक स्वात्‌ ॥ † लयौ! इति सम्यकूतरं खाद्‌ ॥ ¶ तस र इ 


् 2 ५ ८ त्‌ 
त्‌ | + 'अतरवीदचः? इति सम्यक्तरं स्वात्‌ ॥ > गुव इति समयक्तरंसत्‌॥ = चिन्ताम्‌ इति 


तर स्यात्‌ ॥ ¢} प्रेषयामास इति सम्यकूतरं स्यात्‌ ॥ 


{गो र याश्रम का तथा गृहस्थसम्बन्धी दो प्रकार 
१ यह अथं गोविन्द्‌ की रीकानुसार हे। अन्य टीकाकारो ने ब्रह्मचयां 


। १ हमची ्रतुडारामो सूप अथं किया है । इर परकणातुसार गोविन्द राजञ का भं चुक् भ्रतीत होवा है। 


श्रीमद्रादमीकिरामायणे बालकाण्डे 
द [=-= ४ ् 7 ते गो एस 
(विकष्यनित चिन्तयित्वा तै तस्योपायांश तान्‌ क्षुमान्‌। अआनिष्ामी २ च दोष -अिषवाि ॥१७५। 
एवमङ्गाधिपेनैव > यणिकामिशषेः सतः । आनीतोऽवषेयदैवः चान्ता चास्मे दीयते ॥१८॥ 
क्रयशंगस्तु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति । [ सनयुमारकथितमेतायद्‌ व्याहृतं मया ॥१६॥ 
अथ दृष्टो दश्षरथः सुमन्त्रं॑प्रव्यभापत । यथरयेशृङ्कस्स्यानातो येनपायन सोच्यताम्‌ 1२५ | 
दव्य श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये वारकाण्डे ऋदयशचज्ग | 

--- दः ऋः 

द्रामः समः 

चहरयशृङ्गस्याङ्ग देयानयनध्रकारः 
९ भ ह ध (~ 

[ % समन्वशरोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा । यथर्यभृङ्गस्स्वानीतो येनोपायेन सन्िभिः ॥ १॥ 











ङोपाख्यानं नाम नवमः सर्गः ॥९॥ 


तन्मे निगदितं सवं श्रृणु मे मन्विभिः सह । रोसपादञ्रवाचेदं सहयसात्यः पुरोहितः ॥२॥ 
उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिचिन्तितः । करयशृज्ग . बनचरस्तपःस्वाध्यायतत्परः ॥ २॥ 
अनभिज्ञः स॒ नारीणां विषयाणां सुख च । ईन्दरयाथरानमतनरा वत्तमायाभः = ॥१॥ 
पुरमानाययिष्यामः धिर चाध्यवसायताम्‌ । गणिकास्तत्र गच्छन्तु रपवतयः स्वलंकृताः ॥ ५॥ 
प्रलोभ्य पिषिधोपयैरनेष्यन्तीह सृताः । शरुत्या तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ ॥ ६॥ 
पुरोहितो मन्विणश्च तथा चक्रु ते तदा । बार्ख्यास्तु तचल बन प्रिषि्चुम॑हत्‌ ॥७॥ 





आश्रपला्िदृरेऽसिमत्‌ यं उवेन्ति दशने । क्षिप्र धो नित्यमा्रमवाधिनः ॥ ८॥ 
` मीरे सोच चिचारकर उसको छने समथ उपायों को करयो । हमं भिप्र ( ऋष्यश्ङ्ग ) कोरे 
आमो ओर कोई दोष भी नहीं होगा ॥ १७ ॥ इस प्रकार अङ्खदेशा के राजाने गणिकाओके द्वारा करि 
पुत्र ( ऋष्यशृङ्ग ) को बुला छिया, तदनन्तर वपौ हृद ओर [ राजा ने | उसे { अपनी कन्या ) शान्ता व्याह दौ 
॥१८॥ | रोमषाद्‌ का | जामाता तुम्हारे पुत्रों को उसन्न करेगा यह मैने सनत्कुमार द्वारा कही हुई कथा कहौ 
दे ॥ १९ ॥ तदनन्तर हित दए दशरथ ने सुमन्त्र से कहा--जिस प्रकार ऋष्यश्रङ्ग लाया गया वह मूञ्ञे वताभो ॥ ९ 
इस प्रकार वादक रामायण के बालकाण्ड का ऋष्यश्रग-उपाख्यान-विषयकः यह नवां सगं समापतत भा ॥ ९॥ 
=== गुः --~ 
दशम सगं 
[ ऋश्यश्युग का अङ्कदेदानयन-व्रकार | 

तव राजा से प्रित सुमन्त्र यह वन बरोख-मन्तियों के दवारा जिस उपाय से जिस तरह ऋद्यशृङ्ध को छाया ग । 
॥ १ ॥ वह सव सुञ्चसे कहा हृ मन्त्रय के साथ सुनो । रोमपाद्‌ से महा अमाय पुरोहित यह बोटे ॥ २॥ हं 
हानिरहित यह उपाय सोचा है । क््यश्ज्ग वन म विचरने वाके, तप ओर स्वाध्याय म कगे ये ॥ ३ ॥ वित । 
विषयसम्बन्धी सुखो से अनभिज्ञ है । मनुष्य के चित्त को मथने वाठ, ओर मनोहर ठगने वाठे इन्दि के विषयक | 
दाग ॥ ४॥ हम [ कृष्व | कोशीघही नगरम ठे आर्ेगे, यह निश्चित समच । सुन्दर रूप वाली गीर ५ 
मकार अत गगर [ व्वा | वह जाएं ॥ ५ ॥ सत्कार को प्रात हृ [ गधिकार्णं | नाना प्रकार के उ ॥ 
भाक [ऋषयश को] व्ह ठे आर्श । ह सुनकर राजा ने पुरोहित से तथा, (पेते ही हो) कहा ॥६॥ तवर पुरर 
ओर न्तियो ने वैषा ही किया । [ उक्त वचन सुनकर ] गणिकार्ण उस महावन में प्रविष्ट हदं ॥ ७ ॥ इस [श 


आश्रम के समोप [ रहक ६ > स रं ॥५ 
_माश्म ॐ सोप [ रहकर | कषिपुतर, धीर, निस्य आश्रम म रहने वाठे [ ऋष्वश्जञ ] के दर्शन म यत कती रथ ^~ 


६ हि त ॥ | 
† अवदन्‌ इति सम्यकतरं स्यात्‌ ॥ >८ "विभण्डकः इति सम्यक्रं स्वात्‌ ॥  सपूर्गोऽमयव स्मि । 











द्शमः सर्गः 
नन क्न ` 
परः स नित्य्धतटा नातिचक्राम चाश्रमात्‌ 
~ ४3 
वा वा पुमान्‌ चा यचचान्यत्‌ सवं नगरराषटूनम्‌ । तत; 


विमण्डकलुतस्तत्र॒ ताशरापश्यद्‌ वरा 





२९ 


कद्‌ चिन्त देशमाजग्‌ 
नाः | ताधित्रवेषाः 
रपिषुतरपागम्य सर्वा वचनमनुबन्‌ 
एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि शंस नः 


म ॒यच्च्छया ॥१०॥ 
परमदा गायन्त्यो मधुरखनैः ॥११॥ 
। कस्त्वं करि वहसे ब्रबन्‌जञातुमिच्छामदेवयम्‌ ॥१२॥ 
न ५. । भद््टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने यः ॥१२॥ 
रद्िस सतिरजाता बालया ।पतर्‌ स्वकम्‌ । पिता विभण्डकोऽस्माकं तखाहं सुत ओरसः॥१४॥ 
ऋस्यशह् इति स्यातं नाम्‌ कमं च भे सवि । इहाध्रमपदेऽ्ाकं समीपे शगद्वनाः ॥९५॥ 


+ =. त्र पूज ५ क [+ पूर ९ ^ 
करिये वोऽत्र पूजां ब सर्वेषां विधिपूर्वकम्‌ | कपिपुत्रवचः श्रुता सर्वासां मतिराप पर ॥१६॥ 
ठ ततः पूजामषिपतरशकार ह ॥१७॥ 


तदाश्रमपदं द्रष्टुं जश्युः सवशर तेन ताः। आगतानां त 

हदमध्य॑मिदं पाचमिदं मूलमिदं फलम्‌ । प्रतिगृह्य तु तं पूजां सर्वा एव स्तुका; ॥१८॥ 

करपेमीतास्त शीघं ता गमनाय मतिं दधुः । अस्माकमपि युख्यानि फलानीमानि वे द्विज ॥ १६॥ 

गृहाण प्रति थरं ते भक्षयस्व चमा चिरम्‌ । ततस्तास्तं समालिङ्गय सर्वा हष॑समन्धिताः ॥२०॥ 
स्तस्य मध्यांश विविधनज्छुभान्‌ । तानि चाखाध तेजसी पलानीति स्म मन्यते॥२१॥ 

अनासादितपूर्ाथि बने निखनिवाशषिना्‌ । आप्च्छय च तदा पं बतचरया नवेव च ॥२२॥ 


गच्छन्ति स्मापदेशत्ता भीतास्तख पितुः खियः। गतासु तासु सबरसु करयपस्यात्मजो द्विजः ॥२३॥ 
न 
पिता से सदा सन्तुष्ट, आश्रम से [ बाहर कहीं | नहीं गये । उस्र तपसी ने जन्म से केकर [ उस समय तका ] 

कोई भी पूवं देखी खी, पुरुप अथवा नगर या रष मे उलन हई वस्त॒ नहीं देली। [ वह ] कभी अचानक उस खान 
पर पर्टुना [ जहौ गगिकारं थीं ] ॥ ९, १० ॥ विमाष्डक के पुत्र [ ऋषयश ] ने वह उन गणिक्राभों को देखा । 
वे विचित्र वेदावारी ओर मधुर ध्वनि से गाती हई कियो ॥ ११॥ कऋष्पुत्र के समीप जाकर वो इ ब्रह्मन्‌ | 
ठम कोन हो, क्या कसते हो, यह हभ जानना चाहती ह ॥ १२ ॥ ठम अकेरे निज॑न धोर जंगल मे विचरते हो, हम 
[ अपना परिचिय ] दो | उसने वन मै, नहीं देखा है पहले रूप जिनका एसी कमनीव रूपवाली चयो को [ देखकर ] 
॥ १३ ॥ उनके दर्शन मात्र से स्नेह उन्न होने से अपने पिता का परिचय देने की उसकी मति हई । [ ओर कहा | 
हमारे पिता विभाण्डक है ओर मै उनका ओरस पुत्र ह ॥ १४ ॥ ऋष्यशृङ्ग यह नाम ओर कम॑ मेरा लोक में प्रसिद्ध है । 
ह छम दर्शनों वाचो | यौ समीपवततीं हमारे आश्रम मँ ॥ १५ ॥ आप सत्को विधिपूरवंक पूजा करूंगा । ऋष्रिुत्र 
। (ऋग ] का वचन युनकर सवक इन्छा हुदै ॥ १६॥ उस भभम खान क देवने कौ । उसके सायवे सवर 
। [उसके आश्रम पर गर्द । ऋषिपुत्र ने आश्चम पर | आई हु [ उन सव | कौ पूजा की ॥ १७ ॥ यह अष्यं (संह 
। भेले काजल) है, बह पाच (=पेर धोने का जल ) ह, य फल दै । उन त्र न उल्क होकर उस पूना को सकार 
। ण ॥ १८ ॥ ऋषि से मय को प्रात [ उन गणिकाओं ने] शीघ्र लोटने की इच्छा कौ । ह ब्राहमण | हमारे मी ये सख्य फ 
ह|॥ १९॥ [ इन्द ] स्वीकार करो, ठम्हारे च्वि कल्याण हो, [ इन्द ] लाभो, विलघ् मत करो । तदनन्तर वे र 

सपक आलिद्धन कर प्रसन्न दुई, [ उन्होने ] ॥ २० ॥ उत मोदक ( ठड् ) विविध प्रकार के उततम तथा ला पद्‌ 
| ।१ए । उनको खाकर वह तेजस्वी उन्हे बन म निल रहनेवाले से पहले न खाए फल ही समदते रदे 1. 
कष्यशज्ग | से पूछकर ओ {( = हमे ऊढ वरत करना है एेसा ) कह कर ॥ २१ २२ ॥ वे कां उसकं ता 
भयौ ° प्रूछकर ओर व्रतचर्या ( = हम क ( पौत्र ) द्विज [ऋषयश्‌] ९२॥ 
भात होकर बहाना कर चटी गह । उन सब्र के चछे जाने पर कदयप का आतमज 


ते 
मोदकान्‌ प्रददुस्तस्मै 





त ~ च 
। न तेन जन्मप्रभृति षपू तपथिना ॥ 8 ॥ 


श्रीमदराव्मीकिरामायणे बाङकाण्डे 


२३२ ---------- 
न 3 खरी == 
असस्थहदयशरासीद्‌ दुःखाच पिवते । ततोऽपरवुस्तं देशमाजगाम स वीयंवास्‌ ॥२४। 


प्रिभण्डकसतः श्रीमान्‌ मनसा चिन्तयन्‌ हुः । मनोज्ञा यत्र ता चया ५ स्कृताः ॥२५| 
टैव च तदा विप्रमायान्तं हृष्टसानक्ताः । उपल ततः = वचः ॥२६॥| 
एदाथ्मपदं सौम्य हस्माकमिति चातुवन्‌ । चिनराण्यतर बहुनि स्युदलानि च फलानि च ॥२७॥ 
तत्राप्येष विधिः श्रीमान्‌ विरेषेण भविष्यति । श्रुत्वा ठु बचन त सवासा ट्दव्गमम्‌ ॥२५॥ 
गमनाय मतिं चक्ते तं च निन्युस्तदा कयः । तेत्र चानायमान © (५ तस्मिन्‌ महारमान्‌॥२६॥ 
वप॑सहसा देधो जगत्‌ प्रहादयंस्तदा । वर्पणेवागतं निप ववयं स नरप ॥२५॥ 
्रसयुह्म्य निं प्रहः शिरसा च महीं गतः । अध्य च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः ॥२॥ 
त्रे प्रसादं िप्नदरान्मा विप्रं मन्धुराविशेद्‌ । अन्तःपुर ्रवेश्यास्ये कन्या दसा यथाविषि॥२२॥ 
शान्तां शान्तेन मनसा राजा हषंसवाप सः । एवं रं स्यवसत्तत्र सवकामः सुपूजितः ॥२३॥ 
वरयभृजञो महतिजाः शान्तया सह मायया ॥ | 








दयात श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये यदिकान्ये बालकाण्डे ऋद्यशद्खस्याङ्ग- 
देशानयनप्रकारो नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


-- ~. 5) --- 





अखख हृदय (= चलायमान वित्त वाल ) हो गया ओर दुःख से घूमने ल्गा। तदश्चात्‌ अगले दिन वह वीव 
वान्‌ श्रीमान्‌ विमाण्डकपुत्र मन से वार २ चिन्तन करता हआ उस खान पर पर्चा, जरह उसने उन सुन्दर अर्व 
गणिकां को देखा था ॥ २४, २९ ॥ उस विप्र को अते हूए देखकर प्रसन्न मन वाली वे सवर उसके पास जाकर वह 
वचन बोलीं ॥ २६ ॥ दे सोम्य ! हमारे आश्रम पर आयो, यँ बूत प्रकार के मूल ओर फल र ॥ २॥ 
उस [ हमारे आश्रम ] म मी [ स्कार ] विधि विरेषरूप से होगी । उन सरके हृदयंगम वचन को सुनकर [ऋष्यशृङ्ग त| 
॥ २८॥ [ उनके खान पर ] जाने की इच्छा की । तत्र वे चिर्याँ उते वरो ठेगदं । उस व्राह्मण महाता के वहाँ लते 
पर ॥ २९ ॥ देव ( = मेघ ) जगत्‌ को आनन्दित करता हा सहसा बरसा । राजा ने अपने देश मँ वर्षा के साथ भए 
हए विप्र के म्रति ॥ ३० ॥ अगे वदृकर ओर मुनि के प्रति विनीत होकर शिर से प्रथ्वी को प्रात किया अर्थात्‌ सा 
प्रणाम किया । ओर एकाग्रचित्त होकर धरमपू्क उसे म्यं दिया ॥ ३१ ॥ विप्रन [ ऋषयश ] से प्रसन्नता कौ कका 
की, अप कद्ध न हों | एेसी प्राथना की ] अन्तःपुर मे ठे जाकर गान्त मन से यथाविधि श्शान्ताः कन्या कौ द 
वह राजा हष को प्रात हमा । इस प्रकार उस महातेजस्वी ऋषयश ने सव प्रकार से पूजित होकर श्यान्ता' ना ५ 
भायां के साथ वहों वास किया ॥ ३२, ३३ ॥ ॐ | 


इस प्रकार वाद्मीकि रामायण के बालकाण्ड का कऋदयश्द्ध का अंगदेशानयन- 
मकारविषयक यह दसवां सगं समाप्त हुमा ॥ १० ॥ 


--- दु &- 





(०००५ ०९००८७००००००००००४ ११००१०११०००७०२७३ १०११७५०४००७७१०७४ ११९०००१०००००००४७ ००५ 
~~~ न्नर [यर {`~ [य 
„ ५। ॥ 1 


प्रायं सादित्य मण्डल लिड ॥ 





| | 
| अजमेर की कु प्रिद एतँ 
| वाँ वेदौ का सरख भाषा भाष्य १९ सड प 
भाप्यकारः-- भरौ पं जयदेवजी शर्मा वि्ालंकार्‌ । 
वेद्‌ कै प्रत्येक पद्‌ का बहुत सरर हिन्दी अनुवाद टीका 
रत्येक भिल्द्‌ स्वं अक्षरो मेँ अङ्कित, पूरे कपडे की जिल्द सहि, 
मूल्य ७) ₹० । सम्पूणं सेट का ९८) ₹ मूल्य है । 

२. पंथा वैद प इतिहास हैः-रे-प० जयदेव शरम विालंकार- 
दस धिपरय पर युक्ति एं खोजपूणं प्रामाणिक ग्रन्थ अभी त्क नहीं था । उती विषय 
नू 


41 


| 


००००००००००००००००। 


सहित करिया है। 
रत्ये जिल्द का 


५ 
- 


म को दिद्रान्‌ लेखक ने पूणं किया हे । मूल्य।२॥) ₹०। 
„ चरकं संहिता का नवीन भाष्यः- भाष्यकार--डा० प्िनयचनद्रनी 
वशिष्ट व ध० जयदेव जी शमां । प्रथम भाग भू° ८) २०, दूसरा भाग मू° ८) ०, 
ततीय भाग तैयार हो रहा हे। 
9. कं-पीांसाः- रे०-आचा् वैवनाथ जी शाद्ली-कमंके विविध परियो 
|| तथा कर्यो पर दहत क्ष्म विवेचन किया हे । मूल्य केवल सवा दो रुपया २) । 
५. दया[न्‌न्द्‌-वचनासृतः - रे“ महात्मा आनन्द खामी स्रस्त 
जी । सुललित भाषा मँ महपि के जीवन जी अत शशौ तथा उनके इन्द्र व 
संग्रह फे साथ-साथ कवर प्र सुन्दर तरङ्गा चित्र, मूल्य & आना । 





हात्‌ छप 


३ 
ट 





ममक कमक ०००००००० ०9 ०००००००० गक ००००००० ०००००००००००००००० ०.4. 
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+ ३५ 

६, उपनिषद्‌ -संग्रह- भवाव १० देेनाथ शह सालवी ॥ 

इमं ईश, केन, कट, श्र, सुण्डकः, माणक, एतरेय,तेत्रीय घ छान्दो उपनिषद 

|| का सरल ओर सुबोध भाषालुबाद है । सजिल्द्‌ भूल्य १ 1. 
| _ भारतवरपीय भारथ विद्याप्रिषद्‌ कौ ररत, वाशा, 1 ॥ || 
|| परीक्षाएं हमारे मण्डल के तचावधान मेहोती ह । सव म उपाधि | 
॥ पाटविधि यपत मंगर ॥ मिरे । || 
अजमेर { 
| == आयं सावि मणडल सिमर, | 
। अन्य आर्रन्धो पत्र युपत मगा ¦ 
। | वेद्‌ ब अन्य आष्॑न्थौ का ची ध 1 





(५०००७००००७७ १०००००१७००००००। 
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शुम समाचार नयी योजनां 
वेदवागो में प्रतिमास दौ फां वास्मीकोय रोभायण छपेगी 


| 

वेदवाणी क पाठकों को यह जानकर इर दोगा कि चिरकाल से अनेक विद्रनो, विरोषकर वेदवाणी कै व 1 
त पाठक की ग्रस इच्छा भर अनुरोध का आद्र करते हुये दरस ने यह निश्चय क्रा दे कि वेदवाणी मे जुलाई १ ९५ 
८ वष १० अङ्क ९ ) से १६ ( दो फार्म ) वा्मीकीव रामायण माधानुवाद्‌ सर्हित गरतिमास भारित किया जे 
२ पाथ रामायण माषानुबाद इसी योजना के अनुसार गत अंक से प्रतिमास छापना प्रारम्भ कर दिया गवा है | 


इस संस्करण का वर्षाय 
८ १ ) टाईष प्रकत शोक [ ] कोष्ठ मेँ रगे । जिसमे प्रकत श्छोकों का पता तत्काल ल्ग सके | 


(२) नीचे भाषाथ दंगल पेका मेँ रदेगा । ओर प्रक्ष छोकों का मापाथं कोष्ठ सादा पका टाप 
रहेगा । टिप्पणी नाटा पेका मं रहेगी । 

ेसा करते से भापार्थमें भमी पाठकों को तत्काल अनायास विना कुछ मी कष्ट उटाये ज्ञात हो जायगा म 
कौन सा छोक प्रक्षिप्त है, कौन सा नहीं । इस विषय की विवेचना काण्ड के अन्त मं परिरिषट के रूप में रदगी 

(३) तत्‌ तत्‌ स्थानों पर॒ मार्मिक दिद्वत्तभण टिप्पणियां से पाठक वाद्मीकीय रामायण के विषय भँ शष 
तथा धार्मिक दृष्टि से बहत लाभ उठा सकेगे । 

(४) रामायण के विष्य में पेटी हु भ्रतियां इस संस्करण से अवद्य दूर होगी । 

(५) इसे हम वेदिक ध दृष्टि से रामायण का प्रामाणिक संस्करण कह सकेंगे । 

८६ ) जो पाटक रामायण का पाट अवाध गति से चाहंगे, उन्ह भी यह संस्करण वहत उपयोगी होगा। 

(७) जो प्रक्षि नदीं मानते, उन्हे भी प्रक्षिति अंशो पर विचार करने से महान्‌ लम होगा भौर श्रध 
भी पूरा मिलेगा । 

इसका मापार्थं पाठकों के सुपरिचित सुयोग्य वैदिक विद्वान्‌ तपोनिष्ठ पं युधिष्ठिरमीसांसक करेगे । शोक 
के ्रक्िताप्रकषिति का नणय वा इस सम्बन्ध मेँ विवेचन तश्रा उत्तरदाविख आयंसमाज के प्रसिद्ध सुयो दिवान्‌ 
वागी, तपसी ओर रामायण महाभारत के विरेष्ड श्रौ पं० अखिटखानन्दजी ( ब्चरिया ) द्वारा होगा । इस संस्करण 
की योजना बा नीति इनके परामशं से निर्धारित हई है । जह तहां मेरे द्वारा भी इसमें परामर्शं हुआ हे ओर होता रहा | 

वेदवाणी के अनेक ग्राहक यह ट्खिते थे य सिटने पर कहते थे कि वेदवाणी के ठेख अधिक मातरा मँ हमार 
समञ्च म नह। आति, उनका दष्ट सं हौ यह योजना सुख्यतया बनाई गई है । उन्हे रामायण से दनैः दनैः लम 
प्रात होता रहेगा । रामायण एक आर्षगरन्थ है । विना संसृत जाननेवालो को भी या संस्छृतपटनपाटन का इच्छा 
वा प्रयल करने वालों को भी वह बूत उपयोगी सिद्ध होगा, एेसी आया है ॥ 


५०० नये हुक बनने पर नया मिक 


यदि पाठको ने इसे पसन्द किया ओर चाहा तो ५०० ग्राहक हो जाने पर हम इसको “वात्मीकीय रामायण" 
मासिकपत्रिका या जमासिक सूप मे (१०० एषठ वा द मेँ ४०० प्र ) देते रहैगे । सो अ यह्‌ विचारशील प्रह्वो १६ । 
४ | वेद्वाणौ मे १6 निकलने से यद्यपि वधै भर मे १९२ ष्ठ पाठकों को वेद्वाणीके साथ मिलेगा, पर धीरे 
यानुःदक कण्डूयने पर एक उपयोगी संस्करण बन जायगा ! ` पर यदि रामायण का ही अङ्क प्रतिमाष 4 


चमस न्च नि्नदेह अन्य शीय पूरा हयो सकता है । आगे की योजना ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर ६ै॥ 


शराः जो सुस्ञाव दंगे उन पर परमपूर्वक अवश्य ध्यान दिया जायगा । र 
५ चैदिकधम का सेवक । 

ब्रह्मदत्त जिज्ञासुः ( सम्पादक वेदवाणी ) 

स=प्= न~~ ~~ 


संपादक प° ब्रह्मदत्त जिशासु के प्रबन्ध से चदोखर मुद्रणाल्य, विचवेवरगंज, वाराणसी ( बनारस ) मे मर 
तथा वेदवाणी कायाय, पो यजाता श --- - ~ 
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दवाणी - " 


% रामलार्‌ कपूर दररट ( अमृतसर ) की मापिके पतिका ` 


वर्ष १० 1 ५. 
6 [ अङ्क ११ 


| =-अतादत जिज्ञासु 
| प २०१५वि, सितस्बर १९५८ ^) वेदवाणी कायौय) | बीरपीरसे ५) 


॥। द 
# 


(| ` या सषि संबत्‌ १९०२९४९०५९ ` 


"अ +6 त्र 


इस अङ्क फे ठेख 
॥, व < 
{-- सवम रमने बाला प्रभु  आर्यामिबिनयस्य मन््रवयाख्या १ 1 
ॐ गना (२) श्री महा आनन्दस्वामी जी महाराज २ ६ 
र ३- सास्य-चोग मे बन्ध ओर मोक्ष शी स्वामी ओमानन्द जी महान ५ & 
शुः ४--श्रासिद्धेः" भी पं° उद्यवीर जी शाल्ञी ९ = 
ष ५-- वैदिक प्राथेना कै द्वारा बुद्धि छी प्राति शरी पं° वैयनाय जौ शाली १३ # 
ॐ ६ विषिध-समाचार सप्पादक १६ ५ 
4 ७--रामायण सम्बन्धी विरोष सूचना-- ,„, १६ शष्ट के वाद चिर $ 
&ुड <--+"वार्मीकि रामायणः का भाषानुबाद अनुवादक-शरी पं° युधिष्ठर जी भीमांसक १६ ठ 
( ८ क्रमदाः ) परिशोधम-र प° अलिलानन्द जी (१० ३१-४८) ) 


९ ०4494 4 4 9 4 4४४ 4९ ~ 8 


व्यवस्थापक युधिष्टिर मीमांसकं 
वार्षिक मूल्य-भारत मे ५) 


पो० अजसतगद्‌ पैलेस, 


स्यानन्दाठ्द्‌ १३ 
( मोतीश्लीर ) वाराणसी नं० 8 


2 िदेदा से ६) ॥ 
हस अद्धंका ॥) 


वेदवणी.कै नियम 


१--यह पत्रिक 
तत्काल सूचना मिलने पर पुनः मेजी जा सकेगी । 


२- वापरिक मूल्य ५) ° 
||) आने धिक लगते हं ओर समय भी अधि 


1 प्रतिमास प्रथम तिथि को प्रकाशित हुमा करता हे। 


यदि पत्रिका १० .तारोख तक न प तो 
नेप 


ह. जो घनादेश ८ मनिमाईर ) द्वारा अभ्रिम भेजना चाहिये । वी° पौ मगवाने में मक फ ग 
चकं च्गता ह । पोस्टछ आडेर तथा चेक से रुपया स्वीकार 
र न 


वया जायेगा । इसमे हमारा कभी कभी २) स° व्यय हो जाता दै ओर ससय बहत नष्ट होता है ॥ 

३ वेदवाणी के नये वषे का प्रारम्भ कार्तक ( नवम्बर ) मासते होता दै । सर वपं का प्रथम अङ्क नि 
विशेषाङक के स्प मे प्रति वपं प्रकारित दता €| 

४- वेदवाणी के ्राहक किसी मास से भी वन सकत ह, परन्तु मध्य मं ्राहक बनने वाखा क वषं का मारम्म महर 
७ से ही माना जाता दै । अर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्य मं ग्राहकं वनन वाढ] का (छट सङ्क देकर अङ्कु १, तथा ज 
७ से १२ के मध्य मे महक बनने वालो को ७ से आगे पूर्वं प्रकारित अङ्क देकर ङ्ग ७ से ग्राहकं बनाया जाता दै | 

५- लेल “सम्पादक वेदबाणो' के नाम से मानं चाहिय । ठेव छोटे, सरल; संद्चिपत; सारगमित तथा मौलिकं हो 
चाहिये । ठेख स्पष्ट आर शद्ध छ्वि होने चाय । उनका प्रकाशित करना, न करना तथा उ शोधन करना सम्पादक 
अधीन रोगा । अख्ीकृत ठेख पोष्टेज प्राप्त होने पर दही खोटाये जायगे 

६- विज्ञापन के रेट के स्थि विज्ञापन का नमूना भेजकर पूरं । इसयं केवल उत्तम न्थ तथ] उचित वस्तो के ही विक 
छपते र । विज्ञापन का घन अग्रि आना आवङ्यक ड । विज्ञापन की सत्यता ऊ ल्य हम उत्तरदायी नही | 

७- वार्षिक मूल्य, विज्ञापन सं° घन योर व्यवस्था सम्बन्धी समसत पत्र ज्यवस्थापक्त वेददाणी? कं पते से भेज नाप से नहे 

८-- हक मद्वानभाव पत्र या मनिभडर मेजते समय मपना ग्राहक नम्बर अवदय खिलि करे, अन्यथा भूल हो सकती है। 

व्यवस्थापक वेदवाणी कार्याय, पो अजुमतभट्‌ पेठकेद, (सौतीद्ीर) दाराणसी (बनारस) म० ६ 








2 


<. र~ 4 = ~ < र 4 4 ` = 
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॥ श्री रायल श्षूर्‌ दस्व्का पल्ता आर चन्दर यख 


११- षिदयानन्द सर्खती फे पत्र ओर 
विज्ञापना के परिदिष्ट ॥ 


१२- ्षिदयानन्द्‌ के भ्रन्था का इतिहास 


१- सन्ध्योपासनविधि ( ऋषरिदयानन्दङ्ृत ) मू -¬) | 
ए्-दवनमन्त्र ) =) । 
३-आरयोदिरयरलमाा ह -) 
४ पच्चमहायज्ञविधि र ) || १३-अष्टाध्यायी मूल (अस्वन्त शुद्ध संस्करण) ॥ | 

व्यवहारभानु ॐ) १४-- संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरछतमः । 


प 


५\ 


4 । 
1. ५ ।=) विधि-{ द्वितीय संस्करण ) १) 
1 =) -रु्योति- 

4 का स्ङ्खित ध त ९ 
ओर स्वक क 

^ १ स्वक्रथत आतमचरितर 1) || १७ वेदिक वाद्य का इतिहास प्रथम भाग 
ऋग्बेद्भाषामाष्य ( प्रथम भाग ) २॥ वेरो को रालायें 

4 १०--छषिदयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन १८--क्षीरतरंगिणी 

१९--ध्यानयोगध्रकारा-सजिर्द 





( द्वितीय संस्करण ) मूल्य ७) 
अजिद्द ॥ ॥ 


| स 
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(~ {५ 


सं शरुतेन गमेमहि मा श्रतेन वि राधिषि। 












§ मयवं० १, १,४॥ 
| दंग सद्‌ा वेदवाणी से संयुक्त रहे, उससे कभी बिसुख न हं । 
| = = [~ 
| रपं १०! भ्ाङ+, भद्रपद्‌ सं° २०१५ पि०, पितस्व्र्‌ १९५८ ६० { ङ्क ११ ( 
| = ्ताङाद्वद्धङङरङ~-- ~~ ------------= === === === 
| मा्यासिधितग्र ड रिप्पणीकत्तौ -बिन्ध्यवासिनीपरसाद अनुगामी 
| ------- -------- 


= 
प्रार्थना विषय 
घ ५५ = 
वृ स रमन॑बाला प्र 
सोमं रारन्धि नौं हृदि गाघरो न यवसेष्वा । 
मथ इघ॒ स्व॒ ओक्ये || ग्वेद १।६।२१।१३॥ 
हे “सोमः सौम्य सौख्यप्रदेश्चर२ ! आप कृपा करके (आारन्धि नो हृदि" हमारे हृदय मे 
श्ववत्‌ रमण करो» । ( दृष्टान्त ) “गावो न यवेषु" जैसे सूये की किरणः, विद्वानों का मन ओर गाय ष 
| अपने २ विषय ओर्‌ घासादि मे रमण करतेऽ है, बा जैसे ८८ इव ख ओक्ये" मदुष्य अपने घर मे रसण 
हि 
| ! सोम्य = अनुत्रूखः, मधुरः, आक्प्रकः | ४ रमण करो = 60911 : 819. 


४१ 


| २ सोख्यपदेः = = ८ = 000186४ 07 86186. _ 
| . द्र = सुख के दने बाले ; विषय = 00] 
| ९ यथावत्‌ = ठीक २ क ` £ रमण करते ह = प्रसन्नता अनुभवे क्रते है । 








वेदवाणी 


माद्रपद्‌ २०१५ षि, 


८" = ८ =-= ८८ === प्प प्ल, 


करता दै, वेसे दी आप खदा स्वप्रकाशयुक्त° हमारे 
सवज्ञान ओर आनन्द हो ॥ 


हृदय ( आत्मा ) मे रमण कीलिे, जिससे दमो यथाप 


दण्डान्वय-ट का 
हेसोम९ दे प्रत्येक कायं के सम्पादन सेखुल न गावः ( इव ) जैसे हमारी गा 
अनुमव कराने वाठे यवसेषु अपने [ स्वमाव से प्रिय ] घासमें 
नः हृदि१० हमारे मात्मा मेँ [ विराजने ओर उते , ह [ ओर | 
प्रेरणा देने मं | समय इव से मनुष्य 
आरारन्धि११ [ उसी रीति से ] पूरी तरह प्रीति से काये स्व ओक्ये१२ अपने धर में [ सन्तोष पाते हुए अपना 
सम्पन्न करो कार्यं करते ह ] ॥ 











ओर दूसरों को ज्ञान देता रहता हे । 


७ खप्रकाशयुक्त = अर्थात्‌ परमात्मा मनुष्य कौ तरह दूसरों द्वारा ज्ञान नदीं प्रात कस्ताः प्रत्युत स्वय॑दही जानपूणं है 


८ सर्वज्ञान = पूर्ण विकाररहित ज्ञान जो परमातमा कौ प्रणा ओर उसकी स्वीकृति से ही प्रा्त हो सकता ह | 
९ सवति एेशवर्थहेतुभ॑वतीति सोमः--उ° १ । १४० रित्पवि्यासम्पादितरसेनानन्देन वा--दया० यजु १।४। 


स्यं श्रीर्व्योतिः सोमः-श० ५। १।२। १० 


१० व्यु०--ह = प्रसह्यकरे जुहो । ह = हरे भ्वा° । हरति विषयान्‌ इति हृदयम्‌ । मनो वा--उ० ४ । १०१॥ 
७87४ : ३0प] : 104 : वएप€ 0 ताए०6 1००फ1606 ४९१९. : €83)906 ० काफ(710. 
११९ रध्‌ = हिसासंराध्योः--दिवा° : एप ; [1] : १९४६० : इप्एवप्ठ ; ०६९७ 1० ०००६ : दुगार 
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उपासना-योग 
| ठे०--रश्री° महा० जनन्दस्रामा जी महाराज, देहरादून | 
[ गताक से अगे ] 


ऋग्वेद के तीसरे मण्डट, सूक्त ५५ म॑०९का 
भाष्य करते हुए महिं छिलते है“ हे मनुष्यो । वह्‌ 
परमेश्वर योगी जनों को वायु के द्वारा दूत के समान 
दूरके समाचार तथा पदार्थोको भी जना देता 
दै" । यहां भी योग-सिद्ध का वणेन है, ओर 
श्रीमदहयानन्द प्रकाराः मे महाराज के जीवन की एक 
घटना यदह ठिली हे- 
एक भक्तं ने स्वामी जी से निवेदन किया 
हारान । पातञ्जल शाख का विभूतिपाद्‌ क्या 
सच दे १ महाराज ने सत्तर दिया-आप व्यथै 
ही सन्देह करते है, योगदाख तो अक्षरशः सत्य है । 
दूरी तरद्याओं मे चततीणे होने के ल्यि अ।प लोग 
कदे धपे व्यय छर देते ह| किन्तु इसके लियि यदि 


आपतीन मालती मेरे पास निवास कर, ओ? 
मेरे कथनानुकरूक योगक्रियापएं सार्धँ तो आप योगः 
शाख की सिद्धि्यो का स्वयं साक्षात्‌करठेगे।" 
इतने उदाहरणों दवाय दी सिद्ध दौ जाताद 
कि महिं दयानन्द विभूतिपाद्‌ की िद्धियौ की 
वेदाुकरू दी समञ्जते तथा सानते थे ¢ यागाभ्याऽ 
मे तो उनकी अदटूट श्रद्धाथो, वहं स्वयं पूण व॑ 
थे ओर योग को लौकिकं तथा पारलोकिक स४९॥ 
का एक मात्र साधन समञ्चते थे । यजुवद अर 
सात के संत्र २८ का भावार्थं महर्षिं ने यह छ्ला । 
योग विद्याके चिना कोई भी मवुष्य ८ 
विद्वान्‌ नलं हो सक्तां ओर नं पूणे विध ५ 
वित्वा अपने स्वक्ष भौर परमास्मा क्षा ञान ¢ 


(1, 
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| (= 


ह न इसके बिना कोई न्यायाधीद 
धपा के समान्‌ प्रजा की रक्षा कर सक्ता है । 
सलि सव सचुष्या को „ उचित दै फ इस योग. 
त्रिया का सेवन ४५. कया कर्‌ | 

ऋश्वेद १-४८-४ के भाष्य मे सर्पि छिखते ह? 

“जो मनुष्य एकान्त, पवित्र तथा निरुपद्रव देश 
नं भटी प्रर वेठ कर यस से ठेकर संयम पयेन्त 
नौ उपासनाङ्खा-योगाङ्गों का अभ्यास करते ह, 
वे नि्मटात्सा हो कर प्राज्ञ, अप्त ओर सिद्ध वन 
जति दै! ओएजो इन सिद्ध योगी जनों कासंग 
त्या सेवा करते, वे भी शुद्ध अन्तःकरण हो 
कर अत्मयोग के जिज्ञासु बन जाते है । 

"कगवेदादविमाष्यभूमिकाः म इसीलियि महर्षि 
ते एक प्रथक्‌ तथा विरोष अध्याय इसीके सम्बन्ध 
म खन की आवश्यकता समञ्ची, जिसका नाम 
महाराज ने “अथोपासनाविषयःः रखा ओर्‌ 
प्रारम्भ मे ऋग्वेद तथा यजुवंद्‌ के संत्रदे कर 
बताया करि वेदों मे ईश्वर--उपाखनाक्रा क्याढंग 
छादे ओौर सबसे पहली जकूरी बात उपान 
कै ल्यि यही वता कि सनको परमेश्वरमें 


दिये, ओर योग दहन का मुख्य देय 


421/ 


>4 


जोडना चाहि 
भीयही है कि चित्त की विखरी हुई बर्तियों को 
एकत्र करके उन्दुं निरुद्ध करना ओर फिर आत्म- 
दशेन पा केना । ओौर वह दशन एक बद्‌ ऽयोति 
केरूपमे होते है। 

योग ददन म चित्तव्रत्तियां को निरुद्ध करने के 
ञितिनि ही उपाय बतलाये गये है ओर अन्तमें 
सवसे प्रच उपाय बतलाया है | 

ईैश्ररप्रणिधानाद्या । 

“ददैधर की भक्तिविरोष से समाधि की सिद्धि 
हे जाती है ।'' यही उपासना-योग है, जिसका उलेल 
दपि ने किया है। (दृश्वरप्रणिधानः" सारे योग 
रशन मे वड़ा महव रखता दै, इसीख्यि इसका 
| भेणन “नियमो? से, “क्रिया योग” मे ओर “समाधि 
पद्‌ मे मी आया है । ईर प्रणिधान के सामान्य 
भथतो यही दहं कि परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति 
ध र अपने शरीर, अपनी इन्द्रियों तथा मन 
द इत्यादिसे जोभी कम यि जाथे, बह सारे 





उपासना-योग 
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च त 
कम ओर्‌ उनके फच परमासमा के अपेण किये जायें 
परन्तु इसके विदेप अर्थं मी है, ओरवह छि 
उस दश्वर फा वाचक दब्द्‌ “ओम्‌” है क 
काजप ओरओम्‌ के अथं की भावनां साधक के 
हरय मं निरन्तर बनी रदे । चित्त फो सारे सांसारिक 
संकरो सं निवत्त करङ़े केवल अपने प्रियतम प्रभु 

मे स्थिरकर देने कानाम भावना है । केव ईर 
ही साधक का ध्येय रह जाये। 


भूरु ना मँ सभी को भूत जार्यै सब पे । 
० 0 ् ॥ 
द बह द्रन मेरे हृदय मे आक्षर्‌ तब त्ने ॥ 


यह भावना ओम्‌ के जप दवारा इतनी प्रबल हो 
ओम्‌ का सानघिकं वारण होते ही रका 
द्य स्वहप अन्तरात्मा के सामने आ जये । ओम्‌ 
जप द्वारा व्यास मुनि ने भत्मदेन की बात टिली 
दे । यह लप चार प्रकार से उपनिषदों ॐ ऋषिथो 
ने बतलाया है । (१) ऊँची ख्स्ी मीदी खर से 
(२) नासिका केद्वारा वरे की खर से, ८३) 
सुक्ष्म रारीर मे (जो अंगुष्ठ सात्र है) प्रवेश करके 
सानसिक जप (४ ) समष्टि आत्मा में व्यष्टि आत्मा 
को प्रवेशा करफे केवल ध्यान से । इसकी विधि किसी 
जानकार से सीख ठेनी चाहिये। 

परन्तु, इस विधि को सीखने से पूरव साधक कै 
हृदय मँ उत्कट इच्छा ओर श्रद्धा होनी आवद्यक 
है। सवे साधारणको जो योग के मागे पर चलना 
चाहते हँ ( समाधि पाद्‌ के बीसवे सूत्र ॐ अनुसार ) 
पाँच उपायो को भ्रयोग मे छाना होतादै, जिन मं 
से “श्रद्धा पहले नम्बर पर है, योग मागं श्रद्धा 
का सागे रहै, यह श्रद्धा माताकी तरह साधककी 
हर पग पर रक्षा करतो है । दूरा उपाय जो साधकं 
ने अपनाना है, वह वीयंवान्‌-शक्ति ओर ररघाह 
से भरपूर होना दै । वीयवान्‌ होने से स्मृति दद्‌ 
होने खगती है, तब मन समाहित होना शह हो 
जाता, जिस से प्रज्ञा विल उठती दै, जड चेतन 
म बुद्धि रिवेक करते खाती हे । (१) शरद्धा (२) 
वीयं (३) स्ति (४) समाधि तथा (५) भन्ञा 
यह पाँच उपाय अपने अन्दर साधक को धारण 


करने होते ह । 


वेदवाणी 


1 
प क 
अव योग ऊ पहले तथा दूसरे अंगो को जीवन 
नं दाना होता है, इसकी सरल विधि यह हे कि पटले 
एक यम (अहिंसा का अभ्यास श क्वा जाये । 
व्यास मुनिके कथनाच्ुलार "अहिंसा का 


तालयै यह्‌ है कि “सवे कालम सवै प्रकारसे सव 
प्राणियों का चित्तम भी दरोहन करना” साधर 
त्रत धारण करे, प्रतिज्ञा करे कि अव मैने असा 
काव्रतकले छियाहै, मेरा चित्त सद। अष्टा की 
भावना से भरपूर रहेगा, अपने कमरे म साधक 
सो छगा क-म अहिंसा पर आरूढ रहण? 
अहिखा क प्रेमियों की संगति करे, पुस्तक भौ एसा 
ही पदे। सायं तथा प्रातः आव्म-निरीक्षण करे किं 
आज सँ अपने व्रत से गि तो नही, यदि फिसला- 
अट आगष्ह तो श्रम को समक्ष समञ्च कर फिए 
प्रतिज्ञा करे कि अव्र पुन. एेलो गर्त नदीं द्येषी । 
रेते प्रतिरिनि करने से साधक के अन्दर अर्िंसा 
ङी भावना परिपक् हो जाती दहे, उसके मन से घृणा, 
ष्या, देष इलयादि की भावनाय भिट जाती है, सन 
मदान्‌, चित्त विशाठ ओः बुद्ध निमे हो जाती 
हे, ओर साधक का जीवन यजुवद के चाटीसवेँ 
अध्यायके छठे मंत्र के अनुखार हो जाता है, जिस 
मे कहा दहै कि “जो साधकं सव प्राणी अप्राणियों 
को आत्पामे देखता है ओर समस्त प्राणियों में 
(अपनी ) आत्मा को देखना है, वद ( सवौरमदरौं 
बन ) किसी को घृणा नहीं करता |” 
सारे यम नियमों की जान अर्हिसा नियम हे, 
हसलियि इसका अभ्यास पूणे रूप से साधक को कर 
लेना चाहिये । इस अभ्या्मे एक से ठेकर तीन 
मास्त ल्ग जायेगे | तब सय का अभ्यास अगरम्भ 
कर दे, इसी प्रकार पाचों यमां को पांच छह मास के 
स जीवनम ठला जा सकता ह तत्पश्चात्‌ 
नियमों का अभ्यास दो तीन मास के भीतर परिपक्र 
हो जाता है। 


यम नियमों की जीवन मे टालते के साथ आसन 
को दृद बनाने का अभ्यास जारी रखना उचित है | 
आसन दृद बनाने के लिये इारीर का स्वस्थ तथा 
आहार का साल्वक होना अनिवाये है । पहले ही 
दनि शरीर पर बहुत बोक्च डालना अच्छा नही, 


~~ 


भाद्रपद्‌ २० १८ वि 
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आसन का समथ धीरे२ पोच २ मिनट बहाने 
घुमभता रहती दै, इ प्रकार छद मास या पकक 
न २१ वण्टे का अचल दद असन बना केत 
चाहिये । सादे तीन घण्टे एक दौ प्रकार से अहो 
आसन रखने से सन स्वयं ल्य होते खगताहै। ` 

आसन दृद करने का अभ्यास करते हुए साधर 
ओम्‌ का दपा तथा भानसिक जप भी जारी रहन 
व्ाहिये। | 


कृस से कस एक घण्टा का दद्‌ आसन हौ जते 


कि पश्चात प्राणायासका अभ्यास प्रारम्भ करतेसे 


= 


सुगसतवा रहती हे । केवल पुस्तक परह कर प्राणाय 
छर तदी करना चाद्ये, किसी अच्छे अनुभव 
व्यक्ति ही से दसी विधि सौखनी उचित हे । रेक 
पूरक, कुस्थक प्राणायाम द्वा ही प्राणों का बरौकरा 
हा जाता दै । अधिक तोन्च प्राणायाम विरोष रे 
कोदूरकरनेके ल्यिहात द । सन को समाक 
कनके ल्य छुन्भक दी पयोप्त है। म्भ दै 
कारका, एक बाह्य छुम्भक, दूसरा आन्तणि 
डुस्मकर । प्रास को पैक कर उसे अपने सामध्य 
तुखार वाहर रोकना यह बाह्य छुम्भक हे । शाप पो 
अन्द्रछे जाकर उसे अन्द्रटी राक्ति शरे 
सेकना आन्वरिक कुम्थक्‌ कहटाता दै । अन्दर 
दुस्भक की अवधि धीरे २ बदति चले जाना चाहिये 
परन्तु शक्ति से अधिक रोकना नहीं, यदि साम 
से अधिक रोका जायगा तो हानि होगी, प्राण सि 
के ससानद्ै, जैसे खुखे वन में ये सिह को वद 
सावधानी से पकड़ा जाता हे, एसे दी शरीर 
वनम प्राण रूपी सिह को बड़ी सावधानी तप 
रयै ही से पकडना होता दै । जिस साधक ते य 
नियम अपने जीवनम टाक ल्यि है ओर च 
आसन दृद कर छिया है बह यदि अन्दर का द 
१०३ मिनट का करलेतो प्राणं उसके वश + ॥ 
जाति दहै, तव इन्द्रियों के वदीकार मे अधिक सर 
नदीं लगता ओर हसी समय के अन्दर प्रय ८ 
सफरता भिक जाती है । भ्रव्याहार समर ५ 
को केन्द्रित करनेकी काय प्रणाटी ही का ता ६ 
फिर धारणा की सफखता तव होती टै, जर 
२१९ मिनट का हो जाता है ओर ४३ मिनट ग 


वषै १० अङ्कं ११ 


साख्य ओर योग मे वन्ध ओर मोक 


द 


~~ ~ ~ 
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हनि पर ध्यानाबस्था आघ हो जाती है, समाधि 
अवल्था के ल्यि ध्यान से टुगना दम्भक आवयक 
हेता दै । ये अवध्थायं प्राणायाम के अतिरिक्त 
स्रजपसे भी प्राप्तो सकती दह, अनुभवो लोगों 
क्रा अनुभव यहं है करि जव जप पयाप्र संख्या तक 
हुव जाता हे तो श्वास भ्रद्यास की गति अत्यन्त 
सक्षम होकर स्वयं प्राणायाम सिद्ध होने ङगता है । 


„ इन सारी माधनं का मतच्वतो यही हैक 
किसी प्रकार चित्त की वृत्यां निरुद्र हो जाये ओर 
मन वाह्य विषर्यो से सर्वथा रिक्त हो जये, ता 
आत्मञ्योति जाग उठे ओौर परमानन्दं से भिटाप 
हो जाये । उपासना योग का विधान दमी उदेट्य को 
सामने रखकर स्वामी दथानम्द ने क्रिया है, महर्ष 
का यह्‌ अटल विश्वास्या प्रसुकी कृगके चिना 
ङ्ख नदी प्राप्त हो सकता ॥ [शेप यगछे अकम] 


------<<---> 


छांल्यं ओर योग मे बन्ध ओर मोक्त 


[ ले०--श्री माननयि खा० ओमानन्दजी महाराज, पुष्कर | 


पुरुष से प्रतिविभ्बित समष्टि चित्त, समष्टि 
अस्मिता ओर उयष्ि चित्त, व्यष्टि अस्मिता कहलाते 
ह| पुरुष निष्क्रिय होते हये भी अपने चित्त का 
दर्रा दै। अथौत्‌ चित्त मे उसके ज्ञान के प्रकारामें 
जो कुर भी हो रहा दह वह्‌ उसे स्वयं ज्ञात रहता दै । 
व्यष्टि चित्ता के सम्बन्ध से चेतन तच्च कानाम 
जीव है । जो संख्या मेँ अनन्त ई, ओर अस्पज्ञ है । 
समष्टि चिन्त के सम्बन्ध से चेतन तत्व का नाम 
ईर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ओर रावल व्रह्म है, 
जो एक सवैन्यापक सवेद .क्तिमान्‌ ओर सवेज्ञ है । 
अपने शुद्ध स्वरूप से चेतन तच्च का नास परमात्मा, 
निर्श॑ण ब्रहम, परब्रह्म ओर शुद्ध तह्य है । पुरुष राब्द्‌ 
का प्रयोग, जीव, दशर ओर परमात्मा तीनों अर्थो में 
होता दै। जिस प्रकरण भें पुर शाद अ अव व है । क्रिस प्रकरण मे पुरुष राब्दं का प्रयोग 
& पुरूष शब्द्‌ का प्रयोग जीव अं मः-- 

स य एषोऽन्तहंदयाकाश, 








पुरुष कथ्दु का हङवर अथ में भ्रयोग-- 
सहस रीष पुरुपः खहसखाक्षः सहस्रपात्‌ । 

अभ वह पुरुष हजारों सिरः 

कर भी दस अंगु परे खड़ा दै, अथौत्‌ दसों दिशाओं में 
युरुष शाब्द परमात्मा ( छ चेतन तव ) के 
एतावानस्य सहिमाऽतो न्यायाश्च पूरुषः 

अथे यह इतनी बडी तो उघकी महिमा 
इसका एक पाद्‌ है । इसके तीन पाद्‌ भत स्वस्प 





<, (१ =] 
अश्र-यह जो हृदय के अन्द्र्‌ आकाश हं उसम वह पु 


ह्रों नेन्र बौर हजारों पावो बाला 
म्याप् हो रहा है । 

अथं स-- ¢ 

। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ 
है, पुरुष ( परमात्म 
जपे श्रकाश्च ( शुद्ध स्वरूप ) मे है| 


[ गतांकसे आगे | 


क्रिया गया है, इसका ठीक ठीक विवेक न रखने के 
कारण बहुधा विद्वान्‌ सांख्य ओर योग के वास्तविक 
स्वरूप के समश्चने मे धोखा खाति ह । ® 

(२) महततच्च का विषम परिणाम अहंकार-पुरुष 

( चेतन तच्छ ) से प्रतिव्रिभ्वित महत्त्व दही 
सच मे रज, ओर तम को अधिकता से विदत होकर 
अहंकार रूप से व्यक्त भाव म वहग हो रहा है । 
यह्‌ अहंकार ही अहंभाव से एकत्व बहुत, व्यष्टि, 
समष्टि रूप सवै कारक की भिन्नता उ्पन्न करने बाला 
ह । विभाजङ अहकार ही से प्राह ओर बरहण रूप 
दो प्रकार के धिपम परिणास हो रहे ह । 


(३) अहंकार का विपम परिणाम राह्म रूप 
पांच तन्मात्रायं-- 





तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः, अश्तो हिरण्यमयः॥ 
सष है, जो मन का मार्क अमृत ओर ज्योतिमैय हे । 


स भूमि विश्वतो वरतवा अत्यतिष्ठदशाङ्ुटम्‌ ॥ 


हे । वह इस ब्रहमाण्डको व्वारों ओर से घेर 


1 = चेवनतस्व ) इससे कीं बड़ा हे। सारे भूत 


न 
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विभाजक अहंकार ही खनव मँ रज ओर तसकी 
अधिकता से विक्त होकर परस्पर भेद वाटी ग्राह्य 
ल्प राष्ट, स्रौ, रूप, रस, गन्ध तन्मात्रं क 
रूप मेँ व्यक्त भाव से बिशंख हो रहा दे। 

(ट) अहंकार का विषम परिणाम प्रहण रूप एकाः 
दश इन्दरिय-- 

वही अहंकार सत्व मे रज ओर तमकी ङ 
विोषता के साथ अधिकता से विरत होकर परस्पर 
सेदबाटी शक्ति मात्र पांच ज्ञानेन्धर्यो, पाच कम 
न्द्रया, ओर ग्यारह इनके नियन्ता मन के रूप में 
व्यक्त होकर बहिर हो रहा हे । 

(५ ) तन्माघ्राओं के विषम परिणाम ग्राह्य रूप 
पाच स्थुल भूत-- 

अहंकार से व्याप्य पांच तन्मात्रा्ये दी सत्व 
से रज भौर तम की अधिकता से विकृत होकर 
परस्पर भेदबाले आका, वायु, अग्नि, जर, प्रथिवी 
रूप पांच स्थूल भूतो मे व्यक्त भाव से वहिल 
हो रदी ह। 

इस प्रकार बहिमुलता (अवरोहण) मेँ 
महत्तख की अपेक्षा अहंकार मे, अहंकार 
की अपेक्षा पावो तन्मात्राओं ओर ग्यारह 
इन्द्रियो मे, ओर तन्मात्राओं की अपेश्चा, रप 
थूल भूतो म क्रमशः रज ओर तम की माप्रा 
बदृती जाती है ओर सत्व की मात्रा कम होतो 
है । यां तक छि स्थूढ जगत्‌ ओर स्थूल सरीर म 
रज तथा तमका ही व्यवहार चल रहादहै। सतख 
केवर प्रकारमात्र ही रह रहा है । महत्त में 
प्रतिबिम्बित चेतन तस्व भी उपरोक्त राजसी ओर 
तामसी आवरण मे आच्छादित होकर स्थर शारीर 
ओर भौतिक जगत्‌ मे केवर इ्ललक सात्र हो दिखाई 
दे रहाहे। 

उपर के विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि पुरुष अथोत्‌ चेतन तत्व के शुद्ध स्वरूप मे तथा 
जड़ अथौत्‌ गुणों के सास्य परिणाममे न कोई काये 
होरहादहै जौरन हो सकता है। जड़ तत्व चकि 
त्रिगुणात्मक दै, इसय्थि चेतन तत्व की सन्निधि 
मात्रसे होने बाते विषम परिणाम ही भ्ाक्च ओौर 
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ग्रहण रूप में तीनों गुणो की न्यूनाधिकता कै कि 
सारे सेद्-माव ओर काय तथा बन्ध ओौर म्भ 
हो रहा है । कारण, सुक्ष्म ओर स्थूल जगत्‌ के समबनध 
से चेतन तत्व ईश्वर ओर कारण, सक्षम तथा सथू 
शारीर के सम्बन्ध से चेतन तस्व जोव कहलाता | 
इसच्यि सारा काय जीव, ईश्वर ओरं प्रकृति इत तौ 
तसो मेहीहोर्हा दै ओौर हो सकता है । इश्वरक 
समष्टि ओर जीय को व्यष्टि रूप से जड़ चेतनकरा 
सम्मिश्रण समद्चना चाहिये । 

कारण जगत्‌ अथौत्‌ ससष्टि विशद सखम 
चित्त एक दै, इसच्यि ह्वर एक है चि इस 
जीवों के प्रति कल्याण करने का संकर, वेदँ 
ज्ञान, सर्वैव्यापकता, सवेदाक्तिमत्ता आदि सार 
शाक्त्यो निरतिदायता रो प्राप्त कयि हये दहै, ह 
स्यि ईश्वर इन ्क्षर्णो से युक्त है। ससव चित 
अथीत्‌ कारण हरीर संख्या से अनन्त है, हस सिपि 
जीव संख्या मे अनन्व द । ये विद्ध ससमय चित्त 
की अपेक्षा परिच्छिन्न, अस्यज्ञ, ओर अलप शक्ति 
वाछे दै, इस ल्यि जीव भ्‌। इन क्षणो से युक्त ६। 
ये सव चित्त चूं कि सत्व की विशुद्धता कोशो 
हुये ईं हससि इनमे ठे सात्र तस है, जिर 
अविद्या वत्तसान है । अविय्‌। से आत्मा ओौर चित 
मे अभिन्नता की प्रतोत्ति बाला अस्मिता क्टेष्‌ 
उन्न हो सदा दै । 
दण्द नशकत्योरे्ार्मतेवास्मिता (सा,पा.१.६) 

अथेः- रट शक्ति आत्मा ओर दशन इ 
चित्त का एक्‌ स्वरूप जैसा भान होना भसित 
क्लेरा है। 

अस्मिता छेदा से राश, द्वेष ओर अभथिनिवेच 
छेदा, उनसे सकाम क्स, सकरा कमे से जन्म अ 
ओौर मोग, उनम सुख ओौर दुःख होते ६।९ 
प्रकार्‌ बन्ध की श्छुखला बदृती जाती है । 
दरषटृदस्ययोः संयोगो हेयहेतुः (यो.सापा् १९) 

अर्थः दरष्टा ओर हदय का संयोग “देयदेठ" 
( दुःखकाकारण) हे। 


तख हेतुरषिघा (य, पा. ष, २४ ) 
अथैः--इस संयोग का कारण अविद्या ६ । 
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तदमावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दशे; कैवल्यम्‌ 

(यो. सा. पा. षू. २५) 

अथैः--उसके ( अविद्या के ) अभाव से संयोग 

क्का अभाव हान है । वह चिति इाक्ति का 
रैवस्य है । 


विवेकख्यातिरविप्ठवा हानोपायः(यो.ा.पा.घ्,२६) 


अथैः--अविप्ट्व विवेकख्याति 
उपाय हे । 

इस विवेकख्याति की अवस्था मे सर्व चित्त 
म सच्च क्री विशुद्धता इतनी बद्‌ जाती है किं उसके 
\ ठेश्च मात्र तममे जो अधिद्या वत्तेमान थी, वह अपते 
अस्मिता छेदा आदि परिवारसहित दग्ध वीज भाव 
को प्राप्त होने टगती ह ओर तम उस साखिक वृत्ति 
की रोने का काम करता रहता है । उस विवेक- 
स्याति मेँ जो आत्म-साक्षात्कार होत। है, उससे सच्च 
वित्त की विशुद्धता इतनी बढ जाती है किं उस वृत्ति 
को स्थिर रखने बाले तम को भी दवादे | तब उस 
अन्तिम सास्तविक वत्ति केभौ निरृद्धहो जाने पर 
आत्मा की असम्प्रज्ञात समाधिरूप परमात्मखशूप 
मे अवस्थिति हो जाती ह । यदी वास्तव मे प्राकृतिक 
मोक्ष का नमूना हे । 

किन्तु विवेकख्याति की प्राप्ति का उपाय अष्टग- 
योग वतखाया है । 
योगा ङ्गाऽचुष्डानादश्चद्धिक्षये ज्ञानदीपिराषिवेक- 
ख्यातेः । (यो. सा. पा, घर. २८ ) 

अर्थैः- योग के अद्धो के अनुष्ठान से अशुद्धि 
के नादा होने पर ज्ञान का प्रकारा विवेकख्याति 
पयेन्त हा जाता है । 

योग के आठ अङ्क यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि 
वतलये गये ह| इनमें सब से अन्तिम अङ्ख 
( सम्प्रज्ञात ) समाधि दै। इस सम्भ्रज्ञात समाधि 
की चार भूमिय धितकरीलुगत, विचारालुगत, आनन्दा- 
संगत, ओर अस्मितानुगत है । 

ऊपर हमने. अबरोह क्रम बतला दिया है । इससे 
इट्दे आरोह कस ८ 80७2४ ) मे जितनी अन्त" 


दन का 


सांख्पर ओर योग मँ बन्भ ओर मोक्ष 


व न 0 ही रज ओर तमका 
र सत्व का प्रश्ना बदता 
जावेगा । ओर श्स सत्व के प्रकारा मे चेतन 
1 
प्राप्तिकाहे। " "च 
इस आरोह क्रम मे ससे पहरी अवस्था 
वितकौतालुगत सम्भ्ज्ञात समाधि है, जिसमे रज 
ओर तमके द्वने पर सतव के प्रका में स्थूढ 
भूता ओर उनके व्यवहार के वास्तविक स्वरूप का 
साक्षात्कार होता ह | इस भूमि का सम्बन्ध चू कि 
पाचों स्थूठ भर्ता ओर उनसे वने हये स्थू पदाथ, 
स्यू रारोर ओर स्थूढ जगत्‌ ( भूः , सुः अर्थात्‌ 
परथ्वी ओर नक्षत्र लोक) से है, इसल्ि हस भूमि 
तक वैकारिक बन्ध वतलाया गया है| 
(२) दूसरी अवस्था विचारानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधि है। इसमें रज॒ ओौर तम के अधिक द्बने 
पर सत्व के अधिक प्रादा में पांचा स्थूल भूतो के 
कारण पाचों सूक्ष्म भूतो का उनकी सूक्ष्मता कै 
तारतम्य से पाचों तन्माव्राओं तक का साक्षात्कार 
होता है । ओर उसका सम्बन्ध पाचों सूक्ष्म भूत, 
सूक्ष्म शरीर, ओर सुक्ष्म जगत्‌ ( चन्द्रलोक, सोम- 
खोक अथवा स्वः, महः. जनः, तपः ओर सयम्‌ जो 
एक प्रकार से सूक्ष्मता की अवस्थाय ह ) से है, ओर 
इनमे आसक्त योगी इस पुनराघर्िनी सक्ति को प्रप्त 
होता है । इसलिये हस वैकारिक मोक्ष अथात जन्म, 
मरलयु, जरा ओर रोग से तो मोक्ष हो जाता हे. किन्तु 
इसमे दाक्षिणिक बन्ध अथौत्‌ सूक्ष्म इरीर्‌ ओर 
उससे सम्बन्ध रखने वराठे रागदरेष आदि मानसिक 
विकार बने रहते ह । इसल्यि इसे दाक्षिणिक बन्ध 
बतखाया गया है । 
न्‌ पिेषगतिर्निष्कियख । 
( सां० अ० ५ सूत्र ७६ ) 
अर्थः विदेष गति का प्राप्न हो जाना वास्तविक 
स॒क्ति नहीं है, क्योकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान्‌ स्वरूप 
से निष्किय द । 
संयोगाश् वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि। 
- (० भ०५ तत्र ८४) 
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अर्थः संयोग वियोगान्त दै, इसच्यि किसी 
देराविरोष ( चनदररोकं के अन्तगंत किसी सुक्ष्म 
लोक )काटाभमी वास्तविक मुक्ति नदीं हे । 

(३) तीसरी अवस्था आनन्दातुगत सम्प्रज्ञात 
समाधि दै, जिसमे तन्मात्राओं के रज ओर्‌ तम द्व 
ज्ञान पर श के प्रकारा वदने पर उनके कारण 
अहंकार का अदमस्मिः वृत्ति से साक्षात्कार देता 
है । इस सत के आनन्द्‌ ओर प्रकारा मे चेतन 
तच्छ की इतनी स्पष्टता से प्रतीति होनी हे कि कुछ 
यमी इसी अवस्था को आत्म-स्थिति समञ्च कर 
हसी म आसक्त हो जाते है ओर दारीर लागने प्र 
दिव्य लोको से परे होकर उनके काड कौ अवधिसे 
अधिक स्य तक कैवस्य जेसे आनन्द्‌ को भोगते 
रहते ह । ये विदेह कहलाते हं । 

( ४ ) चौथी अवस्था अस्मितालुगत सम्भर्ञात 
समाधि की दै, जिसमे अंहकार के रज यर तमके 
दब जाने पर सत्व क प्रकारा मरे उत्तके कारण चित्त 
का साक्षाक्ार अस्मि वृत्ति से होता है । इस सत्त 
के प्रकाशा में चित्त मे प्रति्रिम्बित चैतन्य ( आस्म 
स्ह ) की इतनी स्पष्टता से प्रतीति होती है कि कर 
योगी इसी अवस्था को आव्स-स्थिति समञ्च कर 
हसी मे आसक्त होते है ओर शरीर यागने पर इस 
अवस्था मे दिव्य रोकं से भी अधिक अवधि तक 
कैवल्य जेते अनन्द को भोगते रहते ह । ये प्रकृति- 
ठय काते है । 

उपयुक्तं दोनों अवस्थाओं मे दाक्षिणिक बन्ध 
अथौत्‌ सुक्ष्म शरीर ओर सृष्ष्म जगत्‌ के बन्धसे 
तो मोक्ष हो जाता दै किन्तु.इसमें भी प्राक्रतिक बन्ध 
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वना रहता है । षिदेहां को अहंकार का ओर्‌ रः 
ल्यों को अस्मिता का । यथा {: 
नानन्दामिव्यक्तकतिनिधमसात्‌ (सार ५।७॥ 
अथे--आनन्द का प्रकट हाजाना सि नह 
है, क्योकि वह्‌ ( आस्माका) धमं नहींहै (कि 
अन्तः करण का धसे = )। ९ 
न कारणलयात्‌ कतङ् त्थता सप्रवहुस्थानात्‌ | 
( साख्य १।५४ ) 
अधरैः-कारण (अस्मिता प्रकृति) सै ख्य होते से 
पुरूष को करतचयता ( स्वूप्-अवस्थिति ) नदीं हे 
सकती, क्योकि इसमे डु्रकौ टगाने बाले के समान 
( पानी से उपर ) आत्मस्थिति प्राप्त करने के खि 
उठना ( मनुष्यलोक से आन ) होता है । 
असम्प्रद्यात समाधि ओौर केरलस्य की अवा 
स केवल इतना सेद है कि असम्प्रज्ञात समाधिम 
सव वृत्तियों का निरोध होना है । चित्त मेँ निरोध 
के संस्कार से अन्य सवं व्युल्थान के संस्कार द्वे 
रहते है ओौर वहं आत्समाकार प्रतीत होता है। 
अर आत्मा कौ शुद्ध परसात्सा स्वरूप मे अवस्थिति 
होती दै, किन्तु कस्य स चित्त के वनाने बे गुग 
अपते कारण सें टीन दहो जाति ह । 
पुरुपारथशू्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैव 
< ८, 
स्वसूपग्रदिष्डा शा चितिशक्तिरिति @.पा.९.३४) 
अशैः--पुरुषाथे से शल्य हये गुणों का अफे 
कारणम लीन हो जाना कैवरय दै । अथवा चिति रि 
का अपने स्वरूप मे अवस्थित हो जान। कैवस्य है॥ 
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अव्य पिये 
पञ्जाव-काइमीर-हिमाच प्रदेशादि शिकषाविभागें से स्वीकृत, आपससछृति | 
तथा साहित्यकी सन्देश-वाहिका संस्कृत की सचित्र मापि एत्रिका 
दिव्य-ज्योति | 


र 
विरोषाङ्क सहित वार्षिक मूल्य ६) र° | 
ठ “दिव्यञ्यो गनि, 

यवस्थापक्--"दिग्यञ्योतिः आनन्द खो न, जाखू , शिमला ( पञ्चात्र ) क 0 
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महिं कपिल के विषय मे पर्या समय से विद्वानों की 
यह भावना रही है कि वह निरीश्वरवादी था । इस वादकी 
पुष्टि के व्यि दीरषस्थ सूत्र को प्रस्ठुत किया जाता है | 
कपिल-प्ोक्त सांस्यशास्र मे अन्य अनेक एसे प्रसंग व सूत्र 
है जिनको द्र के अस्ति की सिद्धिके स्थि पुपुष्ट 
प्रमाण मे उपस्थित किया जा सकता है, परन्तु इतना सब 
देखने व विचारे का कष्ट उटाने के व्यि को$ तैयार नही 
रहता । इसके विपरीत शीर्षस्य सूत्र इतना विरिष्ट स्थान 
प्राप्तकर चुका दै, कि प्रस्तुत विषय में थोड़ी मी रचि रखनेवाले 
व्यक्ति इस सूत्र से परिचित पाये जाते दै, ओर प्रसंग भने 
पर पदे पदे कपिल की निरैश्वरादिता को खष्ट प्रमाणित 
करने के ल्यि इस सूत्र की उद्धोषणा करिया करते ह । सत्र 
किस प्रसंग मे दे, इसकी विष अपेक्षा न रखते हृए सत्र 
के स्पष्ट ओर सरल पदों को देखकर बल्पूवंक कह दिया 
नातादे कि ईश्वर का कोई अस्ति दै, यह सिद्ध नदीं 
क्रिया जा सकता । 


> 


व्याख्याता आचार्यो के द्वारा अपनी भावनाओं व 
धारणां के अनुसार सूत्र की व्याख्या अनेक स्पमेंकी 
गई है। किन्दीं व्याख्याताओं ने इसे पूर्वपक्ष सूत्र मानकर 
उत्तरपक्ष द्वार ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिपादन करके सन्तोष 
लाम किया है, यार किसी ने उत्तरपक्ष अथवा सिद्धान्त सूत्र 
मानकर ही इसे प्रोटिवादमा्र कहा है । किसी का एेसा 
भी पिचार हे कि खषिप्रक्रिया मं ईश्वर के अस्ति कौ 
पेक्षा नहीं दै, उसके विनामी खष्टक्रम कौ व्यवस्था 
सष्टकीजा सकती दै-इतना ही तात्पयं इस सूत्रके 
कथन मे कपिल का दै, इससे यह परिणाम नहीं निकाल 
जा सकता करि कपिर को ईश्वर के विषयमे कोई सन्देह 
था, अथवा उसकी मान्यता मं॑कोद विश्वास नहीं था। 
श्वर मे विश्वास न रखने वाठ तो ईदवर के निषेध म इस 
सूत्र का खुला उपयोग करते हौ ह । 


आवद्यकता है गंमीरतापूर्वक इस बात को विचारने 
की, कि इन सब्र भावनाभों के बीच कपिर का अपना 
विचार क्या रहा होगा, ओर उसकी सचाई को जांचने के 
दमारे पास क्या साधन है? जोर, उनका हमें 








निःसंकोच प्रयोग कर ठेना है। प्रथम उस प्रसंग पर 


विचार प्रतत क्रिया जाता है, जिसमे कपि ने इस सूत्र का 
निदेश किया है। 


8 साख्यदरन के प्रथम अप्याय मे परयकष प्रमाण के लक्षण 
आर परीक्षाके प्रसंगमेँ कपिलने इस सूत का उले 
क्या ह । उस प्रकरण के अपेक्षित सूत की हम अपनी 
समञ्च के अनुसार केवल व्याख्या प्रस्तुत कर देना चाहते त 
अन्य व्याख्याकारों के विवार का खण्डन मण्डन या सन्तु- 
टन कुछ भी यहां उपस्थित नहीं किया जायगा, जो विद्वान्‌ 
इस विष्य मेँ रचि रखत ह, वे स्वयं इसके ल्यि कष्ट कर, 
ओर यदि संभव हो तो अपने विचारो को विद््ाणी अथवा 
अन्य पत्र द्वारा ठेखव्रद्ध प्रस्तुत करने का अलुग्रह करं । 
प्रयक्षलक्षण का सूत्र है-- 
यत्संबद्धं सत्‌ तदाकारोहेखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 

जिसके साथ संबद्ध होता हुभा, उसी आकार को 
धारण करनेवाला विज्ञान प्रघ्क्ष कहलाता दे । 


चक्षु आदि इन्द्रियो के द्वारा बुद्धि, बाह्म विषय के साथ 
अपना संपकं स्थापित करती है, ओर तत्काल यह विया- 
कार हो उठती दै । बुद्धि की यह स्थिति शुद्धिढृतति कही 
जाती दै। सत्त म इसी के व्थि "विज्ञानः पदं का प्रयोग. 
ह दै । विज्ञान अथवा इसी बद्दृतति को प्रय परमाण 
कहते है । सूत्रकार ने यहां द्धतति को प्रमाण बताकर 
यह स्पष्ट कर दिया दै, कि पुरुष को जो बो होता है, 
वह प्रमा अर्थात्‌ प्रमाण का ल हे । बुद्धिवृत्तिः उस विषय 
को पुरुष के ल्मि अपण करती दे । पुरुष उससे सुख दुःख 
अदि का अनुभव करता दै । यही पुरुष का भोग दे। 


आतमा कै दवारा विविध सख दुःख आदि के भोग से 
यह्‌ न समञ्लना चाचि, किं आत्मा म किसी घकार क 
विकार अथवा परिणाम की संभावना हो सकती है । परिः 
णाम अचेतन का धर्मं है, चेतन आमा सदा अपरिगामी 


हे | फिर मी चेतन स्वभाव के कारण बह एल दल आदि 


का अनुमव करता दै, एवं बुद्धिति दारा सस्त विषयों 
यह अनुम अथवा चान 


का ज्ञान प्राप्त करता है । उसका य 


वेदवाणी 
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ही श्रमाः कहा जाता हे । दइसील्यि उसका सर्वाश्च साधन 
हुदधिदत्ति, प्रयक् प्रमाण हे । 
प्रल्क्षलश्षण की परीक्षा की भावना से शिष्य उक्त 
प्रक्ष लक्षण मे दोष की उद्धावना करता है । वह कहता 
है-योगीजनों को अतीत अनागत तथा व्यवहित वस्व॒भों 
कभी प्रस्क्च हो जाता है, यह बात शा तथा व्यवहार 
सिदध ह । परन्ड अतीत अदि अवस्थामा म चु भादि 
इन्दो के द्वारा बुद्धि का बाह्म विषय के साथ संपकंतो 
स्थापित हो नहीं सकता, वर्योकरि अतीत अथवा अनागत 
होते से बाह्य विप्रय का तव॒ अस्तित्व ही नहीं दै, अथवा 
बह व्यवहित है । एेसी अवस्था म योगिजनों के प्रयक्ष 
स्थल मे यह लक्षण घटित नहीं होगा, ओर इस प्रकार उतत 
लक्षण मे अव्या दोष उपखित होगा । स्कार ने रिष्य 
की इस आशंका का समाधान प्रथम यह कटकर किया, 
क्रि हमने प्रव्यक्च का उक्त लक्षण साधारण जन कीदृष्टिसे 
किया दै, योगीजनों को योगज धर्म दवारा जो परसयकष होता 
है, उस दध्टि से नहीं किया गया । स इस प्रकार दे- 
योगिनामबाह्प्रत्यक्षस्वान्न दोषः । 
योगीजनों का प्रक्ष, बाह्म प्रक्ष न होने से कोई 
दोप नहीं । 
पर्क्ष दो प्रकार का समञ्लना चाये, एक बाह 
प्रक्ष दूसरा अवाह प्रक्ष । ह्म विषय की विमानता 
मं सर्वसाधारण जनों को जो प्रत्यक्ष होता है, वह्‌ पहला 
हे । इसमे चक्ष आदि इन्द्र्यो के दवा बुद्धि, बाह्म विषय 
के साथ साक्षात्‌ सम्पकं स्थापित करती दै । प्रस्तुत सूर मेँ 
एसे हौ प्रसक्षका लक्षण क्रिया गयादै। योगों को 
हीने बाले प्रस्यक्षमे तो बाह्म विप्रय के साथ चकु आदि 
द के सम्पकं की अपेक्षा ही नहीं होती, इसल्यि 
योगियों के प्रत्यक्ष मेँ यदि प्रयक्च का उक्त लक्षण घटित 
नहीं होता, तो कोई दोष नहीं | 


= न्स ~~ =-= पप: 


रिष्यके द्वारा प्रत्यक्ष के लक्षण में जो अव्याप्ति दोष 
उपस्थित क्रिया गया, उसके दो समाधान सूत्रकार ने विये 
ह । पहले समाधान मै अव्याप्ति स्थल को प्रक्ष लक्षण 
की सीमा से बाहरकर दियाहै। शिष्य ने योगी के 
भ्यश्च म व्याति दोष उपस्थित क्रिया, क्योकि वह प्रयक्च 
तो माना यया, पर प्रक्ष के लक्षण का उसमे समन्वय 
नही हो पाता । योगी के प्रयक्मँ बाह्य विप्रय के साथ 
बुद्धि, चक्षु मादि इन्द्रियो क द्वारा अपना सम्पकं स्थापित 
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नहीं करती, पर्‌ प्रस्यक्च र प्रस्तुत लक्षण मे इस वात 
विरोषर रूप से स्वीकार किया गया दे । इस स्थितिमं स 
कारने कहा, कि यह लक्षण योगी के प्रप्यक्षका नहं 
किया गया । इस प्रकार योगी के प्रत्श्च को प्रस्तुत परय 
लक्षण की सीमा से बाहर कर दिया । उपस्थित कयि 
अव्यासति दोष का यह प्रथम समाधान हे, जो इस स्र 
प्रस्तुत किया गया हे । ` 

दूसरा समाधान अगले सत्र सेकिया गयादहै। कह 
वताया, कि योगी के प्रव्यक्च सं भी इस लक्षण का समन्द 
हो जातारै। योगी का प्रलक्न, परस्वुत प्रयक्ष लक्षणौ 
सीमा से बाहर नहीं रहता, इसलिये अव्याति दोप क़ 
संभावना ही नदीं । कारण यह दै, कि सांख्य, वतुकौ 
उत्पत्ति के विषय मे संस्कायं सिद्धान्त वौ स्वीकार कसा 
है। इसका अभिधाय यह दै, चिः प्रघ्येक काये अपे 
कारणरूप मे सदा विद्यमान रहता दै, किसी वस्तुक 
सर्वात्मना नाद नहीं होता । जो कायं, व्यवहारमं अ 
अतीत कहा जाता दै, वह अपने कारण में उसी स्पत 
अव भी विद्यमान हे । इसी प्रकार अनागत वस्तु भी अपने 
कारण मे विन्यमान रहती दै। योगज रक्तयतिदाय के 
सहयोग से योगी की बुद्धि; काथंमात्र के मूर काएणके 
साथ वस्तुजिक्ञासा ठेकर अपना सम्पकं स्थापित कसी 
हे, ओर उस स्थिति म प्रत्येक वस्तु का साक्षात्‌ कसं 
है । सूत्रकार ने इसी अर्थं को इस सूत्र से सष विया द। 

टीनवस्तुरब्धातिदायसम्बन्धाद्वाऽदोषः। 

इस सूच मै (टीनवस्तु, पद्‌ मूल प्रकृति के चि रत 
हमा दे, जिसमे समस्त वस्तु खीन हो जाती है, कार्यमा 
के ख्य का मूढस्थान । एेसा तच्च त्रिगुणास्रक मू प्रकृति 
हे। यहां ्रकृदिः पद्‌ का प्रयोग न करके उत्क (4 
'टीनवस्तु, पद्‌ का प्रयोग इसील्ि किया दै, जिसते क 
मात्र का मूल कारण म ख्य होना ध्वनित क्रियाजा सके। 
सत्राय यह होगा-- 

लीनवस्तु प्रति के साथ ( कत्च ) प्रात ( अत्शिष। 
योगजन्य शक््यतिशय द्वारा ( सम्बन्धात्‌ ) घव प 
संपकं से (वा) अवयवा ( अदोषः ) प्रसक्ष लक्ण ५ 
अव्याप्ति आदि कोई दोष नहीं । [ दीनवस्वना 
मूख्कारणेन सह छन्धोऽतिश येन-योगजरक 
शयद्वारा यः सम्बन्धः तस्मात्‌ परस्यक्ष-लक्षणे ०५ प 
दोष इयथः |] । 
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योगी अतीत अनागत वस्तु को प्रस्यक्च करने की 
से योगजन्य॒ शक्स्यतिदराय दवाय अपनी बुद्धि का सम्बन्ध 
मू मरति के साथ स्थापित कर छेताहै। त्रिुणासकं 
कृति कायमात्र का मूक उपादान होने से कारणामना 
समसत कायं उसमे उपस्ित रहते "दै । जो सर्वसाधारण 
क ल्यि सवंथा अद्य वस्तु दहे, योगी योगज शक्ति से 
उसका प्रघ्यश्च कर ठेता हे, योगी प्रकृति मेँ जिस कार्यं का 
प्रयश्च करना चाहता दे; उसकी बुद्धि तदाकार हो उठती 
दै, इस प्रकार योगी को अतीत अनागत का प्रवयक्च हयो 
जाता है, अतः प्रव्च लक्षण में अव्याति दोष नदीं रहता । 
सर्व॑ साधारन के प्रयक्ष ओर योगी के प्रत्यक्ष मे अन्तर 
दृतना ही हे, कि पहले मे विप्रय के साथ बुद्धि का सम्बन्ध 
चक्षु आदि इन्द्रियो के द्वारा होतादै, ज्र कि दूसरे भें 
योगज शाक्तिं द्वारा, बुद्धि का विष्रयाकार हो जाना दोनों मँ 
समान है, जो प्रत्यक्ष का खरूप दै । 

दस प्रष्॑ग से जगत्‌ के मूल उपादान त्च के स्पमें 
प्रकृति का नदश होने पर उसकी दृदृता के च्य रिष्य 
पुनः आदका करता है, वह कता है, कि वैदिक साहित्य 
तथा उपनिषद्‌ आदिं के अनेक स्थलों मे एसे संकेत मिलते 
है, जिनके आधार पर चेतन ईश्वरको ही जगत्‌ का 
उपादान कारन मान छया जाना चाहिये, फिर अतिरक्त 
प्रकृति को उपादान मानने की आवद्यकता नदीं रह 
जाती । इस आशंका का समाधान सूञ्चकार ने किया-- 

ईश्वरासिद्धेः। 

जेसा ईश्वर वम बताना चाहते हो, वह सिद्ध नहीं 
किया जा सकता। अभिप्राय यह है, कि जगत्‌ का 
उपादानमूत शर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता 1 कोड 
भी वस्तु प्रत्यक्ष आदि तीन प्रमाणो के द्रासय सिद्ध की जाती 
हे। जगत्‌ का उपादानभूत ईश्वर किसी भी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं किंयाजा सकता । इसमें प्रवयक्च प्रमाण संभव 
नही, क्योकि किसी भो अवसा मेँ हम ईश्वर को जगत्‌ 
रूप में परिणत होते हए देख नहीं सकते 1 

अनमान मी संभव नदीं है, क्योकि-- 

स॒क्तवद्धयोरन्यतराभावान्न तस्सिद्धः । 

किसी भी चेतन के अस्तिघ की दो अवस्था मानी जाती 
है, मुक्त अथवा बद्ध । यदि ईश्वर मुक्त है, तत जगत्‌ उसका 
परिणाम कते होगा १ क्योकि उस अवस्था मे ईखर परिणामी 
हो जायगा । यह युक्त नहीं रह सकता । यदि बद्ध माना 
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जाय, ध म अधम आदि के साथ सप्न्ध होने से वहं 
ईश्वर केसे रदेगा १ इस प्रकार किसी मी अवस्था मे जगत्‌ 
का उपादान भूत ईश्वर अनुमान से भी सिद्धं नहीं होता | 
अभिप्राय यह है, किं ई्धरको जगत्‌ का उपादान मानने 
पर उसकी वद्ध या रुक्त कोई अवस्था समव नदीं हौ 
सकती ? 4, 
रिष्य पुनः आरंका करता दै, बद्ध ॒या सक्त अवसा 
छ भी हो, कायं से कारण का अनुमान तो हो जायगा । 
सूत्रकार अगे सूत्र ते समाधान करता है-- 5 
उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ । ` 


ईश्वर को वद्ध या मुक्त कैसा भी मानने पर उसे चेतन 
तो मानना ही होगा| यह स्पष्ट सिदध है, कि समस्त टद 
अदृश्य जगत्‌ अचेतन दै । तव चेतन ईश्वर का जगदरूष 
अचेतन परिणाम कैसे होगा १ यदि वस्तुतः चेतन ईश्वर का 
अचेतन परिणाम माना जाता है, तो चाहे ईश्वर को मुक्त 
किये या बद्ध, उसे परिणामी अथवा विकारी होने से कोई 
वचा नदीं सकता । इस प्रकार कायं से उपादान कारण का 
अनुमान करने प्र ईश्वर को अचेतन मानना होगा, प्र 
एेसा ईश्वर कीं शाख अथवा श्रुतिं मँ स्वीकार नहीं 
किया गया । अतएव जगत्‌ का उपादानभूत ईश्वर असिद्ध 
है, यदी कहना दोगा । सूत मे असतकस्वम्‌! का र्थ 
अचेतनपरिणामित् ह । मुक्त या वद्ध दोनों अवसा मे 
चेतन ईश्वर का अचेतन परिणाम होना प्रमाणरविरुड दै, 
ेसा कायंकारणमाव सवथा अमान्य है । 4 
शिष्य पुनः आदंका करता हे, यदि उपादानभूत ईशर 
की सिद्धि मेँ प्रयक्ष व अनुमान प्रमाण संमव नदी, तो शब्द्‌ 
प्रमाण उसका साधक दै । उपनिषद्‌ आदि मे रसे संकेत 
उपरन्ध होते रै, जिनके आधार पर ईश्वर को जगत्‌ को 
उपादान कारण माना जाना चाहिये । अतः यदह॑शब्द्‌ 
प्रमाण से सिद्ध है, एेसा ईश्वर असिद्ध नदीं । सुकर समाः 
घान करता है- ^ 19 
सुक्तासमनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा । _ 
नव्य सक्त आसा परमात्मा दै, ओपनिषदिकं प्रसंगो सं 
उसकी गरदीसा के वर्णेन विविध रूप मँ विधे गये हं । बह 
आधार उसकी उपादानता के वरणनों कौ है । अभिप्राय यहं 
है, कि परमातमा कौ प्रशंसा कौ भावना से केवर उस न 
के व्णैन ह । इसके अतित्त प्रलेकं मवद जव उतर 
उपाखना मे सक्रिय होता दै, त्र बह केवर उसी के अलि" 
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ल्व को अपने सन्सुल देखना चाहता है, ओर उसी को सन 
कुछ कल्पना कर लेता दे। माता पिता बन्धु सखा विचा 
धन ओर सर्वस्व तक । तव उसे जगत्‌ का उपादान क 
देना मी आश्चयं नहीं । परमासा केणेसे सवर्प का उप- 
योग केवल उपासना आदि मे होता है, वह अथ की वास्त- 
विकता को प्रकट नहीं करता । इस प्रकार केवल उपासना 
आदि के लिए निर्धारित परमात्मा के स्वसूप की परसंसा मे 
उपादानता का संकेत करने वाछे वाक्यों का समन्वय किया 
जाना चाहिये । 
अथवा सूर के उपासा" ओर सिद्धस्य ये दोनों थक्‌ 
पद है । “सिद्धः पद्‌ परमासा के ल्यि प्रयुक्तं हआ है । 
उपनिषद्‌ आद्‌ के कतिपय स्थलं मजोष्पष्ट अथवा भस 
रूप से परमाप्मा को जगत्‌ का उपादान बताने क सक्त 
मिरते है, वे केवल परमातमा की उपासना कौ दष्िसेल्वि 
गये ह । अभिप्राय यह्‌ है, कि इस प्रकार के समस्त उदेखों 
का सामंजस्य परमासा की प्रशंसा अथवा उपासना आदि 
म ही उपयुक्त होता है, वह अथै की वास्तविकता के 
आधार पर नहीं दै । फठतः परमातमा जगत्‌ का उपादान 
कारण दै, इस कथन में शब्द को मी प्रमाण नहीं माना 
जा सकता । इस प्रकार ईश्वर की जगदुपादानकारणता 
सघ प्रमाणो के आधार पर असिद्ध है । 


शिष्य जिज्ञासा करता है यदि सांख्य मेँ ईश्वर को जगत्‌ 
का उपादान नहीं माना गया, तो उसकी स्थिति काक्या 
स्वरूप माना गया हे १ सूत्रकार ने कहा-- 


तत्सन्निधानादधिष्ठातत्वं मणिवत्‌ । 


दैश्वर के सन्निधान से (ग्रकृति में सवर प्रकार की 
महत्त होने से, वह ) अधिष्ठातरस्वरूप होता दै, मणि 
के समान । 
जगत्‌ के मूल उपादान-अचेतन प्रकृति मँ कोई भी 
प्दृत्ति-चेतन की अपेक्षा या प्रेरणा के विना-सखतन्र रूप से 
नहीं होती । समसत विश्च के सगं ओर संचालन आदि का 
नियन्ता एक चेतन ह । जसे अस्कान्त मणि [ चुम्बक ] 
लोह धात मेँ सान्निध्य मात्र से करिया विशेष को उसयन्न कर 
देती दै, इसी प्रकार चेतन परमात्मा केवढ अपने सान्निष्य 
से समस्त प्रकृति का संचालन करता है । प्रकृति मेँ परयेक 
क्रिया विकार या परिणाम चेतन की प्रेरणा से होता है। 
जिस प्रकार मणि मे यह स्वाभाविक सामर्थ्य है, कि बह 
खोर धाठ को विचलित कर दे, इसी प्रकार चेतन का यह्‌ 
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स्वभाव है, कि अचेतन को वह प्रेरणा दे । प्रेरणा. स 
या सान्प्य चेतन की एक ही स्थति का ^ 
करते है । # 

मणिका केवङ इतने अंश मै उदाहरण है, कि ५ 
अपने एक साम्य विरोष कै कारण अन्य धातु कि 
को सक्रिय वना देती 1 इस प्रकार अचेत 
प्रकृति की प्रवृत्ति मं चेतन का सान्निध्य निमि 
दै, यही चेतन के अधिष्ठातरल का खर्प है। फल; 
चेतन, जगत्‌ का उपादान न होकर अचेतन उपात्‌ 
प्रकृति मेँ प्रकृति का निमित्त होता दे । समस्त विशृ 
नियन्ता व॒ अधिष्ठाता, अस्पज्ञ तथा अदपरक्ति आरि 
न्यूनतां के कारण जीवात्मा संमव नही, इसष्थि संख 
मे समस्त प्रकृति के नियन्ता व अधिष्ठाता सूप मँ एक चेत 
सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्ति, सर्व, सवेकरता ईश्वर का प्रतिपादन 
कियागयाहे) 

इस प्रकार यह निश्चित हो जाने पर किजड जगत्‌ 
का मूढ उपादान ईश्वर नही, प्रत्युत प्रकृति हे, इरि 
समस्त अतीत अनागत कायं अपने मूढ उपादान प्रकृति 
मनै कारणरूप से अवस्थित रह सक्ते ह, ओर योगी योगन्‌ 
शक्ति के द्वारा प्रकृति के साथ सम्पक स्थापित कर अती 
अनागत वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाता दै, इसि प्रथ 
के उक्त ठश्षण मे अव्याप्ति दोष का अवकाश नहीं रहता। 

इस प्रकरण के व्याख्यान मेँ व्याख्याकारो ने विभि 
विचायं का प्रदर्शन किया दै | मुख्यतया उन विभित्रतभ 
की दो दिशादहै। एक दै--कपिल ने यहां ईश के 
असित का प्रस्याख्यान किया है । मध्यकाठ के व्या 
कारों की मुख्य दिशा यही रही है । इसके आधार ¶ 
उन्होने कपिर को अनीश्चरखादी तथा नासिक तक ९६ 
का साहस किया दै पर चिन्तनीय यदी दै, किवे २९ 
की आन्तस्क भावना तक पर्ने के ल्थि यरी ह 
रहे । कतिपय आधुनिक विद्धान्‌ तो इस आधार पर कि 
को अनीश्वरवादी कहते दे । कि वह ईश्वर को जगत्‌ 
उपादान कारण नहीं मानता । पर वस्ठतः यो 
गंभीरता से देखा जाय, तो वास्तविक अनीश्चवादी व. 
विचारक है, जिन्होने ईश्वर को जगत्‌ का उपादा कर्ण 
बताया ३ । फेला कहकर वे विद्वान्‌ वस्ठुतः अचेतन 
कोश्््रका नामदे देते, ओर हैर के श 
अस्तित्व को उखाड़ फकते दै । । 
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4 १६ 
व्याख्याकार की दूसरी दिशा यह दहै, कि वे इस यदि यह कहा जाथ, किं ‹ दि, 
मकण मेँ किसी रूप से भी ईशर के अस्तित्व का प्रत्या- वासुरी' के अनुसार जव सः | च ९ ४५५ 
` ल्यान नदीं बताते । उन्दने इन सूरो का अनेक स्पसे लक्षण मेँ अव्याति का अवकाश ही त ५ १ 
नमाता अर्थ किया स न उनको सर्वात्मना प्रकरण मँ प्रन उठाया ही क्यो गय! १ यदि ईर ॥ र 
गत कहा जा सक्ता है ओरन वैसी व्याख्यां करत, प्रकट करने के ष्थि, तो क ८ 
ह सास्य सिद्धान्तो की ओर विष ध्यान दिया गा हे | विष्द्‌ होगा, क्योकि इती प्रकरण क न 
वरुतः सव व्याख्याकारों ने उक्त सूत्र [ ईशवगसिद्धेः ] की के अधिष्ठाता रूप मेँ चेतन को स्वीकार क्रिया गवां है | 
अवतरणिका के सम्बन्ध मेँ गं नीरतापूव॑क नहीं सोचा, तथा त्रतीयाध्याय मेँ स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता" तथा श्दो- 
हसी कारण वे वास्तविकता से बहुत दूर मटक गये हं | इवरसिद्धिः सिद्धाः इन सं से समसत जगत्‌ का नियन्त। 
अधिक व्याख्याकार ने यह समना, कि श्र को होने ब अधिष्ठाता वर खीकार्‌ का गया है । 
वालि प्रस्यक्च मे उक्त लक्षण की अव्याप्ति इटने के व्यि पुनः आगे पञ्वमाध्याय के प्रारम्भ मे ईर को कर्म- 
यह सूत्र छ्खिा गया | पर इस अव्याप्ति का परिहार तो शव्प्रदाता कहकर उस प्रकख के अन्त म जगत्‌ के प्रति 
¦ दकं वैते ही हो सक्ता है, जसे योगी के प्रक्ष मेँ किया उसकी उपादानता का निषेध कसते हुये प्रकृति कौ उपादा- 
गया है । योगी योगज शक्ति के द्वारा प्रकृति अथवा तजन्य नता का प्रतिपादन किया है । जिन व्याख्याकार ने ल 
मस्त अतीत अनागत पदार्थो का प्रयश्च करता है, ओर प्रकरण को ईर के परत्ाख्यान मेँ लगाया दै, क्या कपिल 
परमात्मा म इस प्रकार की अनन्त शक्ति खतः वत्तमान कों उन्होने इतना भ्रान्त समन्चा होगा, जा त ही सांसमें 
रहती दै । वह तो समसत कायं कारण जगत्‌ व हमारी दि शखर के असति ओौर नाल्िल दोनो को कहा जाता । 
सेवने सतीत अनागत को पूर्णं रूप म वक्तमान के समान॒ फलतः इन उल्टेलों मँ वास्तविकता यही है, कि सख्य मे 
देख रहा दं, उसका सम्बन्ध तो प्रत्येक पदा के साथ ददर के अथिषातरत्व का प्रतिगादन है, तथा जगत्‌ कँ प्रतिं 
बरार वना ह । फिर शदवर को होनेवाले प्रक्ष म अव्याप्ति उसकी उपाटानता का प्रतिषेध है । प्रस्ठत मकरण में 
की संभावना कहां १ परसंगवश इसी अथं का प्रतिपादन हूभा दै उस प्रसंग-करम 
इसके अतिस्ति यह भी ध्यान देनेकी बात दकि को हमने अपने व्याख्यान मे स्पष्ट कर दिया हे । ( 
ह्वर को होनेवाठे प्रक्ष की उक्त रक्षण मे अव्यति इस विषय मँ रचि रखने वाड विद्वान्‌ इस पर विचार 
अथवा समन्वय के परद्न का उत्तर- शवर की असिद्धि-- कर, ओर संभव हो सके तो अपने विचाशे को दिगि 
कते दोगा १ यह तो (आम्रान्‌ प्रष्ठः काविदारान्स्चषटेः कर विद्वाणी दारा प्रकारित कराने का कष्ट करे, जिससे 
न्याय को चरितार्थं करता है । पूछा गया आमों के सम्बन्ध शाख का अर्थं ओर अधिक स्ट हो सके तथा उनसे उपयुक्त 
राम उठाया जा सके ॥ 
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मे, कथा कचनार की छेड़ दी । 


+~ 


वेदिक प्राथना के द्वारा बुद्धि की प्राति 


[ ठे०-- श्री १० वैचनाथजां साखी, प्व नातिक | 





प्रार्थना से मानव का मन इन गु के ग्रहण यर धारण के 
योग्य बनता है । इस अवस्था में प्रार्थी परमासा से उसके 
गुणों के प्रदान कसते की प्राथना करता है । परमेश्वरीय गुण 
दी मानव के वांकनीय है--अभिरेषित ह । विशद प्राथना ¦ 
की स्थिति में मरष्य के मस्तिष्क का काव पवित्र रोता 


प्रतिदिन दो समय की संध्या आर्यों के महत्तम्‌ 
( मे दै । प्रत्येक प्रातः ओर सायं कारकौ संधि 
इस कार्थ के लिए नियत है। प्रार्थना के तीन कमे है। 

| ये है स्वति, मा्थना ओर उपासना । इनमे स्तुति केवल 
। प्मेश्वर के गुणों के गान ओर शान से सम्बन्ध रखती ई । 


॥ 
| 







१६ वेदवाणी म्पद्‌ २०९५ 
क =-= ----- प भलवान 9 
अजमेर मे छऋषि मेला का आयोजन 


विध समाचार 


9 म (~ र 
ठंकारा मे महषिं दयानन्द का स्मारक 
बडोदा, १८ अगस्त । महिं दयानन्द स्मारक दस 
लकारा के मन्त्री श्री प° आनन्दप्रिय जीनेएक वक्तव्यम 
(3 ५ [क = ^ 
कहादै किटरस्ट की ओर से शीघ्रो टंकारा म मृहपि 
दयानन्द स्मारक का निमाण का प्रारम्भ होने वादा दै। 
भवन के निर्माण से पूवं हमं डद लाख रुपया उसके 
निभाव के ल्यि एकत्रित करना हे । मवनों का निर्माण इस 
रस्य के उसपादक सेठ श्री नान जा माई अपनी उदु लख 
की धनराशि से करने को उद्रत ह । 
इसके ल्थि दीपावली तक प्रवेक न<नारी कम्‌ सेकम 
१० रपय व्यक्तिगत रूप मँ भेजकर हम उपकृत करे ॥ 
> ¢ 
अष्टाध्यायो पद्धति का सफर प्रद्न 
वाराणसी मँ १९ अगस को नागपंचमी के अवसर पर 
सायं तीन वजे से नागकु्भां पर श्री ५ गोपाल्शाखी कौ 
अध्यक्षता मे अष्टाध्यायी पद्धति कं [वपय म सभा सम्पन्न 
हुई । उक्त अवसर पर श्री शाखी जी ने पाणिनिव्याकरण कौ 
विरेधताभं पर प्रकाशा डालते हूए वताया कि किस प्रकार 
अष्टाध्यायी पद्धति से पाणिनिव्याकरण का सुगमता सेतथा 
स्वग सपू में ज्ञान २-४ वध मदी कियाजा सक्रताहै, 
जव कि कौमुदी के ठंग से उतना कान १२ वधम मी नहीं 
हो सकता ओर विद्याथीं को परिश्रम भी इसमे बहत करना 
पडता है । 
तसश्चात्‌ पाणिनि महाविद्यालय के आचार्थं श्री पं° 
ब्रह्मदत्त जी जिञाषु ने विद्यालयमे उपयुक्त टंग से पद्‌ 
रदे छात्रों दवारा अष्टाध्यायी पदति का प्रदशंन किया ओर 
वृताया करि ६ मास म बिनारटे अष्टाध्यायी पद्धति द्रारा 
संस्कृत व्याकरण का व्यवहारिक व 
प रण का व्यवहारिक शान प्रात किया जा सकता हे 
र ४ व मे अष्टाध्यायी-- महाभाष्य का अध्ययन कर पूण 
वयाकरण का जान प्रात क्य जा सकृता हे । छां द्वारा 
अतप समय में दही इतना अध्ययन किये जने के कारण 
अष्टाध्यायी पद्धति से जनता वदहूत प्रभावित हई । 
अन्त मं उपयुक्त विषय प्र अनेक विशिष्ट विदानो ने 
प्रकारा डाला ओर पाणिनि वि्याल्य के अनेक छ्ोंने 


आयसमाज मे यह समाचार हषे के साथ सुनाज 
कि परोपकारिणी समा के तत्वावधान मे आश्चिनं ९ 
चठर्दशी व पूणिमा तदनुसार ता० २६ वा २७ अ 
आस पास सन्‌ ५८ को वऋषिनिर्वाण स्थली अजे 9 
आनासागर के सर्य तदु पर ऋषि उदयान म, ऋषि ू 
का आयोजन किया गया द । ४५ 

त्र ~ व [9 अ ९ शः (= 

इस अवसर पर क निर्वाण अद्ध शताद्री पर स्थापित 
ओर संचालित यक्शाला मं वृहदयज्ञ का आयोजन कि 
गया । दयानन्द सरस्वती भवन्‌ के विदार वि) 
महिं की जीवनी एवम्‌ उनरवः चर्हुख॑खी कायो पर दद्रा ध 
के खोजपू्णै मापण तथा सुविज् सङ्गीतकं के सुमधुर भरि 
रसपूणै भजन होगे । 

सव आर्थं नस्नारीकी सेवां निवेद्नदै किड्ष 
पवित्र मेखा के अवसर पर पधार कर लाभ उठे | # 
[9 चट अ [न्द ~ 
हिन्दी-स्ता-आन्दोखन के समाचा 

7 न डीन्‌ न्क त ९ 
देश भर में चण्डीगहुं आयसमाज अपमान्‌ 
[ = १ श्रो ; = दबं प ष न 
{त्रोधां द्वकल का अयजन्‌ 

६ अगस्त को चण्डीगदु आर्यसमाज मन्दिर अपमान 
दिवस देश भर मे बहत उत्साहपूवंक मनाया गया । स 
हिन्दी आन्दोलन के पुनः प्रारम्भ करने की आवद्यकता 
पर बल दिया गया तथा सरकार द्वारा समञ्चोता तोडने भोर 
आश्वासन मंग करने की निन्दा कौ गई । 
_ इसके अतिरिक्ता १६ अगस्त को वहु अकर 
दिवस तथा २४ अगत को वीर सुमेरसिंह वल्दान दिव 
मी बहुत उत्साहपूट॑क मनाये गये । 


सभी आर्यसमाज का हिन्दी सत्याग्रह फँ 


~ > स, गभत 
स्यि तैयार रहने का आदेश 
1 १३ अगस्त । १० अगस्त को यहां भ 

प्रादेशिक प्रतनिधि समा की हिन्दी आन्दोढन की स्थिति कं 
वारे मे एकवैटक सम्पन्न हुई । वेक मँ अनेक प्रस्ताव पसि 
दए । एकं प्रस्ताव के अनुसार सव॒ जायसमाज के सद 
तथा डी. ए, बी, स्ूल व काठेजों के अध्यापको, प्रोफेष4 
छातं को दिन्दी-र्ा-सतयाग्रह के छथि तेवा रहने क 
आदेश दिया गया । सभा ने हिन्दी आन्दोटन म सयौ 
देने के व्थि एक्‌ उपसमिति भी नियुक्त कुर द दै।. 
ओर प्रस्ताव के अनुसार सरकारसे मग कौ ग 


सपना किवार अनुभव म बताया ॥ बह पंजाब की भाषासमस्या को यी द्ध _ क्रियात्मक अनुभव मी वताय पं 
या ॥ वह प॑जाव्र की माप्रासमस्या को शीघ्र सुलन्चाये ॥ ___ 


वाल्मीकिरामायण का माषावुवाद्‌ 


गताङ्क से आगे- पिके अंक पर “ऋष्यः अगदेशा 
पर “कऋष्यश्रङ्ध का नयन प्रकारः” दसवां सर्गं समासत हो चुका 


६८. व्‌ १ 
कष्यशद्ध का ययोध्या प्रवेश” ११ वां सगं चठेगा-- 


| अर भि 


` [ अुबाद्क-भ्री पं | 
ठवादक-शरी प° युधिष्ठिर जी मीमांसक देही तथा परिदोधक श्री प॑ अलिलानन्द जी, श 1 


= 





एकादशः सर्गः 


<= = = 
ब्-- सक्च 
एकादगः सर्गः 


[ ऋद्यशङगघ्यधरध्या-पैशः ] 





[भूय एव हि रजेन श्रृणु मे वचनं हितम्‌ । यथा स देवप्रवरः कथायामेवमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
ृ्वाकूणां इले जातो भविप्यति सुधार्मिकः । राजा ददारथो नाम श्रीमान्‌ तव 


अद्धराजेन ए्ररव्य चच तग्या जालो अचनिष्ठाति ) च~न ग्न ~ 


~ 9 विरोष 
--- रामायण सम्बन्धी विशेष सुचना -- 
ट ~ ©. 
पाठक एक वार ध्यान देकर समञ्च लं 

| 'ध्वदवाषीःः जुलाई १९५८ से १६ प्रष्ठ वास्मीकीय रामायण के हिन्दी अनुवाद सहित निकर रदे ह । इसमें 
+ संस्कृत शोकं तथा उनके हिन्दी अनुवाद दोनों मँ प्रक्षि अंश का जान तत्काल ल्ग सके, इसके व्यि हमने निम्न 
प्रकार दंग रखा दहै-- 

(५) जहां से जहां तक पूरा शोक प्रक्षिप्त है, या बहुत से छोक प्रक्षिप्त है, वहां वहां हमने आरम्भ ओर न्त 
सं दस तरह [ ] का कोटक ( त्रैकट ) टगा दिवा दै । नीचे उन प्रित छोकों के अनुवाद मं सामान्‌ हिन्दी अवराद 

= ड = र ~ ओं = ~ हे = = 

के टाद्प ते कुछ बारीक टाइप ( सादा पैका ) मे रखा दै । देखकर तत्काल ही संसृत ओर हिन्दी दोनों क प्रक्षेप करा 
पताल्गजातादै। 

(२) यह मी ध्यान रदे कर हिन्दी अनुवाद मँ जहां जहां [ | इस प्रकार का कोष्ठक ( ्रैकट ) है, वह पक्षित 
भाग नही, अपितु अनुवाद्‌ मँ ऊपर से अध्याहार के स्प भँ वाये हये शब्द ह» जिस अथ आक सथ हो जवे) 








( ३ ) जहां जहां पूरा शोक ग्रश्ि् नहीं, अपितु एक दो इब्द्‌ याओआधरा शोक ही हमने परधित माना ल 
वहां वहां कोष्ठक (तरैकट ) न देकर मिन्र टादष ( टदा = दैक राद्य ) मँ उतना अंश छापा हे । नीचे हिन्दी पूचवत्‌ ( 
वारीक टादषमें ही रखी हे । 8 
संक्षेप मे- मित्र टाइप सव प्रक्षि दै । अधिक होने के कारण प्रक्षित हका का गन बदल कर उसतक्रे आदि 
| ननोर अन्त मे केवल [ ] कोष्ठक (व्रैकट ) म दिया गवा है । 
(४) वह भी विदित रदे कि से मेरठ सामी प्रेस मे आर्यसमाज क नेता, सुयोग्य विद्वान्‌ _ ८१ न 
तवामी जी ने मनस्मृति छापी थी, उसी प्रकार हम वाल्मीकीय रामायण का चहं स्क निकाल रदे द । जो अत्र तक 
कहीं नहीं कषा । 3 
८५ ) प्रवेक काण्ड के अन्त न प्रथित रोने क कारणों पर विवेचनात्मक छलि जायगा ॥ 





५१ ज | = जणनात | दग ९ उस वग्र का खाकर करके ुःखरहित होकर राजा प्रसन्न विततसे उख 
यज्ञ को करेगे ॥ ७ ॥ यज्ञ की कामना करनेवाले, धर्मवित्‌ हाथ जोड़कर राजा दशरथ उस श्रेष्ठ ब्राहमण ऋ्यशचज्ग का | यज्ञ 
केलिए] वरण करेगे । उस द्विजश्रेष्ठ से वह राजा अपनी इच्छा को पूणे करगे ॥ ८-९॥ इष राजा के महा- 
| पराक्रमी, वंशा को खिर करने वारे, सब लोक मै प्रसिद्ध चार पुत्र होगे ॥ १०॥ इस भरकर देवों मे ष्ठ भगवान्‌ 
। सनद्ुमार ने पहर देवथुग म यह कथा कही थौ ॥ ११॥ 









हेः पुरुषश्रेष्ठ महाराज ! आप सेनासहित _ स्वयं जाकर सलार करके उन छाव ॥ १२॥ 
|| ६ के वचन सुनकर दशरथ प्रसन्न हुये । वषिष्ठ से अनुमति लेकर ओर सूतः ( समन्त) 
बचन को सुनकर ॥ १३॥ अन्तःपुर ( रानि्यो ) तथा असार्यो के सदि [ वहं | गये, जहति 


गा 


श्रीमद्रास्मीकिरामायगे बालकाण्डे 
=-= ॥ 0 --------- च~ 





ततर सहामात्यः प्रययो यतर स दविः । वनानि सरितग्रैव व्यतिक्रम्य रामैः शतैः ॥११॥ 
तदश यत्र पे शृनिधुगवः । जसा त इजश्रट रोमपाद्‌समीपगम्‌ ॥१५॥ 
कऋपिपुत् ददर्शादौ दीप्यमानमिवानछय्‌ । त॒त राजा यथान्याय विशेषतः ॥१६॥ 
सखित्वात्तस्य त्रै राज्ञः प्रह्टेनान्तरास्मना । रामपार्दन्‌ चास्यातघ्र पूत्राय धामते ॥ १७॥ 
सख्यं संबन्धकं चैव तदा तं प्रयपूजयत्‌ । ^< छसस्छृतस्तेन सहोपिखा _ नरप॑मः ॥१८॥ 
सप्ता्टदिवसान्‌ राजा राजानमिदमव्रबीत्‌ । शान्ता तव एता राजन्‌ स मत्री विशंपते ॥१६॥ 
मदीयं नगरं यातु कायं दहि सहदुचतम्‌ । तयेति राजा संश्रुल्य गमनं तख धीमतः ॥२०॥ 


(4 त [क (~ > च न ५ 
उवाच वचनं पिप्रं गच्छ स्वं सह भार्यया । करपिषत्रः प्रतिश्रुत्य तथेखाहं चप तदा ॥२६॥ 


स रृपेणाभ्यलुज्ञातः प्रययो सह॒ भ्या । ताबन्योन्याञ्जरिं कृता खेदात्‌ संश्िप्य चोरसा | 


नन्दतद्रथो रोमपादश्च = वीय॑ान्‌ । ततः खदमा्च्छच स्थितो रघनदन ॥२३। 
पौरेभ्यः प्रेषयामास दूतान्‌ वै शीचगामिनः । क्रियतां नमर्‌ स्‌ किभ्रमेव स्वलंकृतम्‌ ॥२४॥ 
भूषितं सिक्तषं््ं॑ पताकाभिरलंकृतम्‌ । ततः ्रहधाः पौरास्ते श्रुखा राजानागतम्‌ ॥२५॥ 
तथा चक्रु ततस राज्ञा यस्रेषितं तदा । ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश्ष ह ॥२६॥ 





शहृटन्दुभिनिधेषिः पुरसछत्य॒द्विजप॑मम्‌ । ततः प्रुदिताः सवे चष्ट तं नागरा द्विजम्‌ ॥२५॥ 








द्विज [ ऋष्यशङग ] थे । वन ओर नदियों को धीरे-धीरे लोघकर राजा दरास्थ ॥ ९४॥ उ देश | 


को प्राप्त हये जौँ वे सुलिश्रेष्ठ रोसपाद्‌ के समीप वतमान ये ॥ १५ ॥ पदे असि के समान तेजघी 


ऋषिपुतर को देखा, तसखश्चात्‌ राजा ने धसेपूवेक [ उसकी ] विष पूजा की ॥ १६ ॥ राजा [ दशरथ ]ॐ 
मिन्र होने से परसन्नतापूर्वक रोमपाद ने बुद्धिमान्‌ ऋषिपुत्र [ छऋष्यश्जग ] को अपनी भित्रता ओर समब 
बताया । तदनन्तर [ ऋष्यशृङ्ग ने ] उस [ दशरथ ] का सत्कार शिया । इस प्रकार राजा दशस्य ते उपे 
साथ सात आढ दिन अच्छे प्रकार बा करे राजा [ रोमपाद्‌ ] से काद रजन्‌ ! दु्दारी क्य 
शान्ता अपते पति के साथ || १७, १८, १९ ॥ मेरे नगर को चे । बड़ा भारी काचं । राजा [ रोमपाद] 
उस बुद्धिमान्‌ (= ऋष्यगङ्ग ) का गसन स्वीकार करफ़े ॥ २०॥ विप्र [ ऋष्यश्रद्धः ] से बोके--भप अपन 
पत्री के साथ [ अयोध्या को ] जाव । छषिपुत्र ने स्वीचछार करके राज्ञा का (तथाः रेता कहा ॥ २१ ॥ व्ह 
( रोमपाद ] से स्वीकृति पाकर अपनी भाया के साथ चठे । वे दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़कर [ अथ 
हाथ मिलाकर ] तथा स्नेपूषेक छाती से आिङ्गन करके ॥ २२॥ दशरथ ओर पराक्रमी रोमषाई 4 
सन्न ए । तदनन्तर भित्र से पूषछठकर रघुनन्दन [ ददारथ ] ने प्रस्थान किया ॥ २३॥ नगरनिवािथे ॐ 
५ 4.५ दूतो को भेजा [ ओर कदा ] स्र हौ नगर को अच्छे प्रकार अलंकृत करो ॥ २४॥ [द 
न्धित 1 के धुं से ] धूसित, [ जल से ] सिचित, शद्ध ओर पताकाओं से अलंकृत [ करो 1 । तदत 
राजा के आगमन को घुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हए ॥ २५ उस समय सव काय वेते दी किया जसे 4 

ते कहट्वाया था । तश्चत्‌ राजा ने शंस, न्गारे आदि के शदो के साथ द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशङग को 
करके अच्छे मकार र्त नगर मे गरेर किया । उस द्विज [ ऋषय] को देखकर सव नपर तै 


दादशः सगः 


--------]]- = 
~ग न्न सत्प त्य्‌ ~ ९; ५६ थ्‌ "कक === 
क त नरनगनकमंगा । यथा दिव सेय देय शयम्‌ ॥ 7 
अन्तः अस्नन पूजा कृत्वा विधानतः । कृतकृत्यमिवात्मानं ने तखोषवाहनात्‌ ॥२६॥ 
अन्तःपुराणि सवाणि शान्ता षट तदागताम्‌ । सह मत्रा विशालाक्षी ग ॥ ३८ ॥ 
पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चेव विशेषतः । उवास तत्र सुखिता कंचित्‌ कालं सहला ॥२१॥ 


ट्व्याषं श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकं ये वा तऋस्यश्रद्धस्यायोध्याप्रत 
इत्या र मद्रामावण वाल्मीकये मदिकाव्ये वालकाण्ड कऋयशङ्गस्यायोध्याप्रवेसो नाम एकादशः सगः ॥१९॥ 
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¢ 
ददरः सगः 
[ अ्वमेध-संमारः | । 
ततः कारे बहुतिथे कस्मि्ित्‌ सुमनोहरे । सन्ते समनुप्राप्ते राजो यष्टुं मनोऽभवत्‌ ।॥१॥ 
। ततः प्रसा शिरसा तं विग्रं देववणिनम्‌ | यज्ञाथं बरयामाघ संतानाथं ङस्य च ॥२॥ 
। अत्यन्त प्रसन्न हुए । २६, २७ ॥ जैसे स्वगं मे' देवों के अधिपति सहस्राक्षं द्वारा करयप पुत्र [ वामन ] को 
प्रवेद करते देखकर देवणेग प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इन्दर के समान कायै करने बाले नरेन्द्र [ दरारथसे 1] 
सत्कार को प्राप्त हृष प्रवेश करते हुए [ छष्यशर्ग | को [ देखकर प्रसन्न हुए ] ॥ २८ ॥ अन्तः पुर में लेजाकर 
विधिपुवेक सत्कार करके ओर उसके समीप म प्राप्त होने से [ राजा दृश्रथ ने ] अपने आपको कृतङ्त्य 
सम्या || २९॥ अन्तःपुर के सब ठोग विशाठ नेरा वाटी शान्ता करो पति के साथ आया हुआ दखक्षर्‌ 
प्रीति से आनन्द्‌ को प्राप्न हुए ॥ ३०॥ उस [ शान्ता ने ] उन अन्तःपुर की खयो से तथा विशेष रूप से 
राजा से पूजित होकर ऋत्विक्‌ [ ऋष्यश्रङ्ग ] के साथ एुखपूवक इछ काल तक बह बास क्रिया ॥ ३१॥ ` 
दस प्रकार वा्मीकि रामायण के बालकाण्ड का ऋदयश्ङ्ग का अयोध्या-प्रवेशा विषयक यह ग्ारहवां सगं समाप्त हुा॥१॥ 
- 4 == 
द्वादश सगं 
[ अहवमेध-खं नार | 
तत्पश्चात्‌ बहुत दिन व्यतीत होने पर सुन्दर मनोहर बसन्त ऋतु के प्रप्र होने पर राजा [ दशरथ ] 
का यज्ञ करने का सन हुओं ॥ १॥ तदनन्तर उन देवसदरा तेजस्वी विप्र [ छष्यशङ्ग ] को रिर से 
[ नमस्कार आदि से ] भस करके यज्ञ ओर छल कौ सन्तति के टि वरण किया ॥ २॥ ऊनि एथिनीः 




















१, स्वगं रोक, जिसका न्द्र अधिपति था, इस पृथिवी पर ही था । पुराने इतिहास के अुलार हिमाख्य तथा 
तिल्वत का उच्चतम प्रदेश्च स्वे कहाता था । काङ्दिसने भी हिमारुय कोदही देवभूमि कषा हे--पितुः प्रदेशास्तव 
देवभूमयः? [ कुमार्‌ संमव ५।४५ ] । 

२. दन्द का एक्‌ नाम “सहसखाक्ष" हे । साधारण जन भ्रान्तिवशष समक्षते है छि न्द्र कै एक हजार नेत्र थे 
परन्तु यह बात मिथ्या हे । इन्द्रश दो ही खि थी, फः उसे ` खद खक्ष" क्यों कहते थे । इसका उत्तर आचाय च।ण्य 
कै कौटिस्य अथ शास्त्र के निभ्न वचन मेँ इस प्रकार भिर है--““इन्द्रस्य हि ध स | । 

दिम द्वथक्षं - ]। अथोत्‌-इन्द्र्‌ कौ मन्त्र सभाम षण 
तस्मादिमं यक्षं सद खाक्षमाहुः? | अधिकरण १ अ० १ |। अथौत्‌- [लं 1 ह 
नषि थे । वह उन्हीं से देखता नि ( उसकी वे दी ओखि थी ) । ईसा उस दो आंखो वाटे को भी सहलक्ष 
( सदस आंखों वाखा ) कहते हं । 

३. यह अश्मेध का समग्र जथवा कुछ अंश परक प्रतीत होता है । इसमें परस्पर १) त | 
यथा_ स ११ के अन्तिम इोक सँ कहा था कि शान्ता चर्यश के, साय व | 
"वहत कार बीतने के पश्चात्‌ राजा को यज्ञ करने को ईच्छा इहं पेखा नि्दश ई 4 








ए = ~ & श्रोमद्वाद्मीकिरमायणे बालकाण्डे 
=== === 


तेति च स राजानशुवाच वसुधाधिपम्‌ । संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमच्यताम्‌ ॥३॥| 
सरय्वाधत्तरे तीरे यज्ञभुमिविभीयताम्‌ । ततो सृपोऽन्रबीद्‌ वाक्य व्ाह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ॥४॥ 
सुमनत्ावाहय दिप्रृतिवजो व्रहमवादिनः । सुयजं वामदेवं च॒ जामय 
पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः । ततः सुमन्बस््रितं गलया ॥ त्वरितविक्रमः ॥६॥ 
समानयत्‌ स तान्‌ विप्रान्‌ समर्थान वेदपारगान्‌ । तान्‌ पूजावला धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ॥७]| 
धर्मार्थसहितं युक्तं शक्ष्णं वचनमव्रवीत्‌ । मम लारप्यनानत = तराथ नास्ति ष सुखम्‌ ॥५॥ 
त्राथ॑ हयमेधेन यक्ष्यामीति मिभ । तदह यष्टुमिच्छामि शाखदष्टेन कमणा ॥६॥ 
ऋषिपुत्ग्रमावेण कामान्‌ प्राप्स्यामि चाप्यहम्‌ । ततः साध्विति तद्वाक्यं व्राह्मणाः प्रस्यपूजयन्‌॥१०॥ 
वसिष्टप्रयुखाः सवे पाथिवख युखाच्च्युतम्‌ । ऋररर्थभृङ्गपुरागाध ्त्यचुनूपति तदा ॥११॥ 
संभाराः संभ्रियन्तां ते शवुरगश्च विमुच्यताम्‌ । सरथ्याधोत्तरे तीरे यज्ञभूमिविधयताम्‌ ॥१२॥ 
सरथा प्राप्स्यसे पूत्रांधतरोऽमितविक्रमान्‌ । यख ते धामिको ुद्धिरियं पुत्राथेमागता ॥१२॥ 
ततः प्रीतोऽभवद्‌ राजा श्रुत्वा तु द्विजमापितम्‌ । अपात्यांशात्रचीद्‌ राला हर्पैणेद्‌ समाक्षरम्‌ ॥१४॥ 
गुरुणां वचनाच्छीघ्रं संभाराः संभ्रियन्तु मे । समर्थाधिषठितश्ाश्चः सोपाध्यायो विपरुच्यताम्‌ ॥१५॥ 
सरय्वाशरोत्तरे तीरे यकञभूमिमिधीयताम्‌ । शान्तयध्ापि वर्धन्तां यथाक्रल्पं यथाविधि ॥१६॥ 
पति रजाकी बातको स्वीकार कर देना कहा। यज्ञ की सामग्री संगृहात कसो ओौर ॒वुम्हारा षोड खो 
दिया जाए ॥ ३ ॥ सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञभूमि बनाई जाए । तदनन्तर राजाने कदा--दै सुमन 
वेद के पारङ्गत ब्राह्मणों, त्विजो, ओर ब्रह्मवादियोँ को बुलाभ- सुयज्ञ, वासदेव, जावालि तथा कादयप, 
॥ ४-५ ॥ पुरोहित वसिष्ठ ओर जो कोई भो श्रेष्ठ द्विज है [ उनको ]। तदश्च शीघ्र गति ओर परकर 
वाले सुमन्त्र शीघ्र जाकर ॥ ६ ॥ उन समथ वेदपारङ्गन विद्वानों को बुल लाये । तव धमोर्मा राजा 
द्रारथ ने उनकी पूजा करके-॥ ७॥ धमं ओर अथे से युक्त मृदु वचन कहा--पुत्र के टि त़फते हए 
को को सुख नहीं है ॥ ८॥ अश्वमेध से पुत्र के छिए यज्ञ करं, देसी मेरी मति हे। सलिए मै साद 
कमे द्वारा ( विधिपूवक ) यज्ञ करना चाहता हँ ॥ ९ ॥ ऋषिपुत्र [ ऋष्य््ग | के प्रभाव से मै मनार्थोको 
प्राप कहग । राज्ञा के सुख से निकटा हुआ वचन सुन कर्‌ वसिष्ठ आदि सभी ब्रहार्णो ने साघु [बहुत टीक्‌] 
ठेसा कहकर उनका प्रतिपूजन ( अनुमोदन ) किया । ऋष्यभरङ्ग अदि [ ऋषियों ] ने राजा से कदा 
॥ १०, ११॥ यज्ञसामभ्री संगृहीत करो, वुम्हारा [ यज्ञ का ] घोडा छोड़ा जाए ओौर सरयू के उत्तर तट ५९ 
यज्ञभूमि बनाओ ॥ १२॥ सव प्रकार स अति पराक्रमी चार पुत्रां का प्रा करोगे, जिस तुम्हारो पुत्र 
विषयक यह धार्मिक बुद्धि उन्न हुई दै ॥ १३॥ तश्चात्‌ ब्राह्मणों के वचन को सुनकर राजा प्रस ह्य 
ओौर राजा ने मन्यो से हषैयुक्त म अक्षरो वाटा यह [ वचन ] कहा--॥ १४ ॥ शुरुटोनों कँ वचम्‌ 
लुसार मेरे यज्ञ को सामग्री को संगृहीत करो । समं पुरुषों से रक्षित ओर उपाध्यायसदहित घोड़े को छोडो, ॥ ^ ॥ 
{2 उत्तर तट पर यज्ञमूमि का निमौण कते ओर कस्पालुलार विधिपृवेक शान्ति कमे ङिए जा्य। 
[ रा शय ॥ १६॥ सब राजाओं द्वारा यह यज्ञ प्राप्त शया जा सके ( अथौत्‌ संव राना इसमे उपन्थित ६ जा सके ( अथौत्‌ सव राजा इसमे उपश्थित ह) 
य श ४ के अनन्तर कही हैँ । इख प्ररार के विरोध 
सुहृदश्च निमन््यताम्‌ ( मिनो को निमन्त्रण दो ) इति युक्ततरं स्यात्‌ ॥ 














=-= । 











विष्न न कर [ वैसा ] प्रबन्ध करं ॥ ३॥ अपि 
| षि यज्ञ का उपस्थित भार आपसे ही बहन कर 


-छिर अश्वमेध से यज्ञ करने के टिए | वसिष्ठ के समीप | उपरिथत हृ 


त्रयोदश्चः सर्गः 





३७ 
~ 


त्यः कमयं यज्ञः स्वैणापि नरी # र्ये पि =) 9 

य्यः कलठभयं यज्ञः पथणापि महाक्षिता । नापराधो भवेत्‌ कष्टो यदस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे ॥१७॥ 
छि्रंहि न दाता अर क्षसाः । विततस्य हि यज्ञस्य सचयत विनयति ॥१८॥ 
तयथा विधिषूं २ ऋतुरेष समाप्यते । तथा विधानं करियतां समर्थाः करेषिह ॥१६॥ 
तथेति च ततः स्थे मन्विणः पखपूजयन्‌ । पाथिवेनद्रस्य तदाक यथाज्ञप्रमङबेत ॥२०॥ 
ततो द्विजास्ते धमजञमस्तुवच्‌ पाथिवपंमम्‌ । अनुज्ञातास्ततः स्व पुनज॑सयथागतम्‌ ॥२ 

गतानां ठु द्विजातीनां मन्वरिणस्तान्नराधिपः । विसजयित्वा खं वेदम प्रधिवेश ह 
| धपः | प्रिंसजयित्वा खं वेम प्रविवेश महाधयतिः ॥२२॥ 


द्यप शरीमदरामायमे वाद्मौकीये आदिकाव्ये बालकाण्ड सधमेधतमाये ] ताम दाद सरः ॥ १२ 


त्रयोदशः सगः 
यज्ञरारप्रवेशः 


स 4 (५ ८ त्वै £ ॥ 
एनः प्रा्ठे वसन्ते तु पणः संवत्सरोऽभवत्‌ । प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेषेन वीर्यवान्‌ ॥१॥ 
अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिज्य च । अत्रधीत्‌ प्रभितं वाक्यं प्रसवाथं द्विजोत्तमम्‌ ॥२॥ 


[क ॥ 


यज्ञोमे क्रियतां ब्रह्न यथोक्तं यनिपंगव । यथा न विघ्रः क्रियते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्‌ ॥॥ 
भवान्‌ किग्धः सुहुन्मह्यं गुरु परमो महान्‌ । बोढग्यो भवता चेव भारो यज्ञख बोधतः ॥४॥ 


हम यज्ञ मे कोई षष्ट दने वाला अपराध न हो, ॥ १७॥ ब्रहम राक्षस विद्वान्‌ यज्ञ कमे म दद्र ( = बटि ) 
ठते रहते ह । न्ट हृए (= विषि रहित ) यज्ञ का कतौ सीर न शा को प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ इस दिष्ट 
मेरा यह्‌ यज्ञ जिस प्रकार विधिपृवैक समाप्न हो, वैसा कमे कर । आप लोग इस काय मे समे दै ॥ १९॥ 
सव मन्त्रय ने पार्थिवां के स्वामौ ( राज्ञाधिराज ) के उस्र वचन को सुनकर 'तथा' एेखा कह कर अनुमोदन 
क्रिया ओर आज्ञालु लार काये क्रिया ॥ २० ॥ तदनन्तर घ्मेज्ञ राजाओं मे श्रेष्ठ [ दशरथ | की स्तुति करके 








 [ उनसे | अनुज्ञा ( स्वीकृति ) पाकर जह से आए ओ ( अपन अपते स्थानं को ) लोट गए ॥ २१ ॥ ब्राहमणो 


के चले जाने षर महातेजस्वी राजा मन्त्रियो को विसित करके अपने महर मे गये ॥ २२॥ 
इस प्रकार वास्मीकि रामायण के बालकाण्ड का [ अ्वमेधसंभार ] विभयक यह्‌ बारहर्यो सग समाप्त हुआ ॥ ॥१२॥ 
-- 4 - 
त्रयोदश सगं 
यज्ञशारा-प्रवेशा 


> तनः प्् होने पर दक व॑ पूरा हआ । वीयैवान्‌ महाराज [ दशरथ | पुत्रोसि के 
वसन्त ऋतु के पुनः प्राप्त हं र ये ॥ १ ॥ वसिष्ठ को अभिवादन करके 
ओर घमोलुसार स्कार करके पुरोत के लिप हिज प्रष्ठ [ वसिष्ठ ] से विनय युक्त वचन कंदे ॥ ५ ॥ 
जान्‌ सनि ठ । मेरा यथोक्त ( शाखालुकूक ) यज्ञ कराएं । जिस प्रकार यज्ञा सं [ नमरकषख आद 1 
न्‌ सनि श्रेष्ठ | मेरा यथोक्त ( शाखानुक्क चेरे भरि चेद रखते ई, मेरे मित्र ओर महान्‌ गुर ई, इस 


ने योग्य हे (आप दी इस काय को प्रा करं )॥ ४॥ 


ग्न 


~= =-= 


३८ ___ -------------- = 


न -------- 
तथेति च स राजानमववीद्‌, (८ पत्ये निषि [शेव वृद्धान्‌ परमधापि 

ततोऽत्चीद्‌ द्विजान्‌ वदान्‌ यज्ञकर निष्ठिताम्‌ | स न ८ ॥६। 
कर्मान्ता ज्छिल्पकरान्‌ वथकीन्‌ खनक्षानपि । गणकान्छिनिनन तथेव नटनतकान्‌ ॥७॥ 
त्था श्॒चीन्छास्विदः पृर्पान्‌ सुवह्‌ प 
इका वहुसाद्ती कीधमानीयतामिति । आोपकायाः यन्ता = बहुयुणान्विताः ६ 
्राहमणावथाधरैव कर्तव्याः शतशः शमाः । मदषयाचपानवहुिः थ लः सनन्त ॥१०॥ 
तथा पौरजनयापि कन्याः बहुनिस्तराः । आगतानां सुदूर पा यनाना २ य्‌॥११॥ 
वानिवारणश्षारश्च तथा शय्यागृहाणि च । ४ मददनिता देदेशिकनिवासिनाम्‌ ॥१२॥ 
आवासा बहुमद्या बे सर्कामिहपस्थिताः । परीरजानपदखावं । जना वहुशोभनपर्‌ ॥१३। 
दातग्यमनं विधिवत्‌ सत्कृत्य न ठ लोरया । सव॑ वणा यथा पूजां प्रप्लुबन्ति ससच्कृताः ॥१४॥ 


न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि । यक्ञकमंु ये व्यग्राः पुह्पाः किल्पिनस्त्था ॥१५॥ 
तेषामपि विशेषेण पूजा काय यथाक्रमम्‌ । ५ स्थः संषूनिताः सर्वे घसुभिमोजनेनं च ॥१६॥ 


(९ ४ 


यथा सर्वं सुषरहितं न किंचित्‌ परिहीयते । तथा भवन्तः इयन्त प्रीतस्नि्येन चेतसा ॥१७॥ 


ततः शवे समागम्य बरिष्ठमिदमतुवस्‌ । यथोक्तं तच्छरिष्यासो न कंचित्‌ परिदा्यते ॥१२। 








प 


समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥८॥ 


ततः सुसन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाकयमत्रवीत्‌ । निमन्त्रयस्व नृपतीद्‌ परथिव्यों ये च धार्मिकाः १६॥ 


उस द्विज श्रेष्ठ [ वसिष्ठ ] ने शजा से रेखा कहा कि जो आपने कटा दै, उस सबको म करूंगा ॥५॥ 
तसश्चात्‌ [ वसिष्ठ ने ] यज्ञ कमं में छंशल वृध जो ओर गृहनिमीण मे चतुर परसधार्भिक्‌, वृद ॥ ६।॥ 
कमे को पूणे करने हारे शिस्पौ, बद खोदनेवाके, गणक ( = योतिर्विद्‌ ); चित्रादि बनानेवाले, नट, नक 
॥ ७॥ ओर पवित्र, शाञ्च जाननेदारे, यहृशरुत पुरूषो को [ कहा कि ] आप लोग राजा के दासन सेख 
कायं ॐ टिए कम करे ॥ ८॥ कई सदख इष्टका (ददं ) शीघ्र खाए अनेक गुर्णो से युक्त राजाओं के मछ 
बनावे ॥ ९॥ सैकड ब्राह्मणो के किए शुम गृह बनावे, वे अन्न पान आदि से युक्त तथा सुद्द्‌ हा ॥ !०॥ 
ओर नगरस्य के छिए भी बहुत बड़े उड़े [ गृह बनावे |। बहुत दूर से आए हए राजा्ओ कै टिप भौ 
पथक्‌ पृथक्‌ [ गृह बनावे ]॥ ११॥ घों ओर हाथियों के दिए ओर इायन ( विश्राम आदि) कं (+ 
गृह [ बनावे ] । विदेश के जो वीर हमारे यहा निवास कर रहै है, उनके िएट बडे बड़े गुह [ बलवं |॥(९॥ 
सव गृह भक्ष्य ( खाने योग्य ) पदार्थो से पूणे ओर सव कामनाओं से युक्त हँ । नगरनिवासौ ओर [ बह 
से आर हृं ] को बहुत अच्छा ॥ १३ ॥ अन्न विधिपूेक सत्कार करके देना चादिए, टीढा से ( उतघवमा 
बुद्धि से अनाद्रपूषेक ) नदय देना । सव बणे अच्छे रकार सलार को प्राच हुए ञते पूतित श [ वै च 
करना चाहिए 1 ॥१४॥ काम क्रोध के व म होकर किसी को बुरा भटा नही कहना । ज्ञो पुरुष ओर रिषी 
यज्ञ कमं मे लगे हए है ॥ १५॥ उनकी भी यथाक्रम षिरोष पूजा करनी चाहिए । जो [ कायै कएने बहि 
धन ओर भोजन _आदि से संपूजित हीते दु [वे सव काथ टोक करते ह। ईइसर््पि ]॥ १६॥ + 
1 “अच्छे प्रकार पूणे हो, कछ कमी न रदे, वैखा आप लोग प्रेम से किग्ध भत 
करं ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर सव [ कायेकतोओं ] ने आकर बचिष्ठ से कहा--आप के कदे असार सव कये कर ध) 
कमी नहीं रहेगी ॥ १८॥ तदनन्तर वसिष्ठ ने सुमन्त्र को बुलाकर [ यह्‌ ] वचन कहा - प्रवर १९ जी 
र्म राजा दै, उनको [ यज्ञम ] निमन्ित करो | १९॥ खव देशों भें [ जो 1 सदसो =&५ ४4 


५ 


५ 


समवि == 
| करिष्ये सरेवेरद्‌ भवता यत्समधिम्‌ ॥५ 





वयोदश्ः सर्गः 





मिथिलाधिपति शर जनकं सत्यवादिनम्‌ । निष्ठितं सर्वशाेषु तथा वेद निष्ठितम्‌ ॥२१॥ 
तमानय सहामाग्‌ स्वयमेव एुसत्कृतम्‌ । परवैसंबन्धन ्ञाला ततः पूं बरी ते ॥ २२॥ 
तथा कापि (स्नश्य सतत प्रियवादिनम्‌ । सदुत्तं देवसंकाशं स्वयमेवानयस ह ॥२३॥ 
तथा कंकयराजान वृद्ध परमधार्मिकम्‌ । शशं रजिहस्य सपत्रं खमिहानय ॥२४॥ 
ज्र महाभाग, रामपाद्‌ सुसत्कृतम्‌ । वयस्यं राजसिंह समानय यश्चस्विनम्‌ ॥२५॥ 
चीनान्‌ सिन्धुसाबीरा्‌ सौरषेया पाथिवान्‌ । दाक्षिणात्यान्नरनद्रश्च समस्तानानयस्व ह ॥२६॥ 
सन्त ७ य स राजानः प्रथिब्रीतले । ॥ ततः क्र साजुगान्‌ सहबान्धवान्‌ ॥२७॥ 
एतान्‌ दृतसंहामागेरानयस्व, पूपाज्ञया । बमिष्ठवाक्यं तच्छता सुमन्स्तपितिस्तदा ॥२८॥ 
। व्यादिशद्‌ पुहपास्तत्र राज्ञामानयने श्भान्‌ । स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रययौ युनिशाषनात्‌॥२६॥ 
। समन्त्स्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महीक्षितः । ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वपिष्ठाय च धीमते ॥२०॥ 
पर्वे निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्‌ । ततः श्रीतो द्विजधेष्ठस्तान्‌ सर्वानिदमव्रवीत्‌ ॥२१॥ 
अवज्ञया न दातव्यं कख चि्टीलयापि वा । अवज्ञया तं हन्याद्‌ दातारं नात्र संशयः ॥३२॥ 
ततः कैधिदहोरातरेरुपयाता महीक्षितः । बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दश्रथख ह ॥३३॥ 
ततो विष्डः सुप्रीतो राजानमिदमत्रधीत्‌ | उपयाता नरव्याघ राजानस्तव शासनात्‌ ॥३४॥ 











मया च सत्कृताः सर्वै यथा राजसत्तमाः । यज्ञीयं च कतं राजन्‌ पुरूषैः ससमाहितेः ॥२५॥ ( 
वैशय ओर श्र है, उन सवको सत्कारपूषेक बुलाभो ॥ २०॥ वेद ओर सव शाख म पाङ्गत, शर ओर 


सलयवादी मिथिला ऊँ स्वामी महाराज जनक को ॥ २१॥ दे महाभाग ! अच्छे प्रकार सत्कार करकं स्वयं 
खा । [ उनको | पुराना संबन्धी जानकर पहले तुमसे कहं रहा दह ॥ २२॥ सदयुक्त) ८ }प्रयवादो, 
उत्तम चरित्र वाके देव सदशय कारीपति को स्वयं ठेकैर आओ ॥ २३॥ तथा इद्ध परम धाक राजसिह्‌ 
[ दरारथ | के श्शयुर केकय राज को ुतरसहित त॒म { स्वयं ] लाओ ॥ २४ ॥ सहाभाग्यभान्‌, यरास्वी, ॑ 
राजसिह [ दरारथ | के मित्र अङ्घाधिपति रोमपाद को लाओ ॥ २५॥ पूवे के, सिन्धु ओर सौवीर ध के। 
राष्ट ( गुजरात ) ॐ ओर दक्षिण क समस्त राजाओं को जुटाओ ॥ २६ ॥ ओर जो कोई भी परथिवी पर्‌ 
सह रखने बाछे राजा हँ उन सब को बन्धुं ओर अनुचरो के साथ रीत लाओ ॥ २७ ॥ इन खब कों 
राजा [ दकस्य ] की आज्ञा से महायशो दुता के द्वारा बुखाओ । बसिष्ठ॒ का वचन छन ऋ९॥ २८ ॥ 
धमीत्मा | सुमन्त्र ] ने राज्ञाओं को छाने के लिए शष्ठ परुषा को आज्ञा दी ओर सुनि [ वसिष्ठ ] ् भा 
लुसार रो ध्रतापूवेक राजाओं को छने के ष्‌ स्वय दी प्रस्थान किया । उत समस्त कोय कए हारो 
नो यज्ञ के छिए काये किया गया । तदनन्तर द्विज श्रेष्ठ [ वसिष्ठ ] ने 


। दुद्मान्‌ वसिष्ठं को ॥२९१३०॥ बताया ज ॥ 
य = वा ऽत्सवमात्र 

नकर सज [ काय कत्तीओं ] से यह कहा--॥। ३१ ॥ अवज्ञा(= अपमान ) भूक अ ध 
। अ इ को नष्ट कर देता दै, इसमे कोई सन्देह 


बुद्धि से किसी को मत देना । अनादर दिया हुआ दाता 


नहीं ॥३२॥ 1 
| न्तर थोडे ही दिनम के लिए बहुतसे र्नको लेकर राजा खीगओआ ग 
| तदनन्तर थोडे दी दिनों मं राजा दशस्थ हं _ द नसम दन्हाती आश्वा से राजा लेग 


| ॥ ३३ ॥ तलश्चात्‌ प्रसन्न हए वसिष्ठ ने राजञा [ दशरथ | से का 
| आगणएदहं ¶ त वीरयन सन श्रेष्ठ राजा्ओं का यथायोग्य सत्कार किया हे । हे राजन्‌ | 1 
| [ कायैकतो ] पुरषो ने यज्ञ संबन््री कायं कए छया है ॥ ३५॥ आप इषित किए गए स खाधि युक्त 








ॐ 


गन 





श्रीमद्वाद्मीकिसामायणे नालकाण्डे 


ऋ ------------- --------_ 

व 2 वकामिपहतैस्प = = 9 ॥ तः 
निर्यातु च वास्‌ यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात्‌ । सम॑कामिश्पहतरपतं अ कः समत ॥२९॥ 
दरमहसि राजेनद्र मनसेव विनिर्मितम्‌ । तथा वसिष्ठयचनाद्‌ करयृङ्गख चोभयोः ॥२७॥ 
दिवसे श्मनकषत्रे निर्यातो जगतीपतिः । ततो वसिष्ठप्रुलाः सथ एव दवजा्तमाः ॥३८॥ 
यहं पुरस्य यज्ञकर्मारस्तदा । यज्ञवाटमताः सच यथाशा यथाव्र ॥३६॥ 


श्रीमांश्च सह परनीमी राजा दीक्षागरपाविशत्‌ ॥ ९ च 
इत्या श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे यज्ञशालाप्रवेलो नाम चयोदशः सगः | १३ ॥ 
४ 4४ - 
९ > 
चतुट्शः सगः 
[ अङ्ूमेध | 
अथ संवत्सरे पर्णे तस्मिन्‌ प्रापे रमं । सरयनाश्ोत्तरे तीरे रज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ॥१॥| 
करयभृङ्ं पुरस्कृत्य कमं चतरुदिजैमाः । 1 जेषे महायज्ञे शा्ञस्तख महात्मनः ॥२॥ 


कु्मं॒दुर्वन्ति पिधिवद्‌ याजका वेदपारगाः । यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शातः ॥२॥ 





्रव्यं शाश्वतः कत्वा तथेवोपसदं द्विजाः । चकु विधिवत्‌ सधमधिकं कमं शास्त ॥४॥ 
अभिपूज्य ततो दृष्टाः स्व चक्रुयथात्रिधि । ्रातःसवनपूर्जणि कर्माणि, युनपुगवाः ॥५॥ 
रन्द्रध॒विधिवदत्तो राजा चामिषुतोऽनषः। माध्यंदिनं च सवनं प्रावतेत यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
स्रक्व उतम यज्ञ से क ल्प चे ॥ ३६॥ दे राजन्‌ चिन्तनमात्र सं वनाद गई के समातं 
शीघ्र निर्भित यज्ञराटा देखन यंग्य दै । वसिष्ठ ओर ऋष्यश्चङ्ग दोनों क वचन स ॥ ३७ ॥ शुभ दिन ओर 
नक्षत्र मे राजा दार्थ [ यज्ञ कए्ने के किर | निकले । तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्यणो ने ॥ ३८॥ 
यज्ञराला मे जाकर ऋदयश्चङ्ग को आगे करके (अध्यक्ष बनाकर ) राख के अयुद्रूट विध्यनुंसार्‌ यज्ञ कम षो 
आरम्भ किया । श्रामान्‌ राजा [ दशरथ ] पलिनयों के साथ दक्षि हुये ॥३९॥ 
इस प्रकार वास्मीकि रामाय के वाढ काण्ड का यशाला-परवेश विषयक यहं तेरहवां सगं समाप्त हुमा ॥ १३॥ 





चतुदश -सगं 
ल 
| अहवसेध | 

तसश्वात्‌ संबत्सर ऊ पूं हो जाने ओर उस [ युक्त किये हृष ] अश्च के लोट आने पर सस्य क उ 
तट पर राजा का [ सश्वमेध ] यज्ञ आरम्भ हअ! ॥ १॥ उस महात्मा राना [ दरार | के अशरेधना 
महायज्ञ मे ऋष्यशङ्ग को प्रधान बन।कर्‌ द्विजश्रेष्ठो ने काये किया ॥ २॥ वेद के पारङ्गत ऋत्विग्‌ विध्यनुषए 
कमे क्रते थे ओर्‌ रा।खानुसार यथाविधि यथोचित कायै से प्रवृत्त थे ॥ ३॥ द्विजां ने राला 
(रवग्य' संज्ञक कमं करके तथा उसी प्रकार “उपसद्‌, संज्ञक काये करके राख से साक्षात्‌ कथित कमं ओर 
अधिक (= अतिदेरा से प्राप्न ) सव काये किया॥ ४ ॥ सुनिश्रष्ठ [ देबोंकी] पूना करके प्रसन्न ६९ अ॥( 
प्रातःसवन प्रभेति कम यथाविधि करिए ॥ ५॥ इन्द्र देवता वाख हति का विधिवत्‌ होम किया, पप 
राजा (= सोम ) का अभिषव श्या ( कूट कर रख निकाला ) | यथाक्रम माध्यन्दिनि सवन का आस्म 
हआ ॥ & ॥ उन सुनिश्रष्ठाने इस बड़े महात्मा राजा [ दङारथ | के तनीय सवन को शाखानुषार | 
‰.भहोसवे" (महोत्सव मेँ) इति युक्ततरं स्यात्‌ । + प्वंयद्दिम॒हायके (वंवरदधि महाय मे) इति युक लद 

श्यादया 1 ४ < स पर्षि प्रतीत होता हे । गोविन्द्‌ राजनेदइधी समै के ष्ट्व सलो$ 

सक्त मे अनेक इरोकं का णठ ठेलक भ्रमाद्‌ से उलट घुरुट हो गया हे । 





चतद॑शः सर्गः ~" 
न्‌ ८ ल = ह 
आहर्ाच्॒रिर तत्र॒ शक्रादीन्‌ विषुधो्मान्‌ । ऋरयभङ्गादयो भ; शिष्यान ॥ 1 
मीतिमिमधुरः पिः मन््ाहानयधाहतः । होतारो दहुरावाह हविर्ागान दवौकन्‌ ।त 
न चाहुतमभूततत स्तं वापि पचन । दयते व्रहवत्‌ स कषेमक्तं हि बदरे ॥ । ४ 
तवद शा धा धिते वापि दृश्यते । नाविद्वान्‌ ब्राह्मणस्तत्र नारातानुचरस्तथा ॥१ | 
बाणा युजते नित्यं नाथवन्तश्च यजते । तापसा यजते चापि श्रमणा शते तथा | १२॥ 
दरा व्याप्त्य सिवा बालास्तथव च । अनिशं अंजमानानां न ठिरुपनायते ॥ १३॥ 
दीयतां यतमे बासाति विधानि च । इति संचोदितासतत्र तथा चक्रन्द; ॥|१५॥ 
अन्रटा्च॒ वहो द्यन्ते परतोपमाः । दिवसे दिवसे तत्र पदधसय विधि्‌ तदा ॥ १५॥ 
। नानदेकञादु्राप्ताः परस्मा; स्लीगणास्तथा । अन्नपानैः सविहितास्तस्मिन्‌ ये महात्मनः ॥१६॥ 
। अन दि विधिनत्‌ स्वादु प्रदंसन्ति दिजषभाः । अहो वक्ताः स्म भद्रं त इति दधाव रावः ॥१७॥ 

















संता पुर्या वदमणान्‌ पेष्‌ । उपासते च तानन्ये सुमगिडण्डलाः ॥१८॥ 
कमान्तरे तदा विप्रा देतु्ादान्‌ बहूनपि । प्राहुः स्म वाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥१६॥ 
दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे इशला द्विना । सभकर्माणि चक्रुस्ते यथाशा प्रचोदिताः ॥२०॥ 
नाषडङ्घविदत्रासीन्ाव्रतो नावबरहुभरुतः । षदस्यास्तख वै रज्ञो नावाद शला द्विजाः ॥२१॥ 


का जानकर क्रिया ॥ ७ ॥ ऋदयशङ्ग आदि ने रिक्षाशाखालुसार उपदिष्ट अक्षरो से यक्त मन्त्रँ से यज्ञन 
इन्द्र आदि देषो का आह्वान श्रिया ॥ ८ ॥ गान से सधुर ओर स्निग्ध मन्त्र्पौ आहनो से बुलाकर 
होताओं ने देवो को यथायोग्य हषिभौग दिए ॥ ९॥ उस यज्ञ म अहुत ( हघन मे न्यूनता ) अथवा स्त 
कुछ नहीं हुमा । सव कुछ मन्त्र से युक्त हआ । इरुटिए कस्याणकाक जेस हो वैस ही कमं शिया ॥ १०॥ 
उन ( यज्ञ के ) दिनों मे कोईंभौ प्यासा ओर भूखा नहीं दीखता था, न काई व्रह्मण अविद्वान्‌ थाओौरन 
सौ ष्यं से रहित था ॥ ११॥ निव्य ब्राह्मण भोजन करत थे, दास॒ भोजन करते थे, तपस्वी मोजन्‌ करते ये 
ओर परिव्राजक भी भोजन करते थे ॥ १२॥ वृद्ध, रोगी, खियों ओर वाल्क निरन्तर खाते रहन पर भी 
[ यजमान ] की ठृप्ि नदीं होती थी ॥ ६३ ॥ अन्नदो विविध प्रकार के वख दो, इस प्रकार से प्रेरित जन 
अनक प्रकार के शब्द्‌ करते थे ॥ १४॥ बहत सं पवत सदर अन्न क समूह्‌ दिलाई पडुते थे । तथा प्रति- 
दिन विधिपूैक सिद्ध हुए [ अन्न के समूह दिखाई दते थे ]॥ ९५॥ अनक देसे आणएहुएसी ओर 
पुरुषो के समृह इस महात्मा राजा [ द्शारथ || के यज्ञ मे < ओर पान से तप्त हु२॥ स ॥ दू २5 
विधिवत्‌ [ निष्पन्न ] स्वादु अन्न की प्ररांसा करते थे ॥ तथा हम तप्त हो गए, ठम्हारा ध हो . 
वचन राघव (दशरथ) ने सुने ॥ १७] अच्छे भ्रकार अल्छृत पुरुष राणो को भोजन परोस क ४ स 
बाल की अन्य उत्तम मणि युक्त कुण्डल बाले पुरुष सहायता करते थे ॥ १८ ॥ कमे ध स ९ 
काल सें ) धोर, वाग्मो बराह्मण परस्पर जीवने की इच्छा से बहुत से देतुबादो (= स 
कहत थे | १५॥ उस यज्ञ मे प्रतिदिन काय क्रुश रासा प्रेरित ब्राह्मण सब र 
| ॥२०॥ उस राजा का कोई भी सदस्य (= यज्ञ क्ष) षडज्गज्ञान स रहित नहीं था, न ह श १ 
| ओरन बाद भकु था ॥२॥ सत मे अङ्ुडार था ॥२५॥ उस यज्ञ म यूर का उच्छ्रयण ( ५ करना ) नराति। ह ९ ४ ट्‌ 
शक . श्रमणः शब्द्‌ की भ्याख्या सें तिङकटीकाकार ने "बोद्ध सन्यासी" 4 ४ क द 1. (४ 
अथं किया ह, वह इतिहास विरुद्ध होने से चिन्त्य हे । इद्ध जर महावीर स्वा 

पातपथ बाद्धण से भी “श्रमणः शब्द्‌ का प्रयोग परञ्च होता इ। 














क ~ श्रीमदवास्मीकिरामाये बालकाण्डे 
= 
रत यपोच्छये तस्मिन्‌ षड्‌ दर्वाः खादिरास्तथा। वाचन बिल्वसहिताः पणिनश्च तथापरे ॥२२॥ 








छेभ्यातकमयस्तवेको देवदार्मयस्तथा । द्रवेव विदिता तत्र वादुग्यस्तपरिग्रहो ॥२६॥ 
कारिताः सव॑ एवैते शाखक्ैमञकोविदैः । शोभाथ तख यज्ञख काश्चनारुता भवन्‌ ॥२४॥ 
एकविंशतियुपास्त एकविंशत्यरलयः । वासोभिरेकविंशद्धिरेकैवं संस्कृताः ॥२५॥ 


विन्यस्ता विधिवत्‌ सरवे शिल्पिभिः सुदता च्टाः । अशात्रयः स एव्‌ .श्ष्मरूपसमन्विताः ॥२६॥ 
आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्ैगनधे भूषिताः । सप्तःचा दीषिमन्तो विराजन्ते यथा ॥दब ॥२७॥ 
इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । चितोऽितरीहणंस्तत् # ५५ शल्वकमंणि ॥२८॥ 
स चिलयो राजसिंहस्य संचितः कश्रैष्विजैः । भण्ड सवमप्षो ५ ्रशुणोऽ्ादशात्मको ॥२६॥ 
{ निषुक्तास्तत्र पशचवस्तत्तदुदिश्य दैवतम्‌ । उरगाः पक्षिण 1 प्रचोदिताः ॥३०॥ 
श्ञामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचरा ये | छऋलिगिमिः सवमेदेतन्निरुक्त शाच्चतस्तदा ॥३१॥ 
पशनां तिक्तं तत्र॒ युपेषु नियतं तदा । अशवरलोततम तस्य रा्ञ दशरथस्य च ॥३२॥ 
कोगाल्या तं हयं तत्र परिच्ं समन्ततः । कषाणविशशसिन 14४४; परमया यदा ॥३६॥ 
पतत्रिणा तदा साधं सुस्थितेन च चेतसा । अवसद्‌ रजनीमेकां कौसल्या धसेकाम्यया ॥२४॥ 


होताधर्युस्तथोद्वाता हस्तेन समयोजयन्‌ । सदिष्या परिदङ्त्या च वावातासपरां तथा ॥३५॥ 
पतत्रिणस्तख वपाथुदरुत्य नियतेन्द्रियः । ऋविवक्परमसंपन्नः श्रपयामास शस्तः ॥३६॥ 








7 शातः ॥९६॥ 
के, ६ खदिर के, ओर उतने ही दूसरे पाश्च के, ॥ २२॥ एक रटेष्मातक ( बेडा) का, दो देवदारु के पै 

हुए दोन हाधों के अन्तर बाले ॥ २३॥ ये सब यूप यज्ञ के जानने वाटे राख्ञ पर से वना गए । ख 

यज्ञ की रोभा के छिर [ ये यूप | सुवण से अछृत किए गए ॥ २४ ॥ वे २१ यूप २१ अरत्नि ( १ अरति= 

२४ अङ्क ) परिमाण के २१ बरख से एक एक _करङ़े अट्छत थे ॥ २५॥ दिस्पिं दवारा अच्छे भका 

निमित, दढ, आढ कोणा बाले तथा चिकृने विधिवत्‌ खड किए गए ॥ २६॥ वे वघ से व्पेटे हृए पुष 

ओर धूप से उसी प्रकार सुलोभित ये जैसे आकारा मे दीनि वाके सप्तर्षि ( तारे ) सुदोमित ह॥२७॥ 

[ वेदि फे निमौण के छिए | इट शाक्त प्रमाण के अनुसार बलवा । शुर ( यज्ञ ) कमं पं कुदार त्राणे 

द्वारा द अस्नथाधार खान ) का [ ई से ] चयन किया गया ॥ २८ ॥ राजसिंह [ दरस्थ | कर इह 

कुशा द्विजे से चथ॒न श्रिया अभ्रि गरुड ( दयेन ) क आकार बाला, सुबणैमय पलों वाला [ सामान्य च 
से | न्रिगुणित अथौत्‌ १८ भरसार बालाथा ॥ २९॥ उन यूं म उस उसदेवता को लित करके ञ्च, उरग (= सपाद 
ओर पक्षी भादि यथाशा नियुक्त किए गए ( वधे गए ) ॥ ३० ॥ हिंसा आदि कम मे घोडे कौ तथा जो जलचर 
५ द ने ध (५ ॥ ३१॥ उन यू मँ ३०० पञ्च वावि गण [ तथा ] उस राजा दव क 
सतर (श्तमधोडा) मी बोधा गवा ॥३२॥ कौशस्याने उस | शरषठतम ] बोडे का प्रोक्षण आदि 

ससार करके परम स्ता से तीन तव्वारो ते उते मारा ॥ ३३ ॥ धर्मं कौ कामना ते कौरवा ने स्थरच तै 
अश्च 1 साथ एक रात्रि वास किया ॥ ३४॥ होता, अध्वयुं ओर उद्राताने महिषी ( राजङुलोखन रानी ) पथिर्षि 
| 1 ५ (१ ( मोगमात्र सम्बन्ध वाली ) तथा अपरा ( दासी ) को उस अश्च के साथ युक्त वा । 
\ ॥ उस अखं की वपा को निकार कर एकाग्रचित्त परम चुर ऋषिक. ८ अधय ) ने या्वाठसार प ऋलिकः ८ अध्वयुं ) ने चाश््रानुसार पकाया ॥ २९। 








का यूप क र करने कौ विधि इस प्रकार है गभि कुण्ड के सामने मध्व सें इेष्मापड (वी 
९ 1 ४१ इए दोन हार्थो ॐ अनवर पर एक एक देवदार का । तत्पश्चात्‌, दोनों नेर तीन तं 
» चदनन्तर दनी भोर तीन तीन खदिर के, तस्पश्रात्‌ दोनों ओर परश्च के यूप खद किए जति ई । 


चतद॑शः सर्गः 
------ तनहग्ककन्व ------------ ९ 


धूममन्धु॑वधायास्तु जिधति स्म नराधिपः 
हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि भूसुराः 
र्षसाखाख यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः 


[न 








। यथाकालं यथान्यायं निणुदन्‌ पापमात्मनः ॥२७॥ 
। अग्ना प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ताः पोडशलिजः॥२८॥ 
६ 1 चते हाः | अधमेधस्य यक्ञख वैतसौ भाग इष्यते ॥२६॥ 
त्यथः सवतिः कन्पचतण बराह्मणे; | चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥४०॥ 
उक्थ्यं द्वितीयं स र्यातमतिरात्र तथोत्तरम्‌ । कारितासतत्र बहो विहिताः दास्रदशेनात्‌ ॥४१॥ 
वयोतिषटसायुपी चेवमतिरत्रौ च निर्मितौ । शमिनिद्ियनिचैनमार्यामो महाक्रतः ॥४२॥] 
आची होत्रे ददो रजा दिं सयङुरवधंनः । अध्र्य परतीचीं त ्रहमणे दक्षिणं दियम्‌ ॥४२॥ 
हात्र च तथोदा दक्षिणैषा विनिरभता । जभमेषे महायज्ञे स्वयंविहिते परा ॥४४॥ 
कहु समाप्य ते तदा न्यायतः पृपषमः । कचिगभ्यो हिददौ राना तां वर्धनः ॥४१॥ 
ऋत्विजस्त्वनूवच्‌ सरवे राजानं गतकल्मपमू । भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षिुमहति ॥४६॥ 
न भूत्य का्यमस्माक्न हि सक्ताः स्म पाठने । रताः सवाध्यायक्रणे वयं निलयं हि भूमिप ॥४७॥ 
निष्क्रयं फिंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति । मणिरतं सुवणं बा गावो यद्रा सथदयतम्‌ ॥४८॥ 
तल्मयच्छ नरश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ । एवसुक्नो नरपतिर््राहमणेवेदपारगैः ॥४९॥ 
गवां शतसहस्लाणि दक तेभ्यो ददौ रूषः । दशकोटि सुबणंख रजतसख चतुम्‌ ॥५०॥ 
ऋलिजस्तु ततः सथं प्रददुः सहिता वषु । ऋर्यभङ्गाय सनये वसिष्ठाय च धीमते ॥५१॥ 


वह राजा [ ददारथ | उस वपा के धूम ओर गन्ध को यथासमय यथाविधि अपने पापो को दूर करता हा रसूघता था 
॥ ३७ ॥ अश्व के जो अङ्ग थे उनको सोलह ऋषविग्‌ ब्राह्मण वि्यतुसार अग्नि मँ डालते थे ॥ ३८ ॥ [ अखमेध से ]अन्य 
यं की हवि क्न की शाखां पर रखी जाती रै, अश्वमेध यज्ञ कौ हवि वैतस [ शाखा ] का भाग माना जाता दै । 
अर्थात्‌ आश्वमेधिक हवि का अवदान वेत की चयाई पर किया जाता द ॥ ३९॥ कल्पसूत्रो ओर ब्राह्मण अ्रन्थ के अनुसार 
अश्वमेध तीन दिन वाला कहा गथा दै । उसका प्रथम दिन चल॒षठोम ( अग्निष्टोमं ) संक है | ४० ॥ दूसरा उवध्य तथा 
भगला ( तोसरा } अतिरात्र संज्ञक । उख [ अश्वमेध के ] अनन्तर शाघ्रद्शेन के अनुसार विहित अन्य भी बहुत से 
यज्ञ कराए ॥ ४१ ॥ व्योतिोम, आयुष्टोम, दो अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌, ओर आतोर्थाम महाक्रत किए ॥ ४२॥ 
अपने कुछ को बद्‌ ने वाठे राजा [दशरथ] ने पुवं दरा होता का दी, पश्चिम अध्वयुंको, दक्षिण बरह्मा को 
॥ ३ ॥ तथा उत्तर उद्गाता को । पुराकार म प्रजापतिविहित महायज्ञ अश्वमेध म यही दक्षिणा निश्चित की 
धी ॥ ४४ ॥ दुल को बदानेवाके पुरुषश्रेष्ठ राजा ने यथाविधि महायज्ञ को समापन करके छतवरज को 
[ सम्पूण ] प्रथिवी दक्िणा मे दे दी ॥ ४५ ॥ सव ऋषतिजां ने निष्पाप राजा से कहा-एक आप ही सम्पूण 
प्रथिवी की रक्षा मे समथं ईह ॥ ४६ ॥ हमारा भूमि से कोई प्रयोजन नदीं, हम [सके] पालन में समथ नदी 
है। हे प्रथिवीपति हम स्वाध्याय करने म ही नित्य रत रहते ह ॥ ४७॥ आप | भूमि का | 1 छ भी मूल्य 
| दे देवे । शरष्ठमणि, सुवण, अथवा गौव जो भी च्य हँ ॥ ४८ ॥ बह दे दो। दे नरशषठ[ हमे | प्रथिवी से 
| कोई प्रयाजन नहो । इस प्रकार बेदपारङ्गत ब्राहमणो से कदे गए नरपति ने ॥ ४९॥ गायो ध 
। शतसह संख्या (= १००० ८ १००२८१० = दख खख गारे ), खुबणे की दस करोड [ बदर | ् ष 
| री चौरानी अथीत्‌ ४० करोड़ [ स्रा | दी ॥ ५० ॥ सब ऋसि ने मिलकर वह्‌ धन [8 ७ 
| सनि छष्यश्चङ्ग ओर दनि ऋष्य ओर दुदधिमान्‌ बरिष्ठ को दिया ॥ ५१॥ तसश्चात्‌ भरन्नन वले दविजश्रष्ो ने यथावि 


१ अध्िष्टोम यज्ञ मेँ तरिृत्‌, पञ्चदश, सद ओर पएशूविंश ये चार स्तम हेते द, इष्य हसे चदभेम 
| भी कहते दै । 





॥ 

















ष श्रीमद्राव्मीकिरामायणे बालकाण्डे 
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-------- =-= 
ततस्ते न्यायतः कृखा प्रविभागं दिजोत्तमाः । सुप्रीतमनसः समे प्रत्यु धता अशम्‌ ॥१२॥ 
ततः परसपेम्यस्त॒ हिरण्यं ससमादितः । शस्व ्राहमेभ्यो द्द सूपः ॥५३॥ 
दर्रा द्िजायाथ _ दृस्तामरणयुतमम्‌ । क (च याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ॥५४॥ 
तत; प्रतिषु नपतिद्विेषु द्विजवत्सल; । प्रणाममक्रोत्तपां हप॑पयाडलेणः ॥-१॥| 
तखाशिषोऽथ विधिवद्‌ त्राणैः समुदाहृताः । उदारख चवीरख, धरण्यां परतितसखय  च ॥५६॥ 
ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमउुत्तमम्‌ । पापापहं सनव दस्त (1 
ततोजनीह कवभ राजा दशरथस्तदा । रुख बधन ल ठ लम १ ८ 


[9 


तयेति च स॒ राजानमुवाच द्विजसत्तमः । भविप्यति सुता राज्॑रल्ारस्ते इर्यः ॥५६॥ 





इय श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये बाठकाण्डे चठर्दशः सेः ॥ १४॥ 
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विभाग करके ओर पुनः सुदित होकर कदा--[ हम प्रसन्न है = सन्तु द | ॥ ५२॥ तदनन्तर एम 
राजा ने श्रसैक (यज्ञ देखने के दिए आण हुए) तरायणों को कोटि संख्य (= अनन्व ) जाभ्बुनय 
नदी मे पाया जाने बाढ विशिष्ट ) सोना दिया ॥ ५२ ॥ किसी सागने बाले दद्र ब्रह्मण क] रनु 
[ दर्थ ] ने अपने हाथ का उत्तम आभूषण ही दे दिया ॥ ५४॥ तरग्ात्‌ जें के सनतषट हो जान र 
हष से 9 आंबे दि -बस्सक राजा ने उनको भ्णास किया || ५५ ॥। उस दा पृथ्वी पर ठे हूए 
(= सष्टांग प्रणाम करते हए ) सूवीर राजा के छर ब्राह्मणों ते विधिवत्‌ आसीवोद्‌ दिया ॥ ५६ ॥ १९ 
नादाक, खगंप्रापक, अन्य राजाओं से दुस्तर (=न करिए जा सकने बाठे ) श्रेष्ठ यज्ञ को पूण कर रा 
प्रसन्न हये ॥ ५७५ ॥ तसश्चात्‌ राजा दशरथ ने ऋरयण्ङ्ग से कहा- दे श्रेष्ठ ्तवाले आप हमारे इल भ 
बदन वाछे क्म को करे! ॥ ५८ ॥ उस द्विजश्रेष्ठ ऋष्य्ङ्ग ने स्वोकार करके कहा दे राजन्‌! इष 
कुर का वहन ( बदन ) वाके चार पुत्र होगे ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार वात्मीकिरामायण के बालकाण्ड का यह चोदहवो सगं समा्त हआ ॥ १४ ॥ 


[ण 





१. अष्टम सगं के आरम्भ ( १।२ ) मँ छिखा है कि पुत्नोखपतति के लिए अश्वमेध यत्त कं देसी दशस्य म ५८ 
इह । समै १२ कै नवम इलोक म भी पुत्र के किण अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है । जा तक हमे त दै, प्रोषि 
लिए जङ्मेध का साक्षात्‌ विधान कहीं नहीं हे । अतएव टीकाकार अमे के अवाद्‌ वाक्य “तरति पाप्मानम्‌ % 
लीचातानी करक थं करे है कि एत्ामाव भी किसी पापकम का फक दै, उस पाप का अख्वमेच से च चे 


नेः 1 
से पत्रस्पत्ति के िए असमे का विधान है । वस्तुतः पुत्रे यज्ञ से अश्वमेध का वणन अप्रासंगिक तथा हि 


भागदहे॥ 








पञ्चदयः सर्गः 


_-----_____ ___ र 
न = =-= 
पञ्चदशः सगः 


र [ रावणवधोपायः ] 

धावी त॒ ततो ध्यासखा स फिंचिदि „~ 
9 6 क ० । रन्धशज्ञ्तसतं ठ्‌, बेज नृपमवरवत्‌ ॥१॥ 
६ रि राया पलकारणात्‌ । अथवशिरसि प्रक्तेमनवरः सिद्धां विधानत, 
ततः प्रक्रमादष्टि तां प्रपां पुत्रकारणात्‌ । जहा चाग्नौ तेजसी मन्रच्छेन ल ॥। 
[ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धा परमयः । भागप्रतग्हा्थं वै समवेता यथाविधि | ।३॥ 
एः यथान्यायं तस्मिन्‌ सदसि देवताः । अनुरन्लोककर्ारं व्हा वचनं महत्‌ | | 
मगदस्तवल्रसादेन रावणो नाम राक्षसः । सर्वान्नो बाधते वीरयच्छासिहं तं न शक्यमः ॥|६॥ 
त्वया तस्म वरो दत्त प्रीतेन भगवन्‌ पुरा । मानयन्तश्च तं॑नित्यं सर्व॑ तख श्वमामरे ॥७॥ 
उद्वेजयति रोगरंसीतुच्छितान्‌ दष्ट दमेतिः । शक्रं॒त्रिदशराजानं्॑रधषयितुमिच्छति ॥८॥ 
कपीन्‌ यक्षान्‌ सगन्धर्वानसुरान्‌ ब्राह्मणांस्तथा | अतिक्रामति दुधर्पा वरदानेन मोहितः ॥९॥ 
ननं यः प्रतपति पाश वाति न मासतः । चरोर्मिमाी त दृष्टवा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥१०॥ 
महतो भयं तस्माद्‌ राक्षसाद्पोरदशनात्‌ । बधाथं तख भगवनुपायं॑कर्॑मरसि ॥११॥ 





पवृतः धुरः परिमि तत 9 


पञ्चदश सगं 
[ रावणवधोपाय |] 

तत्पश्चात्‌ मेधावी, वेद को जानने बाले [ छष्यश्चङ्ग ] ने कुछ [ का ] विचार कर ओर चैतन्य होकर 
नृप को उत्तर दिया ॥ १ ॥ तुम्हारे पुत्र के दिए अथवेवेद्‌ मे कहे गए सन्तर से सिद्ध पुत्र देने बारी इष्ट 
(याग) को व्रिधि के अनुसार करूंगा ॥२॥ तदनन्तर उस [ @ऋद्यश्ङ्ग | ने पुत्र के छिए पुत्रोत्पाद्क इष्ट का 
आरम्भ किया ओौर तेजस्वो [ छर्यशचङ्ग ] मन्त्रो मे देखे गए कमं के अनुसार अमे आहुतियां 
देने लगो ॥ ३ ॥ तव देव, गन्थर्व, सिद भर परमि सभौ यथाविधि [ अपना अपना | भाग ठेने के ठि इक हए 
॥ ४ || उस यज्ञ मे विध्यनुसार वे सव देवता इक होकर रोककर्ता व्रह्मा से श्रेष्ठ वचन बोके-॥ ५ ॥ हे मगवम्‌ | 
भपकी प्रसन्नता से ( वरसे ) रावण नाम का राक्षस हम सव को पीडति करता है, [ हम | उसे वय म करतेमें 
असमर्थ है ॥ ६ ॥ दे भगवन्‌ ! आपने प्रसन्न होकर उसे वर दिया हे । [ हम । उस वर का आद्र करते हूए उसको 
षमा करते रै" ।| ७ ॥ वह दुर्गति तीन लोकों को पीडित करता है, उन्नत पुरषो से देष करता है ओर स्वगं के राजा 


इन्दर को पराजित करना चाहता है ॥ ८ ॥ [ आपके ] वरदान से मोहित होकर दधे [ रावण ] ऋषियों, यक्ष, 


गन्धर्वो, असुरो ओर ब्राह्मणों को पीडित करता है ॥ ९ ॥ इसको सृं भी नहीं ताता, वायु भी समीप मे । [ अधिक | 
नदीं वहती, चलायमान ख्हरो वाला समुद्र भी इसको देखकर गति नही करता ॥ ९० ॥ प घोर ददन ( भयानक ) 
राक्षस से हमे महान्‌ भय है । हे भगवन्‌ | उसके वध के लिए उपाय करं ॥ ११॥ इस धकार उ द्वो के कहे प्र 
विचार कर [ व्रह्मा ने ] कहा--उस दुराप्मा के वध का यह उपाय जान ट्या ॥ ९२ | उस [ रावण ] ने गन्धव, 


वा 

१. यह सारः ठेख भप्रासङ्गिक है, यज्ञ में देशों कोतो हवि दी जाती हे, उनका अपना माग छेने कोभानावो 
युक्त हे । गन्धर्व; सिद्ध ओर परमविथों को हवि हौ नहं दीजातीः पुनः उना जाग ग्रहणाथं आना इसकी अप्राङ्गकता 
काद्योतशू है । इतना ही नदीं, कीं कीं परस्पर विरोध भी हे। यथा शोक ६ मे कहा-हम रावण को वश करने मं 
भसमथं हे, अगले इकोक मेँ दी कहा--हम आपके वर का मान रखते इए उसे क्षमा करते दै" इत्यादि । 





व ^ 


[` _ ------- श्रमदवाव्मीकिरामायणे वाककाण्डे -__ 
क त यय == ~ 
तेन गन्धर्वयक्षाणां देवदानवरक्षसाम्‌ । वभ्योऽ्मीति वायुका तथेयु्तं च तन्मया॥१२॥ 
नाकीरयदवज्ञानात्द्रक्ो मालुपांस्तदा ।तस्मात्‌ स माुपार्‌ वध्यो म्यरनान्योऽसख वियते॥१ ध 
एतच्छृता प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा सञ्दाहतम्‌ । देवा महषयः स अहृशस्तेऽभवस्तदा ॥१५॥ 1 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महायुतिः । शङ्खचक्रगदापाणिः पौतनापा जयतति; ॥१६॥ | 
र्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः । तसन्‌ खराः सर्वे समभिष्टूय संनताः ॥१७॥ 
लां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया । राज्ञो दशरथस समयोध्याधिपतेविभो ॥१८॥ 
धू्मज्ञय वदान्य महविप्तसतेजसः । तख भयास तिच हीशरीकौलछुपसासु च ॥१६॥ 
विष्णो पुत्रल्ममागच्छ कृखात्मानं चतुर्विधम्‌ । तत्र तव॑ माड्पो भूत्वा प्रबद्ध लोककण्टकम्‌ ॥२०॥ 
अवध्यं दैवतैरविष्णो समरे जहि रावणम्‌ । स 1६ देवन्‌ सगन्धर्वा सिदध सुनिसत्तमाय्‌॥२१॥ 
राक्षसो राणो मूर्खा वीर्योत्सेकेन बाधते । ऋषयस्तु ततस्तेन भन्धर्ाप्सरसस्तथा ॥२२॥ 
ऋ्रीडन्तो नन्द्नवने रौद्रेण क्रिल सिताः | वधाथ वरयमायातास्तस्य वे अनिमि; सह ॥२३॥ 
सिद्धगन्ध्भयकषाशच ततस्त्वां शरणं गत । स्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परतप ॥२४॥ 
वधाय देवशत्रूणां चृणां रोके मनः डर । एवसुक्तस्त॒ देवेशे चम्पः ॥२५॥ 
पितामहुरोगास्तान्‌ सवैलोकनमस्कृतः । अतरवीत्‌ त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ समेतान्‌ ध्मसंहितान्‌॥२६॥ 
भयं यजत सद्र बो हितां युधि रावणम्‌ । सपुत्रपौतरं सामास्यं ससित्रज्ञातिबान्धवम्‌ ॥२७॥ 
हत्या करूरं दुरात्मानं देवषीणां भयावहम्‌ । दश वधेसल्लाणि दश॒ वृपशतानि च ॥२८॥ 
ब्छामि मालुपै रोके पारयन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ । एवं द्त्वा वरं देवो देवानां विप्णुरात्मवान्‌ ॥२६॥ 


रि 
यक्ष, देव, दानव, ओर राक्षसो से “अवध्य होऊ रेखा कथन किया, ओर मैने "तथाः कह दिया ॥ १३॥ उष राक्ष 

[ रावण | ने अपना अपमान समञ्चकर [ अवध्यता मांगते समय ] मनुष्यो का निदेश नँ किया । इस लिए वह मवण 

से वध्य है, अन्य किसी से उसकी मूत्यु नहीं दे ॥ १४॥ व्रह्मा के द्वारा कदे गणु प्रिय वचन को सुनकर वे देव महि 

[ आदि ] सवर प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥ इसी समय महातेजस्वी शंख चक्र ओर गदा हाथ मे छिए्‌ पीत वल पहने जगति 

विष्णु उपसि हुए ॥ १६ ॥ बरहा से मिलकर वह एकाग्र होकर वँ वेदे । उसकी स्ठुति कारके छककर देवो ते उष 
से कहा-॥ १७ ॥ हे विष्णो ! लोकों के हित की कामना से हम आप को नियुक्त करते दै । हे विभो (= ) 
आप अयोध्यापति राजा दशरथ ॥ १८ ॥ जो धम का जानने वाला, विनीत ओर महियोँ के समान तेजस्वी दै, उसकी 
ही श्री कीतिं उपमावटी तीन पलियोँ मे ॥ १९॥ अपने आत्मा को चार भागोंमें र्बोट कर पुत्रभाव को प्राप्त होषो। 
उनसे मानुपर बन कः बद हुए, लोकों को पडा पहचान वा ॥ २० ॥ देवो से अवध्य रावण को मारो । देवो, गन्धी 
सिद्धो भर मुनिश्रेष्ठौ को ॥ २१ ॥ वह मूखं राक्षस रावण पराक्रम के मण्ड से मारता हे, उसने ऋषियों, गन्धी ओर 
अप्सरा को | २२ ॥ नन्दनवन मे करडा करते हृए करूरतापूर्वक मारा । [ हम ] उसके वध के लि मुनियो केषा 
आए ह ॥ २३ ॥ सिद्ध, गन्धव ओर यक्ष तुम्हारी शरण आए दहै । दे रानरुको नाश करने हारे देव ! मापि हम ख 
की परम गति ह ॥ २४॥ देवों के रात्रु के वध के लिए भनुष्यों के खोक मे [ उसन्न होने का ] मन करो । इस प्रका 
कदा गवा देवो मे श्र देवेश विष्णु ॥ २५ ॥ सव से नमस्कार क्रिया गया पितामह ( ब्रह्मा ) आदि सव एकि ६ 
दवस बोला ॥ २६॥ ॥ आप लोग] भयको छोड, याप के व्यि कल्याण हो । [ आप रोगों क [व 
ल) ह 1 मित्र ज्ञाति ओर बन्धुओं के सहित रावण को ॥ २७ ॥ [ जो ] कूर इरामा 4 मर देष 
करने वाला [ है, उसे | मारकर दश सह वषं ओर दश शत वधै ॥ २८ ॥ ई ५ 


-पाडन करता दभा मानुप्र छोक मे निवास करूंगा । इस प्रकार जितेन्द्रिय देव विष्णु ने देवो को वर देकर ॥ ९! ॥ 











ष्रोडशः सर्गः 
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तद्य ५ चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः । ततः पद्मपलाशाक्ष कृतात्मानं चतुविषम्‌ ॥३०॥ 

परतरं रोचयामास तदा , दशरथं चपम्‌ । ततो देवर्षिगन्य्वाः सदाः साप्सरोगणाः ॥३१ 

। सतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तष्डुबुमधुददनम्‌ ॥ 1. 
तुद्धतं रावणञुग्रतेजसं प्वद्धदपं व्रिदशेधरदविषम्‌ । 

विरावणं साघुतपस्विकण्टकं तपसििनाुद्धर तं मयाहम्‌ 





^, , त ॥३२ 
तमेव हत्वा सवरं सबान्धवं विरावणं रावणयुग्रपौम्‌ | त 
खर्लोकिमागच्छ गतञ्वरधिरं सुरेन्द्रं गतदोषकल्मषम्‌ ॥३२॥] 


दस्याधं श्रीपद्रातायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे [ रावणवधोपायो ] नाम पञ्च 
- 4 - 
। (५ 
) पोडराः सगः 


पायसोदत्तिः 


[ततो नारायणो विष्णुनियुक्तः सरसत्तमेः । जानपि सरनेषं॑शक्ष्णं वचनमत्रीत्‌ ॥१॥ 

उपायः को बधे तख राक्षसाधिपतेः सुराः । यमहं तं समास्थाय निहन्याषिकण्टकम्‌ ॥२॥ 

एवसक्ताः सुराः सव प्रयूुविष्णुमग्ययम्‌ । माजुष रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥२॥ 

[+> ] ^ © [+ (= 

स॒ हि तेपे तपस्तीवं दीषक्रालमरिन्दम । येन॒ तुष्टोऽभवद्‌ ब्रह्मा लोक्ग्लनोकपूषनः ॥४॥ 

अपने िए मनुष्य खोक मेँ जन्मभूमि को विचार किया । तदनन्तर पञ्च पत्र के समान वाम ओँल बे [विष्णु ] ने ( 
। अपने आत्मा के चार भाग करके ॥ ३० ॥ राजा दशरथ को अपना पिता स्वीकार किया । तस श्चात्‌ देव, ऋषि, गन्धे, 

रद्र ओर अप्सराओं ने दिव्य रूप वाढी स्तुत्यो से मधुसूदन की स्वति कौ ॥ ३१॥ उस उद्धत ( मनमानी करने बाले ) 

महातेजस्वी, वद हए अहंकार वाले, इन्दर से द्वेष करने वले, [ तीनो लोकं को दुःखी करके ] छाने वाले साधु 
। सर तपस्वी लोगों के शत्रु मर तपस्ियों को भयप्रद्‌ रावण का नाश कर ॥ ३२ ॥ उस रुाने बाठे महापराक्रमी रावण 
को सेना ओर बन्धुभं सहित मारकर, सन्तापरदित होकर चिर काल से इन्र द्वारा रश्चिर भयादि दोर से रहित खगं- 
लोक को प्राप्त होवो ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार वाद्मीकि रामायण के बालकाण्ड का यह [ रावणवधोपाय ] नामक पनदरहरबो सगं समाप्त हा ॥ ९५॥ 


द्रः सगः ॥ १५ ॥ 








षोडश सगं 


[ पायस की उत्पत्ति | 
तसश्चात्‌ सुर से नियुक्तं कि हए नारायण विष्णु ने जानते हए भी देवो से एसा मनोहर व 
| ॥ १॥ हे देवो ¡ उन राक्षसो के राजा [ वण ] के वध का उपाय क्या है १ जिसका आश्रय करके उन कषियो के 
शत्‌ को [ भ ] माङ ॥ २॥ इत रकार कदे ग दवी ते नारित धि 
| [ माप ] उने यदध मे मारं ॥ ३ ॥ दे शतुभो के दमन कलने बाले ! उख [ राव ] ते चिरकाड व त्र तप ध 
था । उक से लोकों से पूर्वं विमान, लोकों रने वाे अया प्रन इ ओर ॥ ४॥ [ उस | प्रषु ने प्रसन्न 





ऋ < नल ~~ 














स === 
संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रथुः। नानाविधेभ्या भूतेभ्यो मयं नान्यत मानुपात्‌ ॥५॥ 
अवज्ञाताः पुरा तेन व्रदानि हि मानवाः । प्ल पितामहात्स्नाद्‌ व्र प्राप्य स गर्वितः ॥६॥ 
£ति । तस्मास्य बधो दो माभ्यः परंतप ॥५॥ 


उत्सादयति ठोकंल्लीन्‌ दियधाप्यपर। | 
हयेतमचनं श्रुता एुराणां विप्णुरात्मशान्‌ | पितरं रोचयामास तदा दशरथ सपम्‌ ॥८॥ 
स चाप्यपतरो दृषरिस्तस्मिन्‌ कले सहाययुतिः । अजयत्‌ , त्रिया त्र्ठररिषटनः ॥९॥ 
स कृता निचयं विष्णुरासन्त्य च पितामहम्‌ । अन्तान गतो द्वः पूज्यमानो सहपिभिः ॥१०॥ 
ततो तरै यजमानस्य पावकादतलप्भम्‌ । भाइ महद्तं महावीय महावरम्‌ ॥११॥ 
ष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिखनम्‌ । सिम्बदयेधतनुनदमनुपवरमूषनम्‌  ॥१९। 
शुभरक्षणसंपनं दिव्याभरणभूषितम्‌ । शलभङ्गपत्सन टपशादृलिक्रमम्‌ ॥१३॥ 
दिवाकरषमाकारं दीक्षानटक्गिखोपमम्‌ । तद्जा्बूनदसथीं शजतान्तपरच्छदाम्‌ ॥१४॥ 
दिव्यपायसरसंपू्णी पात्री पतीमिव प्रियाम्‌ । प्रथय विपुला दोर््या स्वयं मायामयीमिव ॥१५॥ 
समवेध्यात्रवीद्‌ वाक्यमिदं दश्षरथं तृषम्‌ । प्राजापलं नर विद्धि सासिह्यभ्यागतं तृप ॥१६॥ 
ततः परं तदा राजा प्रस्युवाच कृताञ्जरि; । भगवन्‌ स्वागतं तेऽभ्तु क्विसदं करवाणि ते ॥१७॥ 
अथो एनरिदं वाक्यं प्राजापलयो नरोऽत्रवीत्‌ । शजनर्च॑यता देवानय प्राप्तमिदं खया ॥१८॥ 








उस राक्षस को भलुषयो से भिन्न नाना प्रकार के मूतों से यमय कावर दिया॥५॥ उस [ रावण ] नै वरदान कै षष 
मनुष्यों का तिरस्कार किया ( अर्थात्‌ उनको निर्बल मानकर उनसे अभय नहीं मगा ) । इस प्रकार पितामह [ ब्रह्म | 
ते वर पाकर [ राण ] अहंकार से गवित होकर ॥ ६॥ तीनों छोकों को पीडित करर्हादहै ओर छ्य का 
करतो है । इसलिए हे परन्तप | उसका मनुष्य द्वारा ही वध समञ्ञा गया है [ क्योकि मनुष्य से अमय कावर न्ह 
मोगा दै ] ॥ ७ ॥ देवो का एेला वचन सनकर चतेन्िव विष्णु ने राजा दशरथ को "पिताः [ वनाना ] पसन्द कपर । 
॥ ८ ॥ उस काल मे वह पुत्र.रहित, पुत्र की इच्छा वले, रात्रं के दमन करने बाले महा तेजस्वी राजा [ दशस । 
तष्ट यञ कर रदे ये ॥ ९ ॥ [ पूवं ( शोक ८ मे ) निट ] निश्चय करके ओर पितामह ८ वरह ) को करक 
महि से पनित विष्ण देवो के साथ अन्तर्वान हो गए ॥ १० ॥ तदनन्तर यज्ञ करते हए जि अम प्राह 
महा अदूमुत, महा पराक्रमी, महावली, श्रषवणै, लार वख पहने, ला्ल्बुह वाखा; दुन्दुभी के समान गभीर धवत 
वाला, सिह के वाले के समान डादी-मूछ ओर सिर के चिकने वालों बाला, अच्छे बालों वालः दिव्य आभू 
सुशोभित, पहाड की चोटी के समान उचा, गित, व्याघ्र के समान पराक्रम वालः सूं के समान अकर र 
प्रदीप्त अथि की शिखा के वर्णं वाला, तपे दए सुवै से निर्मित, चान्द से वने ठकन वाठ, दिव्य सीर ते ए, 
के समान प्रिय, मायासे बने हए के समान पात्रको विशा ञुजाओं से स्वथ पकड़े दए प्रकट द [ रि 

देदा । ] ॥ ११--१५॥ [ उसने राजा दशरथ को देलकर बह वचन कडा-दे दप ! स्च वहो भा &° न र 
से भेजा गया नर जानो ॥ १६१॥ तयश्चात्‌ हाथ जोड़कर राजा ने प्रसयुत्तर दिया- दे भगवन्‌ ! आप की [का ६ 


करू || १७॥ तदनन्तर वह प्राजापत्य नर बोला- दे राजन्‌ ! देवो कौ अचैना करते हुए मने आज भर पायस (शी 
प्रास्त किया है ॥ १८ ॥ 


र € स ~ 
1 च््र प्प ४. = [९ (~ च्‌ ॐ 
ध य साहैत्य मंडल लिभिटेड & 
ल ० 
र अ = + 
ध , गर को क प्रसिद्ध पस्तकं ड 
¢ ^ तान जी का प्रामाणिक जोवन चि & 
6 ५११ कै अनन्य भक्त स्व० श्रौ वाव देवेनद्रनाथ जी शखोपाध्यायं ^ 
न | तथा अ यं समाज (= ८, ४ द्रारय रगृहीत [-~ | 
तथ [आं ¢ माज % सप्रसिद् नेता ब्र घासीराम जी द्वारा अनुवादित । {= 
। भागां १ एण, सिन्द सवच तरंगे चित्र सहित मूल्य &) र, प्रति भाग स 
| २. दयानन्द वाणीः-रे° रमेशचन्द्र जी शाह्ली । च 
८ ` वगाप जी कै उत्तमोत्तम बचना व उपदेशों का उत्तम संग्रह । = 
4 ख पृष्ठ पर स्वामीजी का छविपूणं तिरंगा चित्र । मू १।) र क 
(~ = ~ ४ 
1 ३. षहाभारत शिक्चा सुधाः-३े० खामी बहनि जी । ध 
1 ए सह्यमारत कौ उत्तमोत्तम रिक्षाओं का विशद एवं मामिक विवेचन तथा आयं = 
%॑सिद्रन्तं का परतिपदन, सुन्द तथा रंगीन गेटञप । मूल्य ९) ₹° 
‰ 9. सत्संग यज्ञ विधिः-२० भर शहर ।  & 
९ ५ पारिवारिक सत्छंग मे यज्ञ कै रियि, यज्ञ इण्ड हवन सामग्री, यज्ञ पात्र की != 
६ परिभाषा ब सन्या, हवन, शान्ताः के मन्व क शव्द वयि दै । मू* 8 भान। इ 
ध ५. धार्धिक शिक्षाः--रे° डा, देवजी शमा, एम, ए, डी, एद्‌ म 
३ आर्थं बाठक-वालिकां कै पदानि फे ठ्य कषा १ से १० तक फे लिथि बहत | 
ही उत्तस पुस्तकं है १० भाग मे पूणं । मू. १० भाग केवल ५) ₹, १ आना {ॐ 
¢“ ९. स वमा 
| ठे० डा, घ्यदेवजी शर्मा, एम, ए. डी, एद्‌, + 
| ः सूल्य प्रथम भाग |), _ दूसरा भाग ।<) तृतीय भाग ।), चतुथं भाग ॥ ५ 
, | भरतवपीय आ्यवि्यापरिषद्‌ कौ विघारल, वियाविशाष्, विद्यावाचस्पति ॐ 
| ५९ आदि परोक्षायं हमारे मण्डल कै तावधान्‌ मे रति होती द । सवम उपाधि 
| ८ मिरी है । पाडविधि स्त संगा ॥ द 
1 ॥ ~ 1 न \। 9) 
& चन आर्थं साहित्य मंडल दिमित अजमेर । 
५ वेद्‌ च सपि कै समस्त प्रथ व अन्य आर्षं रथो का ठचीपत्र प्त सगव । 
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१७५ 


धर्धं १० अद्ध ११ स 
वैद्वाणी द् व @ 


| शुभ समाचार-नयी योजना 
वेदवाणी मे प्रतिमास दो फा बास्मीकीय शमायण छपेगी 


= प से विद्वानों, विरोषकर वेदवाणी के 
वेदवाणी के पाठकों को यह्‌ जानकर ष हयेगा कि चिरकारुस अनेक 1, ध ना बहुत 
से पाठकों की प्रर इच्छा ओर अनुरोध का आद्र कस्त ये दरस ने यह निश्चय किया हे कि वेदवाणी मं जल १९५८ 
(वषर १० अङ्क ९) से १६४ ८ दो फार्म ) वात्मीकौयं रामायण भाप्रायवाद्‌ सहित प्रतिमास प्रकारित किया जाय 
२ पाम रामायण भाषालुबाद्‌ इसी योजना के अनुसार अंक ९ से प्रतिमास छापनी प्रारम्भ कर्‌ द्वा गा है। 
॥ (~ = > 
इस संस्करण को विशेपताय-- = { प 
( १) याईष प्रक्षि शोक [ ] कोष्ठ मे रगे । जिसे प्रधि छोकों का पता तत्कार र्ग सके | 
(२) नीचे भाषाथ हंगल पैका मँ रदेगा । अर प्रकषि्त शोको का भाषां कोष्ट सादा पका टाइपमें 
रहेगा । र्प्पभी नाय पका मेँ रेगी । ध १ 
ेसा करने ते भाषा्थ॑मं भी पाठको को तत्काल अनायास विना कुछ भौ कथ उ८ाच्‌ चत हो जायगा कि 
कौनसा शोक प्रक्षिप्त दैः कौन सा नहीं । इस विषय की विवेना काण्ड के अन्त सं परिशष्टं करूप मे रहेगी । 
(३ ) तत्‌ तत्‌ स्थानों प्र मार्मिक विद्रत्तापू्ण टिप्पणियों से पाठक वाद्माकय समाव क विषय मं शाघ्र 

























तथा घा्िक दृष्टि से बहुत लाभ उठा सकेरो 

(४ ) रामायण के विषय मँ फैटी हर भ्रांतियां इस संस्करण से अद्य दूर हरी | 

(५) इसे हम वैदिक धम कौटि से रामायण का प्रामाणिक संस्करण कह सके । 

(६) जो पाठक रामायण का पाठ अवाच्‌ गति से. चाहंगे, उन भी य संस्करण बहुत उपयोगी होगा 

(७) जो प्रधि नहीं मानते, उन्दै मी र्षित अंदों पर. विवार करने से महान्‌लम दगा ओर प्रन्थ 
भी पूरा मिटेगा । ८ 

इसका भाषाथ पाठकों के सुपरिचित सुयोग्य वैदिक विद्वान्‌ तपोनिष्ठ पं० युधिष्िरमीसां सक करेगे । शोको 
कै गरधिताप्रकित का निर्णय वा इस सम्बन्ध म विवेचन तरा उत्तरदायित्व आर्यसमाज के प्रसिद्ध सुयोग्य विद्वान्‌ 
बागी, तपस्वी ओर रामायण महामारत के विषह श्री पं० अखिलानन्दजी ( ब्चरिया ) दारा होगा । इस संस्करण 
की योजना वा नीति इनके पराम से निर्धारित हई दै । जहां तदं मेरे द्वारा मी इसमें परामदयं हुआ है ओर होता रदेगा। 

वेदवाणी के अनेक ग्राहक यह ल्खिते ये या मिलने पर कहते ये कि वेदवाणी के ठेख अधिक मात्रा मं हमारी 
समह सँ नही रे, उनकी दष्ट से हौ यद योजना खर्यतया बनाई ग द । उन्दं रामायण से शनैः शनैः सुम 
प्रात होता र्देगा । रामायण एक आैगरन्थ हे । विना संसृत जाननेवालो को भी या संस्करृतपटनपाठन की इच्छ 
वां प्रयत करने बालों को भी यह वहत उपयोगी सिद्ध होगा, एेसी आशा हे ॥ 


५०० नये ्राहकं बनने पर नया मासिक 


। यदि पाठकों ने इसे पसन्द्‌ किया ओर चाहा तो ५०० भ्राहक दयो जाने पर हम इसको “वाल्मीकीय रामायण 
| मासिकपत्रिका या त्रेमासिक रूप म (१०० प्रष्ठ बा वधै मे ४०० पष्ठ ) देते रगे । सो व यह विचारशीढ ग्राहकों पर 
निर्भर दै । वेदवाणी मे १६ निकलने से यपि वषं भर म १९२ पष्ठ पाठकों को वेद्वाणीके साथ मिलेगा, प्र धीरि २ 
९८4 ही एक काण्ड पूरा होने पर एक उपयोगी संस्करण बन जायगा । पर यदि रामायण का ही अङक प्रतिमासं था 
मासिक निकाला जाये तो निस्सन्देह मन्य शी पूरा हो सकता है । आगे कौ योजना ग्राहकों दी इच्छा १९ निर्भरदै॥ 


पाठक सुञ्ञाव दै, जो सुञ्चाव दंगे उन पर प्रेमपूर्व॑क अवद्य ध्यान दिया जायगा । 
वेदिकधम का सेवक 
णी) 
< 1 





ब्रह्मदत्त जिज्ञास सम्पादक-वेदव 


> 





संपादक प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के प्रबन्ध से चन्द्रशेखर मुद्रणाख्य, विखवेडवसोज, वाराणसी ( बनारस ) मे मुद्रित 


<-> ~~ <~ (~ 








^ न 
4 (42.14 
| ५ = 
| ह 4 
| | श्र रामल कषर्‌ द्स्ट ( अमृतसर ) की मासिक पतिक. ` र अ 
| © ष अड 
"ज € [अ १२ 
| श्त 4 9 6 + त्स 
इस ङ्क फे रेख ५ 
# १--सवेव्यापक हमारे पाप हरो आर्याभिविनयस्थ मन्तव्याख्या १ र 
$ र२्--उपासना-योग ८ गतांक से अगे) श्री खा आनन्दस्वामीजी महाराज २ 
शुर ३--सवेग्रेठ श्री ° मुंशीराम जी शमौ एम° एर ६ छ 
ध ¢--अष्टोत्तर-रतनाम-सालिका श्री प° विद्यासागर जी शाखी ९ ह 
8 ५--सम्पाद्‌ङीय । सप्यादक ९५ ४६ 
अ ६--विविध खमाचार्‌ १६ 
द ७- व्वारमीकिरामाचणः का माषादुबाद अतुबादक--शरी प॑° युधिष्ठिर जी मीमांसक १६ क 
र (क्मराः) परिचोधक-श्री ० अखिलानन्दजी(० ४९६४) & 
ॐ ८-रामायण-सम्बन्धी विदोष सूचना १६९० केवाद्‌ चिट ) 
९--वेदांक सम्बन्धी सूचना टा० प° २ 1 
व ४ 44 क च 9 4 49 + ४ ४९ 
पम्पादक-- त्रहमदच जिज्ञासु व्यवस्थापक युधिष्ठिर मीमांसकं 
वार्षिक मूल्य-मारत मे ५) 


पो० अजमतगद पैलेस, (6) 
4 ४५४ बिदेकसे६) 
( मोतीद्चीक ) वाराणसी न° € इवबद्धका॥) ५ = 


=+ 
अ 4 


| रथिन २०१५बि०, अकवर १९५८ ई वेदवाणी कायीखय, | वी०पी°से ५) 





द) १ ध > 


न 
| शुभ समाचार-नयी योजना 
वेदवाणी मै प्रतिमास दो कार्म बास्मीकीय रामायण छपेगी 


वेदवाणी के पाठकों को यह्‌ जानकर इं दोगा कि चिरकाल से नेक विद्वान,  विरोषकर्‌ वेदवाणी ठे हू 
से पाठकों की प्रबल इच्छा ओर अनुरोध का आद्र करते हये स्ट ने यद निश्चय किया है कि वेदवाणी मे जख ९९९८ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


निवि 2 


र ५ नुवाद सदित प्रतिमास प्रकारित किया 
(वधै १० अङ्क ९) से १६ पष ( दो फा ) वाल्मीकीय रामायण भाषानुवाद्‌ सहि त किया जाघ्‌। 


२ फा समाधण भाषाुवाद इसी योजना के अनुसार अंक ९ से प्रतिमास छापनी प्रारम्भ कर दिया गया है| 


इस संस्करण कौ विशेषताय-- . 1 
` (१) ष पधि शोक [ ] कोष्ठभें रगे | जिससे परधित शोको ग पता तत्काल लग सके । 
(२) नीचे माषाथं इंगल्सि चैका म सदेगा। ओर प्रक्षि छछोकों का भापाथं कोष्ट सादा पका राह्म 
रहेगा । टिप्पणी नाया पैका मँ रहेगी । ४ हं 
रेसा कसते से भाषाथ मे भी पाठकों को तत्काल अनायास निना इछ भीक उटाये जत दो जायगा करि 
कोन सा शोक प्रक्षिप्त है, कोन सा नहीं । इस विषय की विवेचना काण्ड के अन्त भ परिदिष्ट केसरूपमें र्गी | 
८३) तत्‌ तत्‌ स्थानों पर मार्मिक विद्वत्तापूण टिप्पणियों से पारक वाद्मीकौय रामायण के विषय मे शच 
तथा धा्िक दृष्टि से बहत लाम उठा सकेंगे । . 
(४) रामायण के विषय मँ फेरी हई भ्रांतियां इस संस्करण से अधदय दूर होगी । 
(५) इसे हम वैदिक धमं की दृष्टि से रामायण का प्रामाणिक संस्करण कह सकेगे । 
(६ ) जो पाठक रामायण का पाठ अत्राध गति से. चागो, उन्दै भी यह्‌ संस्वार बहत उपयोगी होगा। 
(७) जो प्रक्षि नदीं मानते, उन्द मी प्रक्ित अंशो पर विचार करने पे महाम्‌ खम होगा ओर न्थ 
भी पूरा मिलेगा । 
इसका भाषाथ पाठको के सुपरिचित सुयोग्य वैदिक विद्धान्‌ तपोनिष्ट पं० युधिष्ठिरसीसांसक करेगे । शोको 
के प्रधित्ताप्रकि्त का निर्णय वा इस सम्बन्ध मे विवेचन तथ्रा उत्तरदायित्व आयंसमाज के प्रसिद्ध सुयोग्य विद्वान्‌ 
वाग्मी, तपस्वी ओर रामायण महाभारत के विरोषल श्री पं० अखिलानन्द्जी ( ह्रिया ) दवारा होगा । इस संस्कण 
की योजना वा नीति इनके पराम से निर्धारित हई है । जहां तदं मेरे दारा भी इसमं पराम हुमा है ओर होता रदग। 
वेदवाणी के अनेक ग्राहक यह छ्खिते ये या मिलने पर कहते थे कि वेदवाणी के ठेख अधिक मात्रा मे हमारी 
समञ्च मे नहीं आते, उनकी दष्ट से ही यद योजना मुख्यतया वनाई गई है । उन्हं रामायण से शनैः शनैः लम 
प्रात होता रदेगा । रामायण एक आर॑ग्रनथ है । विना संसत जाननेवाल्य को भी या संसछृतपठनपान की इच्छ , 
वा प्रयत्न करते बालं को भी यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, एेसी आशा दे ॥ 


५०० नये ग्राहक बनने पर नया मासिक 


यदि पाठको ने इसे पसन्द किया ओर चाहा तो ५०० ग्राहक दो जाने पर हम इसको “वा्मीकीय रामायण 
मासिकपनिका या वरमासिक सूप मे ( १०० ठ वा वष मे ८०० पष्ठ ) देते रदैगे । सो अव यह विचारशील पराको पर 
निर्भर हे । वेदवाणी मे १६ निकलने से यद्यपि वष भर मे १९२ पष्ठ पाठकों को वेदवाणीके साथ मिलेगा, पर धीर ९ 
शी ही एक काण्ड पूरा होने प्र एक उपयोगी संस्करण बन जायगा । पर यदि रामायण का दी अङ्क प्रतिमास॒ 
चमासिक निकाला जाये तो नस्सन्देह नथ सी पूरा हो सकता दै । आगे की योजना को दी इच्छा पर नरभ दै ॥ 

पाठक शुल्व द, जो सुस्राव देगे उन पर प्रमर्वक अवश्य ध्यान दिया जायगा । 

वेदिकधसै का सेवक 
ब्दा जिज्ञासु ( सम्पादक वेदवाणी ) 
६ =-=" 
संपादक १० रहत जज्ञा के मम्ब से चन्द्रशेखर सद्रगालय, विदवेदवसंज, वाराणसी ( बनारस ) मँ धरत 
तथा वेदवाणी कार्याय, पो° भथमतग पैडेस, वाराणसी न॑ ६ ( बनारस ६) से प्रकाशित ॥ 
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श्री रामार कषर प्रस्ट ( अमृतसर ) की मासिक पत्रि 


| १० | नर [ अङ्‌ १२ 


|| प ग 4 4४४ + 4 ४ + 4 + 
| ५ 
| | इस अङ्क फे रेख | 
| ¢ र 
ए / ! --सवैव्यापक हमारे पाप हरो आरयामिवरिनयस्थ मन्वव्याख्या १ र 
| ‰ः २--उपासना-योग ( गतांक से आगे ) श्री ला आनन्दवामीजी महाराज २ ४ 
| ३--सवेश्ेषठ श्री ० संशीरामजी शमा एम०ए० ६ ष 
| 2 --अष्टोत्तर-रातनाम-मालिका श्री पं° वि्रासागर जी शाखी ९ ह 
। + भ-सम्पादकीय खादक व ( 
। & &-विविध खमाचार त ध 
| & ७--वार्मीकिरामायणः का भाषानुवाद्‌ अनुबादक--श्री पं० युधिष्ठिर जी मीरमासक ९& श्र 
| श (मशः) परस्थोधक-श्री १० अखिलानन्द्जी (०४९६४) क 
| ॐ «८ रासायण-सम्बन्धी विशेष सूचना १६६० केवाद्‌ चिट 1 
९--वेदांक सम्बन्धी सूचना टा० प्रर | 


| अ~प 4 च 4 4 +त ४९ ~ 24 
व्यवस्थापक युधिष्टिर सीमांसक 


|एपादक-- तरहमद्च जिज्ञास 

(धि १ १९५८१ वार्षिक मूल्य-मारत म ५) 

| ।श्वन २०९५ वि ०, अक्टूबर ९ ९५८ ६० वेदवाणी कायोख्य, बी०धी० से ५८) 
द्यानन्दाब्द्‌ १३४ पो० अजसतगद पैलेख, ` = 


( मेोतीश्चीर ) बाराणसौ न° & इस अद का ॥) न + 


= 
> 





वेदवाणी कै नियप 


। 
१-- यद पत्रिका प्रतिमास प्रथम तिथि कतो प्रकाशित हा करती दै! यदि पत्रिका १० तारीख तक न महेता | 


मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । । 
२- वार्षिक मूल्य ५) 5० ह, जो घनादेद्च ( मनिजाङर ) दारा अभ्रम भेजना सरि । र्व ८ स मग्राहककेही ` 
|) आने यधिक गते द अर समय भी मिक लगता दै । १. तथा चेक से सूपया स्वीकार न 
। [किया जायेगा । इसमे हमारा क # कभी २) रु० व्यय हो जाता द + सगय वहत नष श 
$ ३- वेदवाणी क नये व॑ का प्रारम्भ कार्तिक ( नवम्बर ) माखसे द्योता दै। ओर वधै का प्रथम ङ्क विरा 
विरोषाङ के स्प मे प्रति बध प्रकाशित होता दै। व 
परन्तु मध्य में ग्राहक बनने वालं के वषं का आरम्भ अङ्क ब्‌ 


_ वेदवाणी क ग्राहक किसी मास सेभी बन सकते हप ४ 
७ सेद माना जाता है । अर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्य सं प्राक अनने वालो को पिछले अङ्क देकर अङ्क १, तया अद 


७से १२ के मध्यमे आक वनन बार को ७ सै भगे पूव प्रकादित अङ्क देकर अङ्क ७ से ग्राहक बनाया जाता ६। 

५- छल "सम्पादक वेदवाणी के नाम त भाने चाहिये । छेल छोटे, सरक, सक्षि, सारगमित तया मौच्कि होन 
चाहिय । ठेख स्पष्ट ओर शद्ध सलि दने चाय । उनका प्रकादित करना; न करना तथा संदोधन करना सम्पादकं कै 
अधीन हागा । सखीकृत टेख पखटेज शराप्त होने पर दी लोटय जा्ेगे । 

६--विक्ञापन केरेट के ्यि [व्ञापन का नमूना भेजकर पू । इसमे केवर उत्तम अन्थों तथा उचित वस्तुओं के ही विरपन 
छपत र । विज्ञापन का धन अभ्रम आना आबदयक द । विकापन की सत्यता क स्यि हम उत्तरदायी नीं ई । 


७ वार्षिक मू्यः ।वज्ञापन सं° धन आर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र धठयवस्थापक वेद्वाणीः के पत से मेज नाम से नहो । 
८-- हक महानुभाव पर् या मनिभाडर मेजत समय सपना घ्ाहक नम्बर अवर ख्ख क, अन्यथा भूल दो सकती ै। 


व्यवस्थापक वेदवाणी कार्याय, पौर अनुमतगदे यैलेस, (मोतीद्ीर) वाराणसी (बनारस) म ६ 









6 पद्ये । अवद्य || 
वेदवाणी का अगल विरोषाङ्‌ वेदा 4 
१ दिसम्बर १९५८ को प्रकाशित दोगा | । 


९ (ध ध 
1 वष भौ वेदवाणी का दाङकः नामक विशेषा १ दिसस्बर्‌ १९५८ को ्रकारित 
हो रहा दै, जो कि गत वष की तरह उच 7वेषणारमक, आध्यास्सिक तथा धद ओर वेदिक सादिख = 


वे 4 


ल कें से युक्त होगा । 
वेदव्राणी क विशेषाङ्क अन्य पत्रिक्राओं के विदोषाङ्को के समान लिग्वक या सामयिक यां पिषः | 


द 


वत्‌ नहीं होते । ये विरोषाङ्क वैद्विकसादहिय भ अपना विशेष महत्तर रखते ह । इसमे सदा देते कोटि 
कै अनुसन्धानपूणे ठेख छपते है, जो पुराने हो जाने पर भी सदा नवीन बते रहते है । इसदृष्टिसे वेदवाणी, 
अपने विशेषाङ्क दवारा सुन्दर श्रेष्ठ ओर खायो वेदिक साहित्य उत्पन्न करने का महस्वपूणै काये कर रही ६ 
इसख्यि आप आ दी ५) सु० वार्षिक चन्दा मेजकर अपना विदोषं सुरक्षित कण रै, तथा 
अन्य सल्लनों को भी ग्राहक बनाकर वेद्‌ ऊँ प्रचार मे सहयोग देकर यश के भागी वर्ते । अब की बा | 


विदोषाङ्क सीमित छप रहा हे । अतः सीघ्रता करं ॥ | 
॥ । चयवस्थापक्-वेद्वाणी कायालय, पो० अजमतगढ्‌ चैेसख, वाशाणक्षी 8 | 
~ म 


थय + 





सं श्ुतेन॑ गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि। 
सयवं० १, १,४॥ 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रहे, उससे कभी विमुख न हों ! 








वर्षं १०! काशी, आधिन सं° २०१५ वि०, अक्टूबर १९५८ १०  [ अङक १२ 


[श रानिविनव संक टिप्पणीकत्तौ -- विन्ध्यवासिनीप्रसाद्‌ भनुगामी 
५ ----____{__{_ 
प्राथना वषय 


सर्वव्यापक हमारे पाप है । 
लयम्‌ हि विधतोषुख विश्वतः परिभूरसि । अप॑ सः चोचम्‌ ॥ ३६ ॥ 


हे अगनेपरमास्मन्‌ ! ^ दि” तू ही निश्चित (विद्वः १९म्‌रसि!) सव जगत्‌ म सव ठिकान मेँ ( 
व्यप्र हो, अतएव आप “विश्वतोमुख वि्तोमुख हो। सवैतोयुल अम्े ! आप खभुख नामः सशक्त से 
, सव जीवो के हृदय मे सलोपदेशा निल ही कर रहेहो । बहो आपकायुख है । हेकृपालो] अपनः 
|  शाशचटघम्‌” आप की इच्छा से हमारा पाप सव नष्ट दोजाय, जिससे हम ठोग निष्पाप हो के आप की 
| भक्ति ओौ९ आज्ञापाछन मं निय तस्र ददं ॥ ३९॥ ~ 
| दण्डान्वय-टीका अ प 
त्वम्‌ हिऽ तुम ही अकेठे [ इससे प्राथ॑ना दै किं अपने उपदेश द्वार ॥ 
विश्वतः» परिभूः असि सवर जगह व्याह हो नः अघम्‌ भविष्य मै होनेबाठे दमारे रे शान ओर करम 
[तथा] विन्त सुखः^ [असि] भर मू कारण होतेष्ये अप , अल्यधिक 
सद्‌ा ही सरवर मनुय के हदये मे उपदेश देने म समर्थं हो रोचत" भम करदो 
र -----------त 
अथै-बोधक टिप्पणी | 
(६) शण; पा8; 701801#006:170 द प्णाप्ः% 
(७) धशः शफाशफ, भ 10, 
(८ ) ईछचिर्‌ = पूतीमावे--दिवा० ४० 06 80, 0 
16 प, ४० 80706; ० 0९ एणाः९+ ४० 
१७०४१; १० एप ष्णः ४० एप्प. 














( १) अग्ने = अगुभा, अभे ठे जाने वाला । 
(२) नाम = ©०॥€॥ अर्थात्‌ 

(३ ) छण]: 21076; उपणल)ङ्. 

(४) छण णलः 00. 81) 810९8. 
(५) ०1108] ००प8: ए४५78००९. 
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उषायन गिरा 
उपासना-योः 


॥ ले०--श्री स्वा जआनन्दस्वामाी जी महाराज, द॑हरादून + 


[ सर्ता से अभे | 


६ श 
सहारा ने यजुर्वेद भाष्य अध्याय्‌ सात ऊ षदेव 


मंत्र^अण्ने नय सुपथा" > का सावाथे यह्‌ ल्द 
“को भी पुरुष परमात्मा की प्रेस सक्ति = 
विना योग सिद्धिको प्राप नदीं होता ओर जो प्रेस- 
भक्त-युक्त होकर योग वट से परमेश्वर ऋ स्मरण 
करता दै, उसको बह दथा परमास्मा दीप ५ 
सिद्धि देता द ।१ प्रचोजन यही है कि योग के अग 
छो जीवन सै धारण करते हए दै्रप्रणिघान 
रु की विशेष सक्ति हारा ओम्‌ का निरन्तर जप 
` करते रहना चाहिये, ओर साथ ही ओम कै जो गुण 
है, उन राणो से से कुछ रणतो साधक क्रो अपने 
अन्दर ले ही आने चाहिय। साधक साधना करता 
हुआ साध्य तक तभी पर्हुच सकता दै, जव साध्य 
का प्यारा बनने.की क्छ योम्यता उसमे आ! जाये । 
` आत्मसमपैण तभी हो सकेगा, तभी साधक अधि- 
कारी बन कर अपने प्यारे प्रमु से कह सकरेगा-- 
द्र प्र तैरे आन खड दँ बने सवाली नाथ । 
तञ्च विन ओर न कोई सहारा लाज तिहरे हाथ ॥ 
ओर्‌ क्या प्रभु फिर ठेसे साधक पर क्रपा नहीं 
करते † करते है ओर निशित रूप से करते है, वह 
भरु तो दयामय, स्नेहमय प्रमसय प्रु दै, बह तो 
भक्तषत्सल प्रभु है; बहतो करुणामय स्वामी है, 
मीतिमय सखा है, ओर प्रेममय कान्तैः हाहं 
ब्रह एेखी मांदहै जिसका हृदय अपनी सन्तान के 
रस्या के य्थि सद्‌ा द्रूवीभूत रहता है । विना 
संकोच के अपनी कथा ओर व्यथा उसे सुना, 
बह सुनता दै ओर अन्तध्योन्‌ हुआ सुनता है ओर 
अपने प्यारे कौ सन्मागे पर ठे चलता है-- 
ऋग्वेद २-२३ का यह्‌ चौथा मंत देखिये- 


` ओं-घनीतिथिन्यसि त्रायसे जन्‌ यस्तुभ्यं 
दाशान्न तमहो अभवत्‌ । 


“हे प्रयु | तू सलुष्यों को अच्छे सार्मस्े ठे जाता 
ओर उसकी रक्षा करता दै, जो साधक अपने आप्‌ 
छो तेरे आमे ससर्पैण करता है, उस साधक को 
पराप तहीं प्रप्र द्यवा | यह्‌ अनन्य भक्ति साधक 
; सव काये संबारती रहती है, अथववेद ६-४८-१ 


१ बतछछाया भी दै- 
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7दू-सनसे चेतसे धिय आदतथ उत चित्तये। 

ये श्रतायं चक्षे हथिपा द्यम्‌ ॥ 
५ 

सन क्रे द्यि, चित्तके धियि. बुद्धि 


{3 ५. म [5 (= 
के च्यि, शुभ संकल्प 


4 
भ्यं 


£ सतं 
“हस खवं 





९ कै स्थि, ओौरज्ञान के ल्य, 
= ~ बण {लये त {= 
सनन के स्यि, श्रवण के ट्य, दरना्द्‌ राक्तिया 
छै द्यि सक्ति दाश अगवान्‌ को आराधना 
क्र {72 
अनन्य भक्ति द्वा क्या कु प्राप्त नदीं हो जाता 
ओर इसकी सरल सुन्दर विधि उपासनायोग मे 
दतलाई गई है । ओप सारे वेदां का सार हे। यद 
अक्षर सव से उत्तम सहास है, इसी श पुं +कः 
क्‌्‌ बरहमोक तक परहुचः जा सकता द, जिस साक 
के अन्तकरण पर यम नियमों का गूढा रण चद्‌ 
गया हे, बह ओम्‌ द्वारा सब छत पा लेता ह, भक्ति 
का सव से सुन्दर साधन ओम्‌ ही हे । गोपथ वरह 
से कहा भी है-- 


| 
1 


आरमरैषठ्यमात्सकैयल्यमोङ्कारः । 
जार आत्मा की चिक्किस्सा ओट आत्मा छो 
मोक्ष दिलाने वाखा द 
ओर गोपथ ब्राह्मण ही सं यह भी कहा ४ 
अमतं वै प्रणवः, अस्तेनैव तन्मयं तरत । 
धप्रगवब ओम्‌ असत ( जीवन ) है, ईय अत 
के द्वय सयु ठो पार करता हे । 
ओर यामी याज्ञवस्क्य का यह आदेश &ै 7 





व रष १० अङ्क १२ 


उपासना-योग 


~= ई 
्न् प्ल ०्ल्2 ~ 


। तृनं धृ ९ ९ 

सङ्कल्य पावन धम्य सवकाम्रसाधन्‌ | 
४ < नृ ह्म रव = 
अक्रार्‌ ६ प्रय तह्य सवेसन्तरेषु नायकम्‌ ॥ 
प्रनापतेडुखोखनने तपः सिद्धस वै परा । 
जपेत दहते परापं॑प्राणायभेस्तथाऽसमम्‌ ॥ 

ओम संगरमय है, पवित्र, ध्म कार्य रूप सर्व. 
कासनासिद्धि का देतु दै। चह ओम्‌ परम ब्रह 
ओर सव संतरां म शिरोमणि दै। यह ओम्‌ सरव 
प्रथम प्रजापति के सुख से उत्पन्न अथौन्‌ उच्चरित 
हु, तपस्या से सिद्ध हभ, ओम के जप जर्‌ प्राणा- 
याम द्वारा सव पाप दगध हो जाते हैं | 

एक कृवि ने भी कहा है- 
जथ हि नाम हृद्य धरयो मयो पाप को नापर । 
नेसे चिन्गी आग की पडी पुराने घास ॥ 

ओर सयुण्डकोपनिषत्‌ के ऋषि ने आत्माका 
ध्यान भम्‌ द्वारा ही बतलाया हे- 

समिव्येवं ध्यायथ अस्मान खस्ति व 
पराय वमस: परस्तात्‌ । 

“दस आत्मा का ओंकार (ओम्‌-ॐ ) कै 
रूप मै ध्यान करो, दुन्हारा कट्याण होगा, गादान्ध- 
कारके भी परले पारछे जाने का यही साधन दहै ।* 

ओम्‌ ही वह नावदहै, जिसका सहाया ठे ५ 
भव सागर से सरलता से पार हो सकते दै । अथववेद 
१५-२-& मे आया है-- 

उद्गीथ उपाश्रयः। 

“ओं शार--ॐ--भोम्‌ टेक (सहारा ) है” । 

सीता से भगवान्‌ कृष्ण ने मी यही आज्ञा दी 
ह किमघ्यु समयजो ओम्‌ का जप ओर प्रभुका 
ध्यान करता हुआ प्राण देगा वह परस गति को भप 
होगा । भौर तो ओर अथ्िपुराण (२१८५-१) भेभा 
ओम्‌ दी को सार बतलाया दै- 
जकारं यो विजानाति स योगी ष हरिः पुमाय्‌। 
ओंकारमभ्यसेततस्मान्मन््रसारन्तु  सथदम्‌ ॥ 

“जो ओंकार को जानता दै, बहौ योगी आए 
बही हरि दै, यह्‌ ॐकार सारे संतो का खर ह 
इसोख्यि हसीका सदा प्रयोग करना चाये । 





ओर योगरिखोधनि एव 
गशिखोपनिषद्‌ मँ इसङे जप 

की यह्‌ विधि वतलाई है ` प तथा ध्यान 

९ च त 

सनः सवत्र संयभ्य अकार्‌ 


येत्‌ पतत ब्र्ञा हृत्कृला परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
सारे विष्य से मनको संयम करके ज्ञानी 
साधक मनम उकाष्यान करते हँ ओर परमासा 
को हृदय भं स्थापन करके सवेदा उसी चिन्वन 
करते है ।» 
_ परन्ठञ्चगड़ातो मनके संयमकादै, इसे ॐ 
केजपमें केसे तमाया जये । अनुभव द्वारा जो ढंग 
खा पर्हुचाता है वह यह्‌ है-- 

प्रातः ३ेया वजे निद्रा व्याग कर नहा कर्‌ 
या हाथ अह धोकर, गुदगुदे आसन्‌ पर स्वस्तिका, 
पदूम, सिद्ध अथवा सासन से वेयि, धूप या 
अगरवत्ती जलय डीजिये, तब अखं लुट रख कर 
पाँच वार गायत्री मंचका उच्चारण एेसी ध्वनि से 
कीजिये कि अपने ही कान सुन सरक । फिट अवे 
वन्द्‌ करके यह्‌ संकल्प कीजिये-- 

“इस समय स दुनियां के साथ मेरा कोई 
सम्बन्ध नही, जिस परिवारमे है इसके साथ 
भी मेरा इस समय कोई सम्बन्ध नही, जो काय 
करता ह, उसके साथ भी इस समय मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं, मेरा सम्बन्ध इस समय अपे परम 
पिता ओर स्वी माताके साथदै, मै उषी से बात 
करूगा ॥ 

यह्‌ संकरप करके अव श्वास के द्रारा ओम्‌ का 
जप शु कीजिये, जव श्वास अन्दर जाये तो हृद्य 
से “ओ किये, जव श्वास बाहर आये तो ५्‌" 
किये । श्चास को अपने स्वमावाजुखार चरते रहने 
दीज्यि, चसे न धीरा करं न तीव्र । ईस प्रकार जप 
करते जब २० मिनट हो ज्ये तो शास द्वारा जप 
छोड दौज, अथौत्‌ अधर शास का ध्यान छोड करः 
हदय मे या भङ्टि मे अपने ध्यान को ठे जाय, 
अर वह अपते ध्यान से ॐ रिय, संकसप या 
ध्यान द्वारा ॐ ल्वा जयेगा, आर र । भिटभी 
जायगा, भिटने पर पुनः ॐ लिखि टीज्ञिये, यह 
अभ्या आथा चण्डा कीजिये, चाहोगे ओम्‌ का 
जप भी कसते रहिये, देषा अभ्यास करते करते २ 


तत्र चिन्तयेत्‌ । 


५। +" न> 


४ 
~~~ = 
तीन मास के पश्चात्‌ ॐ का अक्षर वहीं टिक अ 
मिदेगा नी, जव यह्‌ अनस्था हो त 
नाटक उसी ॐ अक्षर पर कीजिये, स्थूल च्च 
किसी भकार का कायै नदीं केना, अन्दर ऋ नार 
करते ङुछ समय के पश्चात्‌ वह्‌ ॐ उगत ऋ व 
मे बदल जायगा, जब देसा हो तो समश्च टीजिय 
कि आप ष्यान की पहली अवस्था मेँ प्व गये है| 
स सारी साधना न्ने जव भी यह्‌ ज्ञात हो करि 
मन खिसक गया है, तत्र तत्का मन को अपना 
संकस्प याद कराये, “अरे सन | तु कहां भागा 
जाता, अभीतोतेने संकल्प किया थाक्रि दुनिया) 
परिवार तथा कारोबार से कोई सम्बन्य न्दी, तवर 
कहां जा रहा है, यदीं बेढ कर जप कर" । तव मन 
फिर जप मे ठग जायगा, जवर भी मनको भागतां देख, 
तभी उसे पकड़ कर फर जपमे लगा दीजिये, बार बार 
रेखा करने पर मन फिर जप दी मे खगा रहेगा । 
ज्ञान द्वारा, प्राण दवारा ओर ध्यान द्वारा मनः 
बुद्धि ओर चित्त का वहीकार होने ठगता है । ज्ञान 
द्वारा मन को खमन्चाओ, इस नश्वर जगत्‌ की अस्थि- 
रता बतला कर सन में वैराग्य की भावना ठे आभो, 
ओर एकरस रहने बाले परमात्मा के गुण बणेन 
करके मनको माया से हटाकर आस्माकी आर्‌ 
चलने की प्रेरणा करो । प्राणायाम द्वारा प्राण को 
वशम करने से मन स्वयमेव वर मे हो जाता 
है । ओर ध्यान तो मन, बुद्धि, चित्त के स्थिर करने 
का अमोघ साधन है-- 


ध्यान-सिन्धु शक्ता घने जो सोजे सो पये । 

चश्चलता मन कौ मिटे सहज शान्ति मिरु जये ॥ 
यदी नहीं अपितु “ध्यानः आत्मा का बहुमूट्य 

उपहार है, एक ऋषि ने कहा भी है-- 

ध्यानोपहार एवात्मा ध्यानमख महर्चन्‌ | 

विना तेनेतरेणायमात्मा रभ्यत एव॒ नो॥ 
“आत्मा का उपहार (भट) ध्यानहीदहै ओर 

ध्यान दी इषकरा महा अचेन ( पूजा ) हैः उसके बिना 


यह 1 भरात्‌ नदीं होता।» ईइसील्यि महर्षि 
दयानन्द ने सलाथे प्रकारा के तीसरे सयछास मे 
भह्नादीदहेकि- ४ =) 
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“न्यून से न्यून एक घण्टा ध्यान अव्य कृ 
जैघे समाधिस्थ होकर योगो रोग परमात्मा का स ( 
करते दै, वेसे दी संध्योपास्न मी किया करे ॥ 
ध चोय ^ पाद्‌ मे ऋषि ते यह वता 
टे क ध्यानहु यास्तदूवृत्तयः.ˆ = उन इश वृत्तयो 
को ध्यान से हटाना चाद्धिये ।* जो लोग पाँच भन 
मँ ही संध्या खमाप्त कर देते है, उनके छरा कैसे भिरं 
सरकेगे ओर्‌ उनके आस्मा की भूषप्यास कैसे भिरेगी। 

आत्मा परमात्मा के दशन तभी पा सकेगा, जव 
ध्यानावस्था परिपक् होगी, सुण्डकोपनिषद्‌ भे सष 
यह्‌ घोषणा है कि-- 

तं पयते निष्करं ध्यायमानः । (इु० ३-१-८५ 

“खस कारित तह्य को ध्यान द्वारा ही साक्षात्‌ 
करिया जा सकता है । 

परन्तु ध्यान कहने किस को है, योग द्डोनमे 
तो ध्यान के सम्बन्ध मै यह लिला है कि-- 

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानपू | 

“उस (धारणा) मे प्रयय (ज्ञान) काणक 
सा बना रहना ध्यान कहा जाता ह ।» 

यद्वि उयाति को या ॐ अक्षरकी धारणाकीहै 
तो निरन्तर उसीका ज्ञान बना रहे तो वह ध्यान 
कहलाता है । परन्तु सांख्य ने यह्‌ कहा है कि- 

ध्यानं निविपयं मनः| 

'(मन सखवेथा निर्भथिवय हो जाये तो ध्यान कहाता 
हे > परन्तु, जब मनसे सारे ब्य विषय निशठ 
दिये जायेमे तव सनम ब्रह्य त्रिषय तो विद्यमान 
रहेगा हो, ब्रह्म का वहां से कहां निकाला जायग| 
दतिये योग दशन ओर सांख्य की शिक्षा मे काई 
सेद नहीं । दोनों ध्यानावश्था मे ले जाकर आसी 
को परमात्मा मे जाडने को बात कह रहे है । इ 
सुन्दर विधि महर्षि ने सत्याथे प्रकाश सयुह्ास सप 
मे यह लिली हे- 

“जव उपासना करना चा तव एकान्त एद 
ददाम जाकर, आसन गा, प्राणायामं कए वह 
विषयो से इन्द्रियां को रोक, मन को नामिश्रदर्‌ मँ 
व हृदय, कण्ठ, नेतर, दिखा अथवा पीठ के भ 
हाड़ मे किसी स्थान पर स्थिर कर अपने अ ८ 
परमात्मा को विवेचन करके परमात्मा मे मग्न £ 
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अपासना-मोग 
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जानि से संयभी दावे । जवर हन साधनों को करता है 
व उसका आत्मा आर्‌ अन्तःकरण पविद् होकर सतय 
ते पूणं हयो जाता है । निस्य्‌ प्रति ज्ञान विज्ञान बदा 
करर मुक्ति तक पहुच जाता है । जो आठ पहर मे एक 
घटी मर भी हसं प्रकार ध्यान करता है बह सदा 
उन्नति को प्राप्नहोताजातादहै ॥ 

ओर “छरवेदादि भाष्य भूमिका? मँ ओौर भी 
अधिक विस्तार से महिं ने उपासना तथा ध्यान कौ 
विधि वेद्‌, योगदरोन तथा अपने अनुभव से छिद 
ह । महाराज उपासना तरिषय म ट्ख द । 

"जेस भोजन के पीछे क्रिसी प्रकार से वमन हो 
ज्ञाता है, वेसे ही भीतर के वायुं को बाहर निकाकके 
पुखपूवेक जितना वन सके उतना बाहर ही रोक दे । 
पुनः धीरे-धीरे, भीतर लेके पुनरपि एसे दी करे। 
हसी प्रकार वारंवार अभ्यास करने से प्राण उपासक्र 
केवरयेंदो जातादहै। ओर प्राण के स्थिर होने से 
मरन, सन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर्‌ हो जाता 
हे। इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने अत्मा 
के बीचसे जो आनन्दस्वक्ूप, अन्तयीमी, व्यापक 
परमेश्वर हे, उसके स्वूप मे मग्न हो जाना चाहिये । 
जसे सलुप्य जठ मे गोता मार कर उपर आता है 
{ए९ गात। लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा 
को परमेन्धर के बीच से वारंवार मग्न करना चाहिये ॥ 

इस विधि पर आचरण करने से क्या होता है, 
हसका उत्तर महाराज ने 'छग्वेदादि्भाष्यभूमिकाः के 
भुक्ति विषय' मे यह दिया है-- 

“सी प्रकार परमेश्वर कौ उपासना करके, 
अधिद्या आदि श्च तथा अधमोचरण आदि द 
गुणों का निवारण कर्के, शुद्ध विज्ञान ओर धमीदि 
शुभ गुणो के आचरण से आस्मा की उन्नति करके 
जीव सक्ति को प्राघ्हो जाता हे" 

ओर यह्‌ मानव चोला मिलता भी इसख्यि है 


~----*क~ 
सहन अवेद्य पदिये 


1 
# पूषजन्मा के क्रिकमोंके मोग भोगे जा 
2 पाकर जो केवल दुः सुख भोगने 
टी भं जीबन गुनार देते ई, उनका जोवन षडुबत्‌ दै 
हांजो मोग भोगने के साथ योग चाधन 
(५९ 7 द्वारा प्यारे 
मरु मिलन को तेय्यारो करते रहते ई, उनका 
जीवन सफल होता है। बाल काठ से ठेकर्‌ युवा 
काठ तक योग साधनायै बड़े उत्तम ठंग से हाती है, 
बृद्धाबस्था मे तो शरीर तथा शारीरके अंग हो खे 
रहन है, इन्दी के मनाने मे दिन रात खा रहना 
होता हे, फिर मो कु साधना तो बृद्रावयामे भी 
हो ही सकतो दहै । प्रभुके नाम ॐ का जप तथा 
तदनुक्रूढ आचरण तो बनाया ही जा सकता है, 
अतएव आप चाह जिस मी अवखा मे ई, उपासना- 
योग द्वारा आप का कल्याण दी होगा। महर्षिने 
उपासना विषय मे जो आदेश दिये है, उन्हे दन्त 
चित्त हो कर वार वार पिये ओर उन पर आचरण 
कीजिये, ओर फिर देखिये आप के जीवन म माधुयं 
ओर सदये आता है या नही, ओर हर प्रकार के 
कायं मे सफल होने की योग्यता बदती है या नहो । 
यजुरवद मे परमात्मा हमे अदेश देता है ि- 
मृण्वन्तु विशवे अपरतख पुत्रा आ ये धामानि 
दिव्यानि तस्थुः (2 
"हे अग्रृत-मोक्षमागे के पालन करने बले 
नुप्यो | तुम सव लोग सुनो फि जो दिन्य लेक 
अथौत्‌ मोक्ष सुखो को पू प्रप्र हो चु ई, उषी 
उपासना योग से तुम खग भी उन र्वो जो पराप्त हो, 
इसमे सन्देह मत करो । इसलिये मैवम को उपासना 
योग में युक्त करता हं 
आओ आज दृद प्रतिज्ञा करे कि हम प्यारे शयु के 
आदे रा पर चहते हृए अपना जौवन सफ़ड बनार्यगे ॥ 


ताकि 


प्ञप्ड्~ष्टप्प्ल् प्य 1 


(स 
॥ पञ्जाव-कादमीर-दिमाचल प्रदेशादि शिष्षाविभा्गो से स्वीकृत, आपसंस्छृति ॥ 
तथा साहित्यक सन्देश-ादिका संस्कृत कौ सचत मासिक पुत्रिका 


विङेषाङ्क सहित वार्विक मूल्य &) रु° | + 
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वरुण दाब्दं वैदिक वाख्य मेँ प्रकरणा के 
अनुमार वरणीय, वणेन करने के योग्य, सर्वश्रेष्ठ, 
पाप.निवारक् आदि क्र अथे देता है। नो सर्वश्रेष्ठ 
हे, वही निश्चित रूप सरे वरण करने योग्य ह । बाणी 
डमी के गुणगान से साथेक वनती दे । उसके निकट 
पहुबना, समीप चैना स्वतः साधक ॐ पाप से 
पृथक्‌ कएने बाह्म है सर्वश्रेष्ठ का चिन्तन ओर 
मनन, गुणकौतेन ओर स्मरण सनमें श्रषठनाका 
संचार करते ह । सधेशरेष्ठ को सामीप्य निशित कूप 
से पापका विध्वंस करने वाला हे । 
सर्र, वरुण या वरेण्य कौन दै १ धन, अन्नः 
वश्च] नदी, इनमे से एक भौ नदीं । इन सव 
का महत्व मेरे दारीरकी ठष्टिसे दै। इन्ञ द्वारा 
मेरे शारीर की रक्षा होती है । शरीर साध्य हे, ये 
सब साधन । साधन का महस्य साध्य की अपेक्षा 
गौण है । अतः प्रमुलता घन आदि वाह्य पदार्थो की 
नही, शरीर कीहे। सरीरहेः तोये भी सहायक 
होगे, अन्यथा नहीं। 

राज्य, साम्राञ्य ओर वैराञ्य एक दष्ट से वरणीय 
ह । इनके द्वारा इनका अविपति स्वाधीन भवकी 


गृहः 


घोषणा करता है । यदि राजा, सम्राट्‌ या विद्‌ 


कहटाने वाला व्यक्ति स्वाधीन दै, तो निस्संदेह्‌ यह 
पद्‌ वांकरनीय दै | स्वतंत्र अवस्था सप्रहणीय है | पर 
स्वतंत्रता राञ्य कैः इन विविध ल्पों मेद नदीं। वहां 
पराधीनता ही पराधीनता है । पद्‌ पद्‌ पर अधिकता 
को प्रनातुरंजन छी चिन्ता छगी रहती है। वह 
आत्मायुरजन नदीं कर पाता । वाद्मोन्धख दृष्टि के 
समक्ष समाज रहता है, आत्मतत्व नद्य । समाज का 
दित सिद्ध ही गया, तो संताषको सां ठी, अन्यथा 
प्रमाद ओर अस्तावधानी से कों अहित हो गया, 
तो जान क छाके पड़ गये । पहली अवस्था आस्म- 
निरपेक्ष दै, दूसरी आस्मा के स्यि क्लेशब्रहुक, 
दोर्नो ही अवांछनीय, अतः अश्रेयस्कर दं । 


धन-राञ्य आदि की अपेक्षा दारीर मेरे निकटतर 


ठम, ए. पा एच. ड. ड. ठि० कानपुर | 


है । पर कितने एसे व्यक्ति है, जो इस निकटतर 
वस्तु की सार-संभाल विदोपरूप से करते हों! 
अधिकतर सन दुर रखी वम्तुओं की ओर दौड 
गाता है । बह एेसी वस्तुओं की उपटब्ि कै खयि 
प्रयल्नसीठ होता दै, जो उलकी पुवभे भी नदीं ६ै। 
पर जो उसकी पर्हच मै ही नी, अधिकारमे भीष, 
इनको उपेक्षा करता है । रारीर उसके पास हे, उसको 
बहुमूस्य सम्पत्ति हे, उसके अधिकार सै भीदै 
परं उच स्वस्थ रखने की ओर ध्यान भी नदीं जात।। 
चिन्ता ९९ के चक्र की रहती दे, जो सवणे कान्तिके 
ससान देदीप्यमान दारौर को भोखा जाती दै। 
दारीरिक स्वास्थ्य निस्संदेह एक वरदान है| 
शारीर स्वप्थहै, तोघन आदिका भी उपयोग हो 
ज्ञाता है, नदीं तो वे विषवत्‌ याज्यं द । व्याञ्य राब्द्‌ 
सार्थक दै । एक तो सेग-दसनाथे तथा नीरोग बनते 
के ल्यि उनका ओपधियों की प्राचि में स्याग करना 
पडता है, दूसरे उपयोग स नहीं अध्ये तो द्यक्तवत्‌ 
किसी कोते से पड़ रहते है । दारीर का स्वस्थ रहना 
इसीदलियि वरणीय दे । ॥ 


दद्व 
५, 4 


इारीर ने सबसे का दांचा चमे, सष 
डी, मज्ञा, आदिषठाहै। इन सवका स्वश्य बना , 
रहना दिर ओं एवं नाडयो सै प्रधावित रतं के 
स्वध्थ संचरण पर अवटन्वित है 1 रक्त को शरीर के 
खमस्त अवयवो तक पहं वाना प्रण का कमि दै। 
तासिकाके च्रे जिघ वायु कोभ अन्दर 
जादा ह, बह हयस्य वायु की छुद्ध करतो दै । & 
शुद्धि कोक्रियासेजो सल चछंटता है, उसे मै नासिका 
केसे बाहर जानि वाटी वायुके साधव 
कर देता ह । प्रथम बायुको प्राण ओर दुरे षी 
अपान कहा जातादहै। अग्रानि का एक अन्य वी 
प्रकार का काये नाभि से नीचे को दो इन्धि द्र 
सम्पन्न होता है, जो उत्जेन या निष्कान्‌ क 
इन्दियां कदलासी ह तथा जा दूषित जलीय ध त 
ओर निरथक द्रव्य को इारीर से बार करती स । 


1 
[ 


1 
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स्वैर 


~ ~= = ७ 
(~ = =-= = ०८८ =-= 


| सामि मे स्थित प्राण समान कहता है| 
हसक्षा काये रोदी, दाल, दल्भ, दूध, दही आदि 
करो समान रसरूप मै परिणत कर देना ह । यह 
रस-परिपाक की अटी म पकता ओौर छनता हा 
मदाः र्त, मांस, मेद, अखि, मज्ञा तथा शक्र का 


सप धारण कर्ता दे। व्यान प्राणका काय समग्र 
शरीर म व्या्ठदै। उदान प्राण मत्युके समय 


समप्र प्राण दाक्तिको कण्ठके उपरले जाता है। 
योगी जन अपनी सामान्य जीवन-चयो सें भी यह्‌ 
कायै कर छेते है ओर दारीर को निःपन्दं अथीत्‌ 
मृतवत्‌ बना ठेते है । इख प्रकार दारीर के अवयवो 
का संचालन प्राण तत्वके दाथ हे।.यहप्राण 
शरीर फी मी अपेक्षा वर्णीयदह। प्राणनहो, तो 
हारीर सिद्धी के देके से भी अधिक मूल्य नहीं रखता | 
अतः दारीर सेमी बद्‌ कर श्रेष्ठ तत प्राण दहै। 
दारीरसे श्रेष्ठ प्राणदहै, तो प्राणसे मी श्रेष्ठ 
मनस्तत्व दै । सनक संवंध मै यह उक्ति प्रसिद्ध 
है-'सन के हारे हार ड, मन के जीते जीतः अथवा 
धमन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" । सन यदि 
ह्युभ संकल्प वाद्य है, शिवत की ओर प्रेरित तथा 
तसाह-सम्पन्न दै, तो प्राण भी अपना काये सुचार्‌ 
हूपसे संपादितं करता रहता है । यदिरेसा न 
हा, तो अशिव ओौर असत्‌ की कल्पना प्राण के 
कायैको सी दूषित कर देती है । निरुत्साह की दशा 
मै प्राणकी गति भी मन्द पड़ जाती है ओर कभीः 
कभी अन की अत्यन्त हीन अवस्था हृदय कौ धड़कन 
को वन्द्‌ करके खब्युका कारण मी बनती हे। महाः 
प्राणं आचा्ैद्रोण के निधन का कारण मन के 
अन्दर निदित शोक का भाव ही तो था, जो 
अश्वत्थामा जैसे पुत्र के भिथ्या-निधन्‌-संवाद्‌ 
उत्पन्न हुआ धा । गांडीवधारो बीर्‌ अखन क हाथ 
से धलुपवाण भिर षदेथे, शरीर मे कंपकंपी ओर 
जन उतपन्न होने गी थी, ज्र उन्न अपने खम्पख 
स्थित अपने दी वंधु-वांधवों के युद्र-जनित सीषण 
हलयाकांड का मन मे अनुभव किया। सन के मर 
जाने से वदे से बडे प्राणधनी वख्वान्‌ उयक्ति तक 
किकतैव्यविमूद हो धरारायी हौ जते ह । इसके 
बिषरीत निर्व व्यक्ति मन को उ्मग मे आश्ञातीत 
कयै कर जति | अतः मन्त पराणवल क कर जति ई । अतः मतस्तत प्राणतत की 


( १ ) अन्यत्र पापीरपवेया धियः । अथर्व० ९-२-२५) 


पश्चा अष्टि = 
अपश्चा आधिक वरणीय हे 
की महत्तासे बद्‌ करदह ॥ । "च 
व 
9 ह । बुद्धिजेषा निणेय देती है 
पन वेता ही करवा दै । मन को आदेरा बुद्धिसे 
ही प्राप्र दोते ह । नि्ेढ बुद्धि निम चिन्तन को 
जन्म देती है ओर निर्मल चिन्तन से पुण्य कायै 
सम्भाधित हत द । द बुद्ध हीन विचा कौ जनी 
द, जो परिणामतः पापकृ ॐ भर द| वेदने 
कड स्थाना पर पापीयसो बुद्धि को हटाने तथा 
सदूवु्ध को जगाने का आदद दिया है ।' दुर्योधन 
की दुमति ही सदहाभारत का कारण वनी थी। कैकेयी 
की दुष्ट बुद्धिने राम जेषे रीट्परायण पुत्रको 
वनगस दिढाया था। दृसरौ ओर संदाच्सा की 
सदुनुद्धि ने पुत्र को कतैव्यपथ पर आषूदु कर 
दिया । पन्ना धाच्रीके विवेक से उदयसिंह के प्राण 
बचे । सुपति सम्द्धि की देतु है, तो टुभैति दुख की 
उत्पादिका है । मन के समस्त संऊल्प विकल्प, उसकी 
जोड-तोड़ की निविल क्रियार्ये, संइलेषण-विेषण के 
समय प्रयन्न इसी बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट हाते है । अतः मनः 
स्त्व की भी अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार की गई है। 
सन इद्द्ियरूपी उत्तियो की अ्योति है, तो 
बुद्धि सनरूधी प्रकार की प्रकाशिका हे । पर बुद्धि 
का प्रका स्वतः एक अभ्य प्रकार के स्रोत कीओर 
संकेत करता है । यह खोन आत्मतस्व है । उपनिषदों 
के ऋषियों ने बार-बार इसी आत्सदस्व का गुणगान 
क्रिया द । आत्मप्रराशसे दी सब इछ प्रश्रित 
होता दै । इस प्रकाश के समक्षन वु का प्रशश॒ 
खदरता दै, न मन का, न सूये की उयाति हस्तो ह, 
न विद्य॒त्‌ की चका्चौँध, अमि डी तो बिसात दही 
फितनी १ आत्मतत्व ही बुद्धि शो दरीन-दान्ति देता 
है, इस के सहारे बुद्धि अर्थो को. एकत्र ओर मन 
को इन्दो के साथ संयुक्त करती है । रीर प्राण, 
सन ओर बुद्धि आस्माह्षो सम्राट्‌ के, ही शासित 
प्रदे दै । ये कभी-कभौ विप्ठ्व का इडा खडा कर 
दते द । पर आ्मशक्ति से शत्य हो बु ऽर्द ख 
की खाति द| केनोपनिषद्‌ के देवता अपनी-अपरन 


दक्तिरखति हुए भी आत्मा के अभाव मे अशात्ि 
र ए 


आनो भद्राः क्रतवो यन्तु । यजु २५१४ 


वेद्वागौ 
९ ~प "=== प्प (=-= = =¬ 
== 


८ 
८्प्ट्् नन ्् 


ब॒ करते क्ै। अतः अत्मा दी र्ठ हे, 


का अनुभ 
आस्म ही बरेण्य है, आत्मा ही उपास्य है । इसकी 
समक्षता मे अन्य किसी को भी वरणीय नहीं माना 
ज्ञा सकता । 


आद्मा ओर परमात्मा मे मात्राक्रा अन्तर हे । 
आसा रणुरूप है, तो परमात्मा विञुरूप । आत्मा 
वचिनगारी है, तो परमास्मा अब्रिरूप । आत्मा बिन्दु 
है, तो परमात्मा समुद्र । आत्मा असख हे, तो पर- 
मात्मा भूमा । दोनों सयुजा ओर सखा ह । दोनां 
चेतन तथा प्रकाश कै निधि दै 1 आत्मा शरोर का 
शासक ह, तो परमात्मा विर्वभर का । एक गिडमें 
व्याप्त है, तो दसरा ब्रह्माण्ड मे । परमात्मा आत्मा 
का साता-पिता-गुरु-धाता-बन्धु-सखा आदि सव 


+ शि क न नि 


श्री रामलाल कपूर स्ट का सस्ता ओर 


मूस्य ७) 
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कुछ है । आत्मा श्रेष्ठे, तो परमात्मा श्रेत 

ऋग्वेद का मन्त्र कत्ता हैः-- ५) 
अलु य न 0 

त्तमा ते मवि न स्वां अस्ति 

देवता विदानः । त जायमानौ नशते न॒ जातो 

यानि करिष्या कृणुहि प्रवरः ॥ ( (-१६५-९) 

प्रभु से बद कर यही कोई भी उत्तम या श्रेष्ठ नही 

है । वह सर्वोत्तम दै। उसके जेला कोई ज्ञानी भो 

नींदे। वहजो कुकर रहादै ओौर जो ङु 

= ^~ 

करेगा, उसे ये जन्म-मरणधसां प्राणो नहीं समच 

सकते । वह्‌ च्दध हे, वृद्ध दै, दादवत हे, सनातन 

हे, नित्य दै, अखृत है । उसकी समता यहां कौन 

कर सकता हे? 


५. 


सुन्दर म्रकशन 


११- ऋषिदयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र ओर 





+ १- सन्ध्योपासनविधि ( कऋषिदयानन्द्‌ङृत ) मू० ~¬) ॥ | 
4 २ = विज्ञापनों के परिदिष्ट ॥) । 
+ ३--आयोदिर्यरत्नमाखा ~) १२- ऋषिदयानन्द कै अन्धो का इतिहास ४) 
छ-पच्छमहायज्ञनिधि 8 =) || १३--अष्टाध्यायी सूल (अत्यन्त शुद्ध संसरण) । 12) । 
+ 1 ४ र १४--संस्ृत पठनपाठन कौ अनुभूत सरढतम- ॥ 
1 (=) विधि द्वितीय संस्करण ) १ 
4 1 ८३ =) ||| १५--उरूभ्योति-वेदिक अध्यात्म एधा ३) 
(लाली क सवखिलित १६- वेदिक-स्वर-मीमांसा / 
॥ ओर सखक्रथित आत्मचरित्र |=) || १७ वैदिक वाड्य का इतिहास प्रथम भागं । 
९- ऋग्वेदभाषाभाष्य ( प्रथम भाग ) २॥) नको रालायें १०) / , 
4 १० कऋषिद्याने्द्‌ के पत्र ओर विज्ञापन १८ क्षीरतरंगिणी १२) 4 
( द्वितीय संस्करण ) १९--ष्यानयोगप्रका--सजिर्द १॥ / ` 
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वषै १० अङ्क ९९ 


ष्टोत्तर ५ (= मालिका 
८ = प्त # 
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अष्टोत्तर-शतनाम-मालिश् 


>= 


(सत्या मे वणि 
सत्याथ प्रकाश मे वणित ईर के १०८ नामों की व्याख्या 
[ ठे°-- श्री १० विधासागरजा शरा एम, ए. उवाव ] 
[ अंक ८ से अगे | 


अपि 


श्री महाराजने इस शब्द्‌ की रचना अन्य, अग, 
अगि ओर इण्‌ धाठ से मानी दै । आप ठ्लिते है-- 

(क) १. अन्तरू गतिप्रूननयोः-इस धातु से अग्नि शब्द 
सिद्ध होता हे। “गतेखयोऽथौः ज्ञानं गमनं प्राप्रिरचेति, 
पूजनं नासम सत्कारः, अचति अच्यते वा सोऽय- 
मन्निः” जो ज्ञानस्वरूप सवज्ञ जानने प्राप्त होने ओर पूजा 
केयोग्य दहै उसका नाम अधिहै। (स.प्र.प्र.सं.) 

२. अन्तु गतिपूजनयोः अग, अगि, इण्‌ गव्य्थक 
धाद द । इनसे ममि शब्द सिद्ध होता दहै । “गतेखयोऽशरः 
ज्ञानं गनं प्रापतिरचेति । पूजनं नाम सत्कारः योऽ- 
च्रलयच्यतेऽगत्यङ्गस्येति सोऽयमग्निः जो ज्ञानखरूप 
सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने ओर पूजा करने योग्य ई, इससे उस 
परमेश्वर का नाम अथि हे । 

(ख) निरक्तकार ने अग्नि शब्द्‌ के अनेक निवंचन 
कयि दै । वे आधिभौतिक तथा अधिदैविक पक्ष के समर्थक 
है । अतएव उनके निवैचनभी उसी दृष्टिकोण से हं । प्रथम 
निवन है अग्रणीर्मवत्तिः , इसका स्पीकरण अप्र यज्ञेषु 
प्रणीयते" इस वाक्य द्वारा किया गया है] यज्ञमात्र मे 
अग्न्याधान प्रथम कर्तव्य है| द्वितीय निवचनं साधारण 
अञ्चि की दृष्टि से किया गया है अङ्गं नयति सन्नममान्‌ः" 
अर्थात्‌ अभ्र जिस स्थान पर रक्खी जाती है, उसे आमसात्‌ 
कर छती है । आचारं खोला्टीवि का निरव॑चन है “न क्रोप- 
यति = न स्नेहयतिः इसका अथे हे, अग्न श्रोषरक दै । 
आचार्यं शाकपूणि इसे तीन धाठुभें से बनाते ह । उन्दोनि 
इसके दो समूह कर लि दै-- 


१. इण्‌ अञ्चु नी 
२. इण्‌ दह नी 


इनका आशय यह है कि अचि दाहकः, प्रकाशक 


। पापक तथा वतु के रूप को वयक्तं कएने वाला है । 


ह से अप्रीतिः यह निर्वचन भगवान्‌ मेँ भी 
सङ्गत होता दे, वर्क प्रयेकं कायं मे श्रीभगवान्‌ का 
सवगप्रथम स्मरण किया जाता है । 

(ग) १. शरुतिसिद्ान्तसंग्रह मे एक सुन्दर निर्वचन दिया 
गया है । वह है न गच्छति स्वतो न प्रवतेते दइत्यगं 
विशम्‌ , अगं नयगीत्यम्नि.- अर्थात्‌ जगत्‌ का संचाठनं 
करने से भगवान्‌ अग्नि कहाते ह । (श्र. सि. सं. १,१०२) 

२. वैयाकरण अगि धात से ही अगि शब्दं बनाते हे । 
वे छिलते है "अङ्खेनेलोपश्च" (उणादि ) अङ्गतोत्यग्नः । 

निम्र मन्त्र म अयि शब्द्‌ भगवान्‌ का वाचक दै 

अग्निमीडे पुरोहितम्‌ यज्ञस्य देवमृस्िजम्‌ । 

होतारं रत्नधातमम्‌ । ० १. १. १ 

पुरोहितम्‌ = प्रवेक कायं मँ सवसे पहठे ( ठेखन 
कीन आदि द्वारा ) जिनका स्थापन किया जाता है। 
यज्ञस्य देवम्‌ = जो पूजनीय के पूजनीय ई । ऋतिजम्‌ = 
प्रत्यक परा्व्य वस्तु के ल्थि जिनका आश्रय अपेक्षित हे । 
होतारम्‌ = जिनको सब पुकारे ह । रतधातमम्‌ = रमणीः 
यतम पदाथ अर्थात्‌ अभ्युदय ओर निश्रेयस कै प्रदाता । 
अग्निम्‌ = तेजस्वी, न्यायकारी तथा अग्रणी, स्॑गत्‌ 
सर्वजगदवन्य भगवान्‌ से ईडे = याचन। करता दं ॥ 

इस मन्त्र म आये अग्नि के विशेषण तथा मन्त्रान्तगेत 
क्रिया यह वयक्तं करती दै कि अवाच्य एक चेतन दे, 
ओर वह ईशर दै । 

अभि शब्द भगवान्‌ का वाचक दै, इसमे निन परमाण 
ह श्रहय वा अधिः (कौ. बा. ९. १,५) अह 
( शत० ३, २. २.७ )॥ 


पृथिवी 


श्री महाराज इस शब्द्‌ कोपृधु या 
धातु से बना मानते है । भप ठित द-- 


परथ विस्तारे 


` वदवाणा। 


"नत २०१५ 


१० ~ प = = 
प्= = = = प्ट 


~ प्प <= तप्पा तप्त = 


क) १. विस्तारे इस धात से प्रथिवी शब्दं सिद्ध 
हमा । जो आकाशादि देवों से विस्तृत है, उसका नाम 
प्रथिवी है । इससे परमेश्वर का नाम प्रथिवी है (स, प्र. प्र. 
सं° प° ११) 

२, प्रथ विस्तारे दस धाठ से प्रथिवी शब्द्‌ सिद्ध होता 
है । "यः प्रथते सर्व जगत्‌ विष्वृणाति स प्रथिवी"--जो 
विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करने वाला है, इसल्यि परमेश्वर 
का नाम प्रथिवी दै | ( स प्र° प्रर स्तं° ) 

३. (ख) उगादि सूत्र श्रथिम्रदि भ्रस्नाम्‌?० कौ व्या- 
ख्या करते ए फिर किला है ्रथते कीतिं वा ख्यापयति 
थुः राजविरोषः प्रख्यातपदाथां वा" 

(ग) इसीके एक दूसरे सूत्र शरभे; वषिवनूषवन्‌- 
प्वनः संप्रसारणं च? की व्याख्या करते हुए फिर ठिलते 
है श्रथते विस्तौणौ भवतीति प्रथिवी | 

यहां एक खल पर प्रथ का अथं भ्रल्यानः ल्वा दै 
दूसरे यल्पर "विस्तारः । प्रथम सूतम निवंचन राजा विशेष 
नाम मानकर किया है। द्वितीय मेँ भूमि का वाचक धूथिवी 
शब्द माना है ओर निव॑चन भी उसी प्रकार का क्या दै। 


दो आपत्ति ओर उनका समाधान 


महाराज के उद्िखित ङेख पर दो आपत्ति उठती है । 
एक यह कि वतैमान धाठपाठ मे प्रथ धातु का अर्थं 
विस्तार नहीं किला है, अपि प्रख्यान ट्ख है । दूसरी 
यह कि धातु कापाट प्रथ है नकि पृथु, अत एव उणादि- 
कारते प्रथेः रिषन्‌ षरवन्‌ः आदि सूत्र द्वारा धातु को सम्प्र 
सार करने का कष स्वीकार किया है । 

प्रथम पत्ति प्रायः वेही लोग करते है, जिनका 
अध्ययन अवन्त न्यून है । प्रथ धातु का विस्तार अर्थं 
कभी-न-कमी धाठपाठ मँ विद्यमान था । उपठन्ध संस्करणों 
मं न मिलने से उसकी सत्ता का अपलाप नहीं किया जा 
सकता, जवर किं अन्य दिग्गज वैयाकरण इस अथं की सत्ता 


€. 
का समथन करते हं । क्रमशः इसका निदनं कराया 
जाता है । 


(अ) वैयाकरणे मातुजीदीक्षित अपनी अमरकोश 
कौ व्याख्या व्याख्या सुधा मे परथिवी शब्द का निर्वचन 
करते हुए इस शब्द्‌ का मू धातु श्रय विस्तारेः वताते है । 


( सव्याख्य मरको प्र° १११ स्तं 
१ | सन्‌ १ 
का निणैयसागर मुद्रित संस्करण ) न 


व) क्रियाकलाप के कर्ता विजयानन्द्‌ छिलते ह 

विस्तरणे तनोति प्रस्तारयति प्रपञ्चयत्यपि च । 

प्रथयति विस्फारयति विस्तास्यति च ॥ 
क्रियाकलाप म० र छो०३॥ 

(स) महावैयाकरण महाकवि वासुदेव स्वङ्ृत भाठकाय 
रयसगं के. शोक कौ व्याख्या करते हुए छिलते र 
'प्रथ प्रख्याते विस्तारेऽप्यस्ति अर्थात्‌ प्रथका अर्थं जहा 
परख्यान दै, वहां विस्तार मी हे । श्री महाराज धातु के दोन 
अर्थो से परिचितथे। जैसा किं उनकी पूवनिदि्ट उादि 
सूनां की व्याख्या से प्रतीत होता है | । 

(द) निम्बाकं सम्प्रदायाचायं श्री वनमाटिमिशर प्रथ 
धातुका अर्थं विस्तर स्वीकार करते दहै। वे शिखे 
प्रथयति विस्तारयतीति पथिचो' । (श्रु° सि पर०१०२) 

द्वितीय आपत्ति करने वारो का भी अध्ययन अयन्त 
विस्तरत नदीं दै] पसे मी आचा ह जो इस धातुको 
करकारोपध भी मानते दै । आचायं माधव अपने प्रसिद् 
न्थ धाुव्रत्ि मे लिखते दै “अच्र केचित्‌ प्रेति ऋका- 
सोपधमपि पठन्तः (मा० धा० ब प° ३४ पोखरा 
संस्करण ) इस प्रकार परथिवी के सम्बन्ध मेँ श्री महारा 
के ठेख सर्वथा उपपन्न है । श्री महाराजका आशय यही है 
धविस्तरत आकाशादि से भी विस्तृत होने से तथा दस 
सम्पूणं जगत्‌ का विस्तार करने से भगवान्‌ का नाम प्रथिवी 
है। गीताभी कहती है (स्वया ततं विन्वमनन्तल्प 
८ गी. ११.३८ ) अर्थात्‌ आप इस सम्पूणं संसारका विस्तार 
करते वाले है । 

(ग) आचा्थ यास्क ने प्रसंगवश निरुक्तमं थिवी शद 
का व्याख्यान किया है । वे छिलते हे “प्रथनात्‌ प्रथिवी 
स्याहुः 1... अथ वै द्नेन प्रथु” ( निर° १.१५) 
आशय वही '्यतः पृथुः ततः प्रथिवी यद्यपि निवंचन भौतिकः 
पृथिवी की दृष्टि से किया गवा दै, तथापि सर्वव्यापक होने 
परम प्रथु भगवान्‌ ही वास्तव थिवी नामके अयिकाशी दं । 
लते ह “प्रथयति 


(ड) श्रुतिसिद्धन्तसंग्रहकार 16 


विस्तारयतीति प्रथिवी? अर्थात्‌ इस जगत्‌ का विर 

करने के कारण भगवान्‌ को प्रथिवी कहते हं । ई 
निम्न खट पर परथिवी शाण्द्‌ भगवान्‌ का वाचक 
स्योनास्मे मव प्रथिव्यनृक्षरा निवेशिनी । हः 
यच्छास्मे दामे सथः ॥ अथवं १८२. 





तना ^ 


अषाततर-शतनाम-मालिकां 


~ ररर 0, £ 


दे एथिवी = सवसे महान्‌ होने, ससे प्रख्यात होने 
एं इस सम्पूण जगत्‌ का अव्यक्त से व्यक्त सूप म विस्तार 
करते से प्रथिवी कदाने वाले भगवन्‌ | अस्मै = इस उपासक 
के व्यि, अरृश्षरा = अकण्टकित हो, अर्थात्‌ भवभीतिरूपी 
कां से इसकी रक्षा करिये । निवेशनी भव = इसको निवेश 
अर्थात्‌ यान दीजिये । अर्थात्‌ सापके इदय मेँ इस भक्त 
उपासक के ल्यि मी कुछ खान हो तथा अस्मै शम यच्छ = 
ओर दस प्रकार इसका कल्याण करिये | 

आशय यह्‌ कि आप ससे ` प्रख्यात एवं महान्‌ दै, 
अतः आप से प्राथना है इस भक्त उपासक की भवभीतिको 
आप दूर करिये तथा इसका कल्याण करिये ॥ 


प्राम 

श्री महाराजने भगवान्‌ के ल्य इस शब्द्‌ का प्रयोग 

लाक्षगिक माना दे । वे छिखते दै 
, (क) भ. सव्रका जीवन मूल होने से प्राण (स, प्र.पु. 
३सख०२। 

(व) जैसे प्राणके वशाँ सत्र शरीर ओर इन्द्रिया 
होती रै, वैसे हौ परमेश्वर के व्च मँ सवर जगत्‌ रहता है । 
(स, प्र. प्र, ४सं० १) इन इष्टयो से निव॑ंचनों के 
स्वरूप हेगे-- 

(अ) श्राणानां मूख्त्वात्‌ परमास्सा प्राणः इष 
निर्वचन का मूल यो मारयति प्राणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति 
भुवनानि विद्वा ( अथव १३.३.३ ) यहं आथवेणी 
रति दै । इस शब्द का इसी प्रकार का हापरक निर्वचन 
अन्य पूरवव्तौ आचार्यो को भी अमी है | कठोपनिषद्‌ 
के ध्यदिदं किच्च जगत्‌ सबं प्राण एजति निस्सृतम्‌' 
( कठ ) इस मंत्के शांकरभाध्य की व्याख्या करते 
दुरः आनन्द्‌ गिरि लिखते ई “सद्रपं वस्तु जगतो सूम्‌ । 
तच्च प्राणपद्लक्ष्यं प्राणप्रृत्तेरपि देतुत्वात्‌ः आशय 
यह्‌ किः सत्‌ वस्त ब्रहम जगत्‌ का मूर दे । वही प्राणप्रवत्तिका 
देतु होने से प्राण कदाता दे 

ज) भ्राण ह्‌ ब वङकतौ प्राणः, इस निष॑चन का 
मूर मी निम्न वाक्य मे हतान्‌ हं वरिष; भाण उवाच 
मा सोहमाप्यथ अहमेवेतत्‌ पंचधास्मानं प्रविभञ्य 


एतद्राणमवष्टम्य विघाप्यामीति ( प्रभ २.२ ) आशय यह्‌ ` 


करि प्राण बोखाकि्म दी इस शरीर को धारण करता & 
यह मेरे दी वा मे है] इस प्रकार यह त्रिलोकी भगवान्‌ 


के वश मे रे! उपनिषत्‌ कती है-- ` ` 


प्यप्न- प्प ष्य प्् 
भाणस्येदं वह सर्व॑ त्रिदिवे य्मतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस श्रीश्च भज्ञा च विधेहि ॥ 
= प्रन २.१३ 
 अधात्‌-यह स्र स्व मे जीवनी शक्ति का आधान 
करने से प्राण काने वाजे भगवान्‌ के वश्च मै है । 
(ष) विष्णुसदलनाम के- 
१. शांकर सम्प्रदायानुसारीमाष्य मेँ सुत्रात्मना प्रजाः 
प्रणयतीति प्राणः" एेसा ल्वा ३, क्योकि वे चामा 
बन कर प्रजाओं को जीवन देते ह, अतः वे प्राण कति रै । 
(ड) निम्न निव॑चन भी प्राण शन्द के अयन्त 
खन्द्र ह। 
१. प्राणिति सवं जगदनेन स प्राणः। 
२. प्राणयति प्रणते वा सवं जगत्‌ यः स प्राणः 
इस अवस्था मेँ जगत्कवैख भगवान्‌ मेँ वेगा । 
निम्न मन्त्र मेँ प्राण शब्द्‌ भगवान्‌ का वाचक है-- 
प्राणाय नमो यस्य सबमिदं बे । 
यो भूतः सवैस्येदवरो यसन सवं भरतिष्ठितम्‌ ॥ 
(अथवं ११.४.१) 
धय; सर्वस्य ह्वरः भूतः” = जो सवके ईश्वर करके 
प्रसिद्ध रै, “यस्मिन्‌ सवं॑प्रतिष्ठितम्‌” = यद समध 
जगत्‌ जिनपर भाभ्ित दै, जिनकौ ख म दै, ज इसके 
उसि, संहार कता रै, पेते “भ्राणाय = प्राणदा होने से, 
प्राण के समान जगन्नियन्ता होने से, सूत्राप्मना जगत्‌ सूप 
शरीर कै प्राण होने से अथवा जगत्‌ का प्रणयन करने से 
राणः नाम धार करते वाङे भगवान्‌ को नमः =मेस 
नमस्कार हो ॥ । 


रुद्र 
इस राग्द्‌ को श्रीमहाराजने णिजन्त रुदिर्‌ धाठुसे 
बनाया है । आप लिलते ई 
(क) १. र्दिर अशरुविमोचने--रोदेणिलोपश् दरस 
धाह ओर इस सन्न से उदर शब्द सिद्धं होता हे ^राद्यस्य- 
स्यायकषारिणो जनान्‌ रुद्र, लाता दै दु कमै करने 
वाजे जीवो को जो, उसका नामस दे ( स. प्र. प्र° संर ) 
. (अ) २. दुष्ट को दण्ड द्लिनेसेणद्र (सप्र ष. 
३ षं० २) । 


वेदवाणी 
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(्) रदिर्‌ अश्रुविमोचने इस धाठु से भिच रव होने 
तेद शब्द सिद्ध होता दै “यो रोदयत्यन्यायकारिणो 
रद्र जो हट कम करने वाल को रुखाता है, इससे परमेश्वर 
कानामद्द्रदहै। (सप्र. र. सं २) 

३. उणादिसूत्र "रोदेणिढक्‌ चः कौ व्याख्या सेश्री 
महाराजे फिर लिला है शवापिनो रोदयतीति रद्र" 
सर्वर निर्वचन का साधारण रूप है रोदयतीति दरः" । 

(ल) अथविरा उपनिषत्‌ मेँ भी इस शब्द्‌ का एक 
निर्वचन दिया है । वहां वचन है अथ कस्मादुच्यते 
रटद्रः यस्मात्‌ ऋषिमिवौन्येभक्तेः द्रुमस्य रूपञुपल- 
भ्यते तस्मादुच्यते सदर: । आशय यह कि भक्तं तथा 
्षिगण इसके रूप को शीधपा तेते ह, इसल्यि भगत्रान्‌ 
को रुद्र कहते है । इस दष्ट से निव॑चन होगा "रूपं दुनु 
पलृभ्यते यस्य स रद्रः 

(ग) १. निरुक्तकारते रुदर शब्द्‌ के निव॑चन दिये है | 
वे छिलिते है-“रुद्रो रौतोति सतः, रोरूयमाणाऽद्रवतीति 

वा, रोद्यतेवौ, "यदर्य रुद्रस्‌ इति काठकम्‌" 
'यद्रादीत्तद्‌ सद्रस्य ुद्रस्वामिति हारिद्रविकम्‌" ( निरु 
१०-६) । प्रथम निव॑चन मेँ ^₹ खन्द" धातु है । दवितीय में 
रुतथाद्रुदो धाठयदह। ये दोनों निव॑चन सद्र शब्द्‌ का 
अर्थं सेघ मानकर किये गये ह । तीसरे निष॑चन मँ ययपि 
धातु वही णिजन्त रुदिर्‌ है तथापि अमे भेद हे । यहां 
सदरका अथ प्राण है। इस अर्थं तथा निव॑चन का मूल दै 
केतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा.....-ते यदा 
अस्मात्‌ हारीरात्‌ मव्यौन्‌ उक्रामन्ति अथ रादथन्ति 
तदू यत्‌ रोदयन्ति तस्मात्‌ रुद्रा इतिः (बृ. ३. ९. ४) 
यह उपनिषत्‌ वाक्य । शाखा वाक्यान्तग॑त निक॑चनोँ का 
रत म कोई विशेष मूस्य नहीं है । हां, इन वात्रयों के 
आधार पर एक चौथा नि्व॑चन "रोदितीति रुद्रः, ओर किया 
जा सकता हे, जिसका प्रकृत मँ कोई उपयोग नहीं होगा । 

२. आचाय सायण ने ऋक्‌ १. ११४. १ के माष्यमें 
सद्र राष्द्‌ के अनेक निध॑चनों का उस्टेख किया दै, जिनमें 
सेदोनिग्रर्दै- 

(अ) सुतः शब्द्रूपा उपनिषदः, तामिद्रयते परति- 
पाद्यत शत रद्रः। अर्थात्‌ सत्‌ का अर्थंहे उपनिषद्‌ 
बचन, इनके द्वारा प्रतिपाद्य होने से भगवान्‌ श्र कहाते 
ह । इसका मूल है ^ त्वौपनिषदं पुरुषं ध्च्छामि' बह 
उपनिषत्‌ वचन । 


ब) त्‌ शाब्दास्मिका वाणी, तत्प्रति राद्या आम. 
विद्या वा ताम्‌ उपासकरेभ्यो ददानीति रुद्रः अर्थात्‌ 
वेदादि शब्दों से आत्मविद्या को प्रदान करनेसे भगवान्‌ 
सद्र काते ै। 

(थ) विष्णु सहखनाम के 

१. शांकरमतानुसारी माप्य मँ निव॑चन किया है 
प्रजाः संहरन्‌ रोदयतीति रुद्रः अर्थात्‌ प्रजाओं का 
विनारा करके खाने से भगवान्‌. सद्र द । परिणाम वही 
'रोदयतीति स्द्रः" | 

२. वििष्टद्वैतसम्प्रदायानुसारी माप्य में भाष्यकार 
छिलते है “छवत्रिधरूपविविधचेष्ठितद्ुतहृदयान्‌ सानन्द 
वाष्पान्‌ कुर्न रोदयतीति रद्र: । सार यह है कि- 

ईट कृख्पैदचेष्टितेश्च यक्तानानन्द्बाष्पायन्‌ 

रोदयन्‌ रुद्र उर्दिष्टः' 

भेद इतना ही है कि यहां आंसू आनन्द के ह, दुःख के 
नहीं । परिणाम वही 'सोद्यतीति रुद्रः? । 

(ड) १. (क) लिङ्गपुराण मं इस शब्द का प्रकारान्तर 
से निवन किया गया हे । पुराग का पाठ हे- 

रुटुःखं दुःखहेतुबौ विद्रा्यति यः प्रः । 

रुद्र इद्र ह्युच्यते तस्यात्‌ दिवः परमकारणम्‌ ॥ 

दुःख तथा दुःख के कारण को र कहते द । उसका 
विद्रावण करने से, विनाश करने से भगवान्‌ द्र कहाते हं । 
निव॑चन कासरूप होगा रं द्रावयतीति रुद्रः" । 

(ख) वादमीकिरामावण के तिल्कव्याख्याकार टिलते 
है--'सत्‌ दुःखं, न्ग रागद्रपौ तन्मूटाज्ञानं च 
विद्राबयतोति रद्रः-अर्थात्‌ दुःख के कारण रागद्ेष 
तथा अज्ञान के नाशक होने से भगवान्‌ रद्र काते ई । 
इस निव॑चन तथा उक्त पुराग के निक॑चन में विस्तार 
संक्षेप के अतिरिक्त कोई मेद्‌ नदीं दे । 

२. कुछ अन्य मी निर्वचन इस शब्द के मिलते है, जो 
भगवान्‌ की नाना प्रकार कौ शक्तिओं भर उनके णे का 
निदश्चन कराते हे । वे इस प्रकार दै-- 

(अ) (सोधिका बन्धका च हाक्तिः रुत्‌, तस्या द्रर्ब 
यिता सद्र 

अर्थात्‌-ज्ञानोसत्ति की प्रतिबन्धक शक्तिभं च 
नारा करने से भगवान्‌ दर कहाते है । यह मगान्‌ ऋ 
(्ञानदातर्वः बताया गया दे । 





वध्‌ १० क +\ 


) 'वापत्रयात्मकं संसारदुःखं सक्‌ तं दरावयती- 
तिरर" संसारके (ताध तापहौ रुक्‌ दहै, उनके नाशक 
होते से भगवान्‌ स्र ह । इससे भगवान्‌ का विविधताप- 
हर्वर् प्रकट होता हे । 

(स) रुदन्ति जना अस्मिन्निति सुत्‌ =स्थावरजंग- 
मात्कं जगत्‌, तं राति आदत्ते प्रलयकाल इति रद्र 
इस 1 मख्य करने से भगवान्‌ सद्र कहाते रै । यहा 
भगवान्‌ का संहारक, व्यक्त होता दै । 

(द) रुत्‌ = रब्द्रारिर्वेदः तं कल्पादौ ब्रह्मणे 
ददातीति सुद्र 

अर्थात्‌ सष्टि के प्रास्म मेँ ब्रह्मा कोवेदों का प्रदान 
करने से मगवान्‌ रुदर द । इस निव॑चन का मूढ ध्यो ब्रह्म णं 
विदध्धाति पूवं रख वेदान्‌ प्रहिणोति तस्मैः (-वे° 
६-१८ ) । इस निव॑चन से भगवान्‌ का वेदप्रकाशकत् 
कथित हमा । 

(थ) रुला प्रणवरूपया स्वास्मानं द्रावयतीति = 
प्रापयतोति स्रा । अर्थात्‌ ओंकार सूप शब्द्‌ द्वारा जिनकी 
पराति होती दे, इसय्यि वे रुदर काते हँ । इस निव॑चन के 
मूल मे "तस्य वाचकः प्रणवः (तज्ञपस्तद्थेभावनम्‌? 
इत्यादि योगसूत्र हे । 

निम्र मन्त्र रद्र की ईश्वरवाचकता प्रतिपादन करता है- 
योऽम्नौ रद्र याऽपवबन्तः य ओषधीः वीरुध आविवेश । 
य इमा विश्च भुवनानि चहरे तस्मे सद्राय नमोऽ- 
स्वग्नये ॥ अथवं ७।७।१ 

यः श्रः = जो सावर जंगमासमक जगत्‌ मँ व्यापक 
भगवान्‌ अग्रो, अन्तः, अप्सु अन्तः, ओषधीः वीरः अन्त 
आविवेश = अगि, जल अओोपरधि आदिकों मँ मत्ट हो र्दे 
है। य दमा विश्वा वनानि = ओर जिसने ये सम्पूणं खोक- 
लोकान्तर चद्कपे = अपते साम्यं से उनाये ह । तस्मै 
राय = उस दुःख, अज्ञान आदि का नाश करने व, 
सृष्टि के प्रारम्भ मे ज्ञान के प्रदाता भगवान्‌ को नमोऽस्तु = 
हमारा नमस्कारहो॥ , = 

इसके पश्चात्‌ दूसरा व तवग्रह वाचकं शबद का है । 
लोक मे यह शब्द्‌ भि्न-भिन प्रह के नाम करक प्रसिद्ध € 
ओर उन ग्रहों को खतन्तर देवता मानकर या उनका एक 
एकं स्वतन्त्र निगरहात्रहसमथै अथिष्ावदेवता मानक 
शोक मे उनकी पूजा प्रचित है विशेषतः विवाहादि श्म 
अवसरो पर । महाराज की दृष्टि सष है, उनका कथन द 
किये नाम रहय के भीर, कनद ग्रह जड़ दीने सेने 
वे नि्रहानमरहसमथै ह ओर न पूूनित दने योग्य ही ह। 


अश्तर-शतनाम-माछिका 
(न= =-= ~~~ ~ 
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रही अधिषठातृदेवता बाली बात सो सवका वास्तविक अधि- 


्ातृदेवता पासा हौ दै । अत एव जह जहां धरना 
मतिष्रा आदिका संबन्ध है, वहां वहां ये नाम मगवान्‌ कै 


ह। वाचक हं जड्पदाथों के नहीं । इसी दष्ट से महाजने 


इनका उष्टेख किया है । यहां इनमे से ८ शब्दो का व्या- 


स्यान करिया जावेगा। नव वृहति शब्द का व्याख्यान पठे 
क्याजाचुकादहै। वेवेरह्-- 


सूयं चन्द्र मगर बुध 
सक्र रनिश्वर राह केतु 
४५ 


सूय 
श्री महाराजने इसका निर्वचन तो नदीं किया दै, किन्तु 
इसके ईशवरपरक निवचन के ल्थि निर्देश अवद्य दिया है । 
8 ( यजु ७ 

(क) १. सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" 

यह यजुवद का वचन दै । जगत्‌ नाम प्राणियों का 
जो कि चरते है, तसु अप्ाणी नाम स्थावर लो कि परवत 
दश्षादि ह, उन समो का जो आसमा होय, उसको नाम चू 
दे (स.प्र. प° १०) 

२. सूये आत्मा जगतम्तस्थुषश्च इस यजैद के 
वचन से जगत्‌ नाम प्राणी चेतन ओर जंगम जो चलते 
फिरते दै (तस्थुषः, अप्राणी अर्थात्‌ स्थावर जडपदा्ं पृथ्वी 
आदि रहै, उन सवके आत्मा होने ओर स्वप्रकारस्धरूप 
सवके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सयं दे (स. प्र 
प्र. ७ सं०१) 

इन छेखोँ मे आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" यह लिङ्ग है। 
इसमे सूयं का अथे परमेश्वर है। प्रकाशस्वरूप 
सवका प्रकाश करने से यह भगवान्‌ का स्वतः प्राप्त खरूप 
तथा कार्यं बताया गया है, निव॑चन से इसका ऊुछ सम्बन्ध 
नहीं दै । शब्द्‌ के प्रकृति प्रस्यय के सम्बन्ध मे यहां कुछ 
नहीं कहा है । यहां पर मन्त मे भगवान्‌ की स्सक्ता 
बताई गई ३। इस दष्ट से निर्वचन दोगा "सरतीति सूय” 
यहां धातु ख गतौ दै ओर गति के ज्ञानं गमनं प्राप्िश्चति 
त्रयोऽथौः अर्थात्‌ गति के तीन अथे होते है चान, गमन 
तथा प्राति । प्राति कहते है शरङृश आतिः रट आपत 
को, आति मे परकै है सर्ववयापकता | ततर आशय दै 
सवं व्यापक होने से भगवान्‌ सुं काति ह । 

(ल) १. निरुककार सध का व्याख्यान कसे हए 
> # भ्यः स्तब, सुबतवी स्वायेतेवो' ( निरू 
छित द “सूयः सत३, ख 
१२. १४) इन धाद से निम्न निवचन होगे 


वेदवाणी 
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(अ) सरतीति सूयः" अर्थात्‌ चलने गति करते से 
इते सुं कहते दै । इस निवंचन मेँ धाठ ख गतौ दै। 

(्) सुत्रति = प्रेए्यति चराचरं जगत्‌ कम इति 
सू्-स्थोदय होने पर सम्पूण जगत्‌ अपने अपने कामों 
से खगदी जाता है । यह निर्वचन ू परर से किया गया है। 

(स) युष शेते सच्वास्यते स्वमण्डलमनेनेति 
स्वीयैते ' उपताप्यते वा जगदनेनेति सूय? ज अपन 
मण्डल का सश्चाखन करता है तथा इस संसार को गम 
करता है इससे उते सूं कहते दै । यहां खु उपपद्‌ दर गतौ 
कम्पने च, तथा स्वृ शब्दोपतापयोः घातु ै। क. 

नि््तकार ने निर्वचन आधिदेषिक एवं माधिभीतिक 
दष्ट से किये ई उनका वाच्य भौतिक सूर्यं है । कन्ठ यही 
निर्वचन भगवतसरक भी दो सकते ईै-- 

(सरति जानाति व्याप्नोति बा सर्वं जगत्‌ इति सूये” 
खरव्ञ तथा सर्वव्यापक होने से भगवान्‌ सूयं है “सुवते = 
प्रेरयति चराचरं जगत्‌ स्वस्वकमंतु इति सूरयः 
सम्पूणं जगत्‌ के प्रेरक होने से भगवान्‌ सय॑ | गीतामें 
कहा है अं सवस्य प्रभवः मत्तः सर्व भ्रवतेते' ( गी. 

१०-८) षध द्यन्ते कम्यन्ते यद्वा स्वोयन्ते = उपता- 
प्यन्ते दुष्टा अननेति सूयः" दु का कम्पन या उपतापन 
करने से मगवान्‌ सूं कहाते ई । 

२. निघण्टु टीकाकार देवराज यञ्वा महोदयने दो 
भन्य निर्वचनं का निर्देश सूर्यं शब्द्‌ कौ व्याख्या मे किया 
किय। दै । आप लिते ईै-- 

(अ) सूरयो मेधाविनस्तानहैतीति सूयः 

व) सूरिषु साधुरिति सूयः 

यह दोनों निव॑चन परमेश्वर में सुसंगत दो जाते है| 
भगवान्‌ को मेधावी पुरुष ही पा सकते हं तथा मेधावियों 


के ॥ वे साघुभीदै। सूरिका लक्षण एक स्थल पर किया 
गया है-- 


आत्मन्येव रतिर्येषां स्वस्मिन्‌ ब्रह्मणि चाचके | 

ते सूरा इति व्याख्याताः सूरयश्चापि ते मताः ॥ 

आशय यह कि चूर ओर सूरि दोनों एक दी अथके 
बाचक ह । अर जो अविचलठ भाव से भगवान्‌ का ध्यान 
करने वाले ई । अथवा जिन्होने स्वासमद्॑न कर लिया है 
ने सुर्‌ अथवा सूरि कहे जाते र । । 

(ग) आचाय वररुचि निरुक्त समुच्चय मँ इस शब्द 
का निव॑चन एक दूसरे प्रकार से करते है वे ठ्िलते है 
घु अयः स्वामी स्वस्यः (नि. स. प्र. १८ ) अर्थात्‌ 
ोभनस्वामी रोने से भगवान्‌ सूयं कराते रै । 
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(घ) विष्णुसहखनामके-- 

१. शांकरसम्प्रदायानुसारी भाष्य मँ इस अन्द्‌ का 
निर्वचन किया है 'सूते श्रियम्‌ इति सूयः अर्थात्‌ विभूति 
के उत्पादक होने से मगवान्‌ सयं ई । इस निवंचन का मू दै-_ 

यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सघ्वंश्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तद वानगच्छ स्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ (१०.४१) 
यह गीता वाक्य दै । 

२. विचिषद्रैतानसारी माप्य मे आचाय रङ्गनाध 
छिखते है 'सरत्यस्सादिति सूयः, क्योकि उनके भय से यह्‌ 
जगत्‌ ल रहा रै, अतः उन्द सूं कहते द । इ निर्वचन 
करा मूढ 'भीषास्माखवते वातः भीषोद्ति सूयः 
(नै, ३-२-८ ) य श्रुति वचन दे । 

(ङ) सूं शाब्द के निप्र निव॑चन ईैश्रपर्क दै-- 

१. सुवति प्स्यति पुरुषादृध्टम्‌ इति सूये जो के 
अदष्टो को फलोन्मुख होने कौ प्रेरणा करने से भगवान्‌ 
सूर्यं कहाते ह । 

२. निषण्डमे स्वृ धाठु पूजा्थंक भी पदी दै, (स्वरति. 
रचतिकमी' निघण्टु ३-१ ) अव निर्वचन होगा श्वयते 
अच्येते भक्तैरिति सूये अर्थात्‌ क्तजनो द्वारा पूजित 
होने से भगवान्‌ सृं कहाते है । 
निम्न ख्यल मे सूं शब्द्‌ दश्वर का वाचक ई 
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तरणिर्विश्वद्‌ दतो ज्योतिष्कृदसि सूये । 

विश्वमा भाल रोचनम्‌ । अथवं १३-२३-१९ 

सू्यः--सर्वप्रेरक भगवान्‌, तं तरणिः असति = अप 
बुद्धियोगरूपी नौका प्रदान कारे हमारे तारक हो, संगर 
सागरसे हमें पार करने बाठे हो| गता मेँ काद 
ददामि बुद्धियोगं तं येन भाघरुपयान्ति तेः (गण 
१०-१० ) अतएव आप विश्वद्शानः = सत के साक्षात्करणीय 
है, अर्थात्‌ सवरको यापका साक्षात्कार करना चाहिये। 
ज्योतिष्कृदसि = आपी सत्र ज्योतिम॑य पिण्डों के रचयिता 
ह । श्रति कहती ह ‹ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो 
जायतः ८ यजुः° ३१-१२ ) अथवा हृदय म ज्योतिः प्रदीप 
करके स इच्धर्यो को वल देते हो । श्रुति कती दै । 

यद्‌ वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 

यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो सतम्‌ | 

यच्चश्रुषा न परयति येन चक्षि परयति । 

यच्छोव्रेण न णोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ । 

यल्पराणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते _ 

तदेव ब्रह्य सवं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ केन | 
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अर्थात्‌ वाणी, मन, चक्षु श्रो तथा प्राण उसकी र 


शक्ति से पने अपने कार्यका निर्वाह कसते है 

स्वर मेँ स्वर मिला कर भागवत भी कहती हे 
योऽन्तः प्रवरिरय सम वाचमिमां प्रसुप्ता 
सञ्जीवशत्यखिला राक्तिधरः स्वनाम ॥ 
अन्याश्च हन्ताचरणाश्रवरणत्वगादीन्‌ 
प्राणान्नसो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥.माग० ४-९-३ 


। श्रुति के 


आशय यह किजो भगवान्‌ हृद्य मँ प्रह टोकर 
ध प्रुत वागी का संजीवन कसते ह तथा अन्यान्य अज्खो 
र मो का सचालन करते द, उनको मेरा प्रणाम हो | 
त्वं विश्वं रोचनमाभासि = सम्ूणं द्य जगत्‌ के 
रोचक अर्थात्‌ प्रकाशक भी आप दही है । उपनिषत्‌ कहती दै 
तमन भान्तमनुमाति सवम्‌, ( कठ), ५-११ ) अर्थात्‌ 
उन्ह। क प्रकाश से यह स प्रकारित है ॥ 


सम्पादकीय 
भारतरल डा० भगवानदास जी का निधन 


१८ सितम्बर १९५८ बृहसतिवार रात्रि म ७ वज कर 
५६ मिनट पर काशी के ही नही, अपितु समस्त मारत के 
एक उच्चकोटि के मनस्वी, दानिक, भारतीय संस्कृति के 
प्रतीक; गम्भीर विचारक विद्वान्‌ डा० भगवानूदासजी मपने 
विनखवर भौतिक ररीर को छोड गये । सारी कारी तथा 
देश के प्रमुख नेताओं ने गहरा शोक प्रकट किया | आप 
की आयु टगभग ९० वधं थी | आपका जन्म कारी में 
१२ जनवरी सन्‌ १८६९ ई० को हृभा था | अपर सन्‌ 
१८९० से १८९८ तक सरकारी नौकरी मे तदसीठदार 
ओर डिप्टी कल्कटर पदों पर रदे । १८९७ ई° मेँ पिता 
की मृल्युके पश्चात्‌ सरकारी नोकरी छोड श्रीमती एनी 
बीसेन्ट के नेतर मेँ सेण्ट्रूट हिन्दूकाठेज बनारस के कायं 
मे ख्ग गये, जिसके च्वि भारत भर म भ्रमण कर मासिक 
वा वार्िक सहायता में जुट गये । सन्‌ १८९८ से १९१४ 
तक इसमें रहे । पीछे एेनी वीसेन्ट से मतमेद हो गया था । 
आप विचायं मँ थियोसाफिस्ट थे । संसृति के बूत अच्छे 
विद्वान्‌ ये । काशी के पण्डितों की रूढियों के विष्द आप 
सदा ट कर विरोध करते रदे । जन्मगत ज।तिंपाति के आप 
सदा विरुद्ध रदे । आप कई मास से हृद्रोग से पीडित चङे 
आ रदे ये। पर इस पर भी इन प्क के ठेखक ने 
आप को रणावस्था म खाट प्र ल्टे २ भी पुश्तक पदे 
देखा, इतने खवाध्यायीक आप ये । पूर्ने पर कहा किं 
जब मेरी पुस्तक चट जायगी तो शरीर भी चू जायगा । 
मृत्यु से ३६ घण्टे पहिले हृद्आक्रमण हुमा । 
आपके वड़े सुपुत्र व्रई के राञ्यपाल श्री बा० श्री 
पकाशजी देश की एक अनुपम विमूति है । दूसरे पुर र 
चन्द्रमार जी है, माप उत्तर परदेदा अपेम्बरी के अध्यक्ष रहे ह 


डा° भगवान्‌ दास जी भारत के विदोषकर काशी के 
गत ८० वषे के इतिहास कौ एक पुरानी ओर ुख्य कड; 
थे, जो अवर द्रूट गह । 

भारतवासी उनके जीवन से अनेक प्रेरय प्राप 
कर सकते है ॥ 


रामायण विषय में निवेदन 


इस अंक के साथ वेदवाणी का दशम वषै समार हो 
रहा दै । इस वर्ष के जुलाई ५८ अर्थात्‌ ९ वे अङक से 
वाद्मीकीय रामायण हिन्दी भाप्राथं सहित नया आस्म 
किया गया] जिस पर अनेक ग्राहकों ने बहुत अधिक 
प्रसन्नता प्रकट कौ है । कुछ महानुभावो ने यह्‌ भी ट्वा 
दे किं “वेद्वाणौ” वेद्‌ की मुख्य पत्रिका है, इसे तो उसी 
रूप म रहना चाहिये । रामायण का थक्‌ मासिक या 
त्रेमासिक अङ्क प्रकारित किया जावे । पर हमने छिला था 
कि ५०० नये ग्राहक हो जानं पर रामायण का पथक्‌ अंक 
मासिक या त्रैमासिक निकाला जा सकता है । पर १०० 
ग्राहक भी नये नहीं टये । सो यदि कोई सजन रामायणाङ् 
कामार अपने ऊपर कमसे कम वषं केष्यिकेल, 
लाम या हानि जो कुहो वह उठा टे, तत्र थक्‌ अक 
निकाल जा सकता ह । क्योकि श्री रामलाल कपूर दर 
तो प्रायः वषे मे एक हजार रुपये अधिक धाया डाख्ता चला 
आ रहा है। या फिर ५०० ग्राहक हो जाव ॥ 
एक नया षिचार 
एय क माननीय प° विद्याभूषण आयुवदाचायं 

( गुरुर इन्दावन के पुराने स्नातक ) आयं समाज षय 
के नेता जी का एक सुञ्ञाव यह ह कि प्रधितांश को सनेथा 


वेदवाणी 
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निका कर रामायण छी जावे, इस पर वेदवाणी के 
संचालक गम्भीरता से विचार कर रदे है । पाठक मी अपने 
विचार लिखें । # 

वर्तमान जो दंग चल रहा है वह यह है कि स्वगाय 
श्री प° तल्सीराम जी स्वामी मेरठ ने स्वामी प्रेस से जो मतु- 


स्मृति छ्षी थी, उनम प्रित, दलोकां निकाल नहीं 
गया, उनको अलग दीखने के विचार से भिन्न टाइप र्म छाप 
दिया गया था ओर कोष्ठक (्रैकट) मे दिया गया 
था | जिससे हर एक पद्ने वाके को देखते ही तत्काल 
पता ल्ग जाता दै कि कौन सा शलोक प्रक्षित है, कोन सा 
नहीं । इस संस्करण का बडा छाभम यह हमा कि यह पुस्तक 
आर्यसमाज परास मै ही नर्द, अपि पौराणिक परि 
वारो मे मी वदी मात्म प्टैवी ओर उन्दै भी प्रधित 
ओर अप्रक्िप्त का विवेचन करने का अवसर मिला । बहत 
से पौराणिक आय॑ समाज म इसको देख कर आये, जत्र 
कि पिरे उन्दे पता तक न थाकि इसमे प्रक्षि इलोक 


मीर्दै। वेदवाणी के संचाल्कों ने इसी बात को र 
रख कर निश्चय क्या कि रामायण छापी जावे परी परि 
पांडा को कोष्ठक (व्रैकट ) तथा भिच टाइप में छाप सि 
जवि | एेसा ही हम छाप रहे ह | 4 

इसमें सन्देह नहीं एेसा करने से कुछ ॒गन्दे बीभ 
प्रकरण के इरोक भर हिन्दी सथ्रके सामने आती है, जिसपर 
गन्दे विचारसामने मति । दोनो प्रकारसे छापने भे हानिलपर 
दै । हां! यह दहो सक्ता है कि एक दूसरा संस्करण भी 
छापा जावे, जिसमें से प्रक्षिप्त अंश निकाल ही दिया जावि । 

1 सो इस विषय पर 'वद्वाणीः के पाठक गम्भीरता- 

पूर्वक विचार करके अपनी सम्मति लिख । हर एक सम्मति 
मानी ही जावि यह कठिन । हा } जहां तक हो सरे उम्‌ 
पर पूरा विचार कर कार्यान्वित क्रिया जावि । यदि अपने 
साधनों से बाहिर हो तो विव्यता ह । 

आशा है इस ॒विपय पर प्रेमपूवंक ओर गम्भीरता से 
विचार किया जायगा ॥ 


विविध-छमाचारं 


क 
पेड के एर से घी निकलेगा 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने राव्य के पहाडी कषे 
म (चेउराः नामकं वृक्ष लगाने का प्रोत्साहन देने के यि 
५ लाख रुपये की योजना चलाई है । यह ब्रृक्ष महूभाकौ 
भोति होता है ओर इसके फल से धी की मोँति एक पदार्थ 
निकलता है, जो खाद्य है । इसको मनुष्य खा सकता दै 
[= == = क म, 
ओर इससे प्रसाधन के सामान बनाये जा सकते ह | इसको 
असली धी मे भी मिखाया जा सकता दै । 
[9 (० 
उपदेशक महाविद्याखय वेदिक साधन आश्रम 
यथुनानगर 
श्री माननीय स्वामी आमानन्द्‌ जी महाराज के 
©, ४ (~ 
आचायेत मँ वेदिक साधन आश्रम यमुनानगर ( पंजाब ) में 
चल रहे दयानन्द उपदेशक विद्यालय मे आर्यसमाज के य्यि 
(1 न, १४ 
उपदेशक तेयार्‌ किये जाते हं । इस में मध्यमा-परा्ञविशारद्‌- 
तथा मद्धि के योग्यता के छात्र प्रविष्ट क्यि जात हें। 
इत विद्यालय के छात्रो ने हिन्दी स्याग्रह मे बहुत प्रशंस- 
( ९ ~ + 
नीव कायं क्या दै। इस विद्याल्य की आधिक स्थिति 
को सुद्दू व्रनाने के च्थि प्रसेक आयं का कर्तव्य दै कि 
स उपयोगी संस्था की मीर धन से सह 
(३ तन, मन ओर धन से सहायता 


करे । दान आचार्यं जी के नाम उपर्युक्त पते से जाना चाहिये। 

णिनिषि मै सं (न गिश्चुषि 

पाणिनिपिघारख्य मँ खंस्छरत रिश्रविद्याद्य के 
उपड्ककपति जी का अभिनन्दन 

८ सितम्बर कौ सायं ५ बजे संस्कृत विश्वविद्यालय 
के उपकुल्पति श्री आदित्यनाथ ज्ञा पाभिनिमहाविद्राल्य 
मोतीन्चीर मे पधारे । 

सर्वप्रथम पािनिवियाख्य के व्यवस्थापक श्री गोपाल 
शास्त्री दशंनकेसरी ने विद्याख्य कौ ओर से स्वागत किया एवं 
असिनन्दनपचर भट किया । 

अभिनन्दनपचर देने के प्ात्‌ शाखी जी ते अ्राधयायी 
पद्धति से संस्ृत-व्याकरण की सर्ता पर प्रकाश छा 
ओर बताया कि किंस प्रकार इस ५ वषम पू 
व्याकरण का ज्ञान प्रात कियाजासकतादहै ज्ञो कि कौशी 
केटंगसे १२ वषमे भी नहीं होता। 

इसके पश्चात्‌ विद्यालय के आचाय श्री पण व्रह्मदत्त 
जिज्ञासु जीने विद्याख्य के छात्रो दवारा इस पद्धति का क्रियासक 
प्रदन किया ओर वताया कि विना रटे अष्टाध्यायी पद्तिसे 
६मास में संस्कृत का व्यावहारिक ज्ञान प्रात कियाजा सकता 
है । अन्तमे उपकुल्परतिजी ने अपने संधित माणम अ 
ध्यायी पद्धति के पुनरुजीवन के ल्यि शुभ कामना प्रकट 


वाल्मोङिरामायणः क मापावुवाद्‌ 


गताङ्क से आगे- पिके अंक प्र "पायस की उत्पत्तिः 


सोखहवां सर्ग प्रारम्भ हो चुका, वही सर्ग इसमें चठ रहा दै- 


[ अङदक-भ प° युिषठिर ज। मोमा देल तथा परिरोधक श्री पं० अलिलानन्द जी, श्रिया 1 








+।७९।, समाः 


= = ९ 





(७ 
# प 1 = १ व वा 7 = =-= 1 
इदं ठ शपशादरूल पायसं देवनिर्मितम्‌ । परनाकरं गृहाण लं धन्यमारोग्यवधनम्‌ ॥१६॥ 


र्ाणामटपाणामदनतेति प्रयच्छं॑वै। तषु सं पराप्स्यसे त्रान्‌ यदर्थ यने नृप ॥२०॥ 

तथेति पतिः श्रीः शिरसा प्रतिगृह्य ताम्‌ । पश्र देवानसंपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ ॥२१॥ 
(~ (स ५. © 

अभिवाद्य चे तद्धतमद्भतं प्रियदशंनम्‌ | दा परमया युक्तधकारामित्रदधिणमर ॥२२॥ 


~ रमायण-सम्बन्धी विशेष सुचना -- 


क. पाठक एक वार ध्यान देक समश्न ठे 

५  वेद्वाभी” जुलाई १९५८ से १६ पष्ठ वासमीकीय रामायण के हिन्दी अतुबाद्‌ सहित निक रही दै । इसे 
छत छोकों तथा उनके हिन्दी अनुवाद दोनों मँ प्रधि अदा का शान तत्का र्ग सके, इसके ल्थि हमने निन 
प्रकार का टंग रवा दै-- 

व ( १) जहां ते जहां तक र छोक प्रधिप्त है, या बहुत से @ोक प्रधि है, वहां वहां हमते आरम्भ भर अन्त 
म इ तरह [ | का कोक (प्रैकट ) लगा दिया है । नीचे उन प्रक्षिप्त रोको के अनुवाद्‌ मेँ सामान्य हिन्दी अतुराद 
के टादप से मिन्र कुछ बारीक टाइप ( सादा पैका ) मँ रखा है । देखकर तत्काल ही संसृत ओर हिन्दी दोनों के प्रक्षेप 
काप्रताख्ग जाता हे। 

(२) यह मी ध्यान रदे कि हिन्दी अनुबाद्‌ म जहां जहां [ ] इस प्रकार का कोष्ठक (व्रैकट ) है, बह प्रष्ठ 
माग नहीं, अपित्‌ अनुवाद मै ऊपर से अध्याहार के रूप मे बट्ये हुये शब्द्‌ है, जिससे अथ अधिक स्पष्ट हो जावे । 

(३ ) जहां जहां पूरा शोक परकषित नही, अपि त॒ एक दो शब्द्‌ या आधा छोक हौ हमने धष माना दै, 
वहां वहां कोष्ठक (प्रेकट ) न देकर भिन्न टाइप (वेदा = दिक टाइप ) मे उतना अंश छापा दै। नीचे हिन्दी 
पूर्ववत्‌ भिन्न वारीक टाद्पमेंही स्वी हं । 

सक्षिप मे भिन्न यादप सत्र प्रधि दै । अधिक होने कै कारण प्रक्षि शोको का टाइप न बदल कर उसके मादि 
सर अन्त मे केवल [ ] कोष्ठकं ( वैक ) मे दिया गया हे । 

(४) वह भी विदित रदे किं जैसे स्वामी प्रेस मेरठ मे आर्यसमाज के नेता, सुयोग्य विद्वान्‌ श्री° पं° तलसीराम 
खामी जी ने मनुस्मृति छापी थी, उसी प्रकार हम वाट्मीकीय रामायण का यह संस्करण निकाल रहे ह| जो अत्र तक 
कहीं नहीं छपा । - न ध 

८५) प्रस्येक काण्ड के अन्त सं प्रलिप्त होते के कारणों पर विवेचनासक टिल जायगा । 

सम्पादक 


व 11 1 ॥ ५ <स | एत्थ] न अर््तपुर्‌ म भरव 
= यह (कहा | २५॥ अपने पच को देने वाले [ इस ] पय को रह करो । राज्ञाने 
कौसल्या को आधी खीर दी ॥ २६॥ आधी से आधी ( चौथा ) सीर राजा ने भित्रा को दौ ओर हेष 
( चोधाई ) मे आधी ( आठवोँ माग ) पुत्र के ल्एि कैङेयो को दौ ॥२७॥ उख खीर के बचे हुए अगत 
समान आधे भागाको राजाने छु विचार कर्‌ पन सुमित्रा को दिया ॥ २८ ॥ इस प्रकार राजा ६ 
पलनियो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ खीर का भाग दिया तरेर की उन श्र पत्नि ने उल पायस के भाग्‌ को १ 


प्रेरित चिन्त वाख ने स्ने समान ( व्यवहार) माना ॥ २९॥ उत उत्तम ॒चियो ते पायस को प्रथक्‌ 


= ण श्रिया ॥ २० ॥ तखश्चात्‌ 
प्रथक्‌ खाकर अम्नि ओर सूये के समान तेजग तेजन गमको राजा से सीद वाषण 


षय से मूर शब्दो का जो अथं हो सकता है, वही 





$ इरोक २६-२८ तक पायस ( लीर ) कै वैव्वरेकेवि 
इमने दीया द । दीका ने अनेकविष कना को ह । 


वेदवाणी 


आश्वन २०१५ विऽ 


१६ 
"न्ट ~~ = === ~ 


प्प = ष्टप् -1-- = ~ ~= 
निकार कर रामाथण छापी जावे, इस पर वेदवाणी के 
संचालक गम्भीरता से विचार कर रहे है । पाठक भी अपते 
विचार छ्खिं | 
वर्तमान जो ठंग चल रहा है वह यह.दै कि स्वर्गीय 
श्री प॑० वुर्तीराम जी स्वामी मेरठ ने स्वामी प्रेस से जो मनु- 
स्मृति छ्पी थी, उनमें प्र्षित इलोको को निकाला नहीं 


प९ ९९ ९५।न न्द उपद्र ।नद्याङय म सायसमाज क ख्य ` 


उपदेशकः तेयार किये जाते हँ । इस मेँ मध्यमा-प्राज्ञ विशारद 
तथा मद्िक के योग्यता के छात्र परविष्टं क्यं जात ह| 
इत विालय के छात्रों ने हिन्दी सयाग्रह मे बहुत प्ररंस- 
नीय कायं क्या दै। इस विद्राल्य की आर्थिक स्थिति 
को सुद्‌ वरनाने के ल्थि प्रयेक आयं का कर्तव्यदै कि 
इस उपयोगी संस्था की तन, मन ओर धन से सहायता 


मी दह । वेदवाणी के संचाख्कों ने इसी बात को ध्यान षे 
रख कर निश्चय किया कि रामायण रपी जावे परी, प्रकि 
संशा को कोष्ठक (त्रैकट ) तथा भिन्न टाइष मेख 1 
जवे । एसा ही हम छाप रदे द । १ 
इसमें सन्देह नहीं एेसा करते से कुछ ॒गन्दे वीभल् 
प्रकरण के इरोक अर हिन्दी सवके सामने आती है, जिसे 


दगचचरवतमवादादाताान्न््न 


 कंटगेतं श्रवेषंमे 


इसके पश्चात्‌ विद्यालय के आचाय श्री पण श्रहद्त 
जिज्ञाषु जीने विद्यालय के छात्र दवारा इस पद्धति का क्रियासक्‌ 
प्रदशन किया ओर बताया कि व्रिना रटे अध्यायी पद्धतिसे 
६ मास में संस्छृत का व्यावहारिक ज्ञान प्रास्त किया जा सक्ता 
है । अन्त मे उपकुल्पति जी ने अपने सं्षित माधणमें अष 
ध्यायी पद्धति के पुनरुजीवन के ल्यि श्म कामना प्रकट 


[1 [भ 
8 , वाल्माङधिरामायण का मापादुबाद्‌ 
1 वल 4 ^ पायस कौ उपपत्तिः सोलहवां सर्ग प्रास्म हो चुका, वही सगं इसमे चछ रहा ह 
युधिषठिए ज। मोमा देदलो तथा परिरोधक श्रो पं अलिखानन्द जी, कलरिया । 


भार्याणामचरूपाणामदनीतेति प्रयच्छ पर 





उरा; सगः 


| 
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न कनि षन च -- मजा? गृहाण त्वं पन्यमारोग्यव्धनम्‌ ॥१६॥ 


व | तामु त्वं प्राप्स्यसे पुत्रान्‌ यदर्थ 
त्रेत पतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृ ताम्‌ । प्री क म । 
धमिव च तदूतमदं प्रिद । दा परमया कतारम्‌ ॥२२॥ 
ततो दशरथः आप्य पायतं देवनिमितम्‌ । बभूव परमप्रीतः प्राष्य पित्मिवाधनः ॥२३॥ 
[ततस्तदत्र्य भूत प्रमभास्रम्‌ । सं्तंयिला तक्म तवान्तधीयत ॥ २४॥] 
हषरसिमिमिरुदचोतं तखान्तःपुरमावभो । पोऽन्तःपुरपरवि्यष कोतल्यामिदमतरीत्‌ ॥२५॥ 
पायसं परतिगहीष्व पूत्रीयमिदमासनः । कौसन्यायै नरपति; पायसं ददौ तदा ॥ २६॥ 
भधादधं द्दौ चापि सुमित्रायै नराधिपः । वैकेययै चावरिष्टां ददौ एतराथैकरारणात्‌ ॥२७॥ 
प्रददौ चाषलिषटा्ं पायसस्याम्रतोपमम्‌ । अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनस महीपतिः ॥२८॥ 
एवं तासं द्दौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्‌ ।तास्तेतत्‌ पायसं प्राप्य नरनधस्योत्तमा, वियः।२६॥ 
पमान सेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥ 

ततस्तु ताः प्राश्यं तदुत्तम्ियो महीपतेरुतमपायसं पृथक्‌ । 

हृताशनादिस्यसमानतेजसोऽचिरेण गर्भा प्रतिपेदिरे तदा ॥ ३० ॥ 





हे राजश्रेषठ| इस द्वो से बनाई गई, सन्तति को देनेवाटी, सत्तम आरोग्य को बढाने बारी 
एीर (पायस) को बरहण करोः ॥ १९॥ भक्षण करोः एेसा कह कर [ अपनी | अलुह्प पन्नो 
को दो। राजन्‌! उनसे तुम पुत्रो को प्राप्न करोगे, जिन [कीभाप्ति] के छिए तुम यज्ञ करदे 
हो ॥ २०॥ तथाः (सा ही होगा ) कह कर प्रसन्न हृए राजा ने सिर श्युकाकर दें के अन्न से 


` पूणे, देवँ से दिर गए. सुबणैनिर्भित उख पात्र को टेकर ॥ २१॥ ओर उख अद्भुत तथा प्रिय द्शोन बाले 


 पररिति चित्त वायो ते सबने समान ( व्यव्हार ) 


व्यक्ति को नमस्कार करके परम प्रसन्न होकर [ उसकी ] प्रदक्षिणा की ॥ रर ॥ ` तलश्चात्‌ उस देवनिर्मितः 
पायस को पाकर [ बह राजा दरारथ ] उसी प्रकारं प्रसन्न हआ, जैसे निधन धन को रा करके होता 
है ।॥ २३ ॥ तदनन्तर वह अद्भत आकार वाल परम तेजख्वी | अधि से ] उन्न उस [ पायस दने के ] कर्म को समाप्त 
करके वहीं ( अभर म ही ) छिप गया ॥ २४॥ प्रसन्नता श किरण से उस [ दशरथ ] ने श मन श 
करे कौ तल्या से यह कहा ॥ २५॥ अपने पुत्र को देने बाले [इस । पथस को ग्रहण करो। 8 

कौसल्या को आधी सीर दी ॥ २६ ॥ आधी से आधी ( वौथाई ) खीर राजाने सुमित्रा कोदी ओर रेष 
(चोथाई ) मे आधी (आवां माग) एव्रके षि कैकेयो को दी ॥ २७॥ उ खीर के बचे हए ध 
समान आधे भाग को राज्ाने ङुछ विचार कर पुनः खानता क्तो दिया ॥ २८॥ इस प्रकार राजा 


स्स € 

र = की उन शरेष्ठ पनथ ने उस पायस के भाग को हष से 
पि यक्‌ प्रथः 1 भाग दिया । नरेद्र शी उन शष्ठ १ को 
नेया को प्रथक्‌ प्रथक्‌ सीर क माना ॥ २९॥ उन उत्तम खयो ने पायस को प्रथक्‌ 


मोको राजा सेशीघ्रही धारण क्रिया ॥ ३० ॥ तसश्चात्‌ 
~ 
जो अथै हो सकता हे, वही 


| = 


पथक्‌ खाकर अभ्र ओर सू के समान तेजवाठे ग 
शक खाकर असि ओर सूयं के समान तेज 
< का 
१ इोक २६२८ तक पायस ( खीर ) वैटवारे के &। मै मूर शब्दों 
समने दर्शया दहै । दीका ने अनेकदिघ कल्पना को है । 


भीमह्वाव्मौक्रिरामामरणे बाढकाण्ड 
ए --------- ° ~~ = अ 


=-= 
ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्य ताः खियः प्ररूटमर्माः प्रतिरुब्धमानसाः ) 

बभूव दृ्टखिदिवे यथा हरिः ररेन्द्रसिद्धपिंगणाभिष्ुजतः ।२१॥॥ 
ये आदिकाव्ये बालकाण्डे पायसोतपत्िनीप षोडः सर्गः ॥ १६ ॥ 


-- हु ह ~ 


सदशः सैः 

[ कऋष्षवानरोलत्तिः | 
[पुत्रलं त॒ गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मनः । उवाच देवताः सवाः स्व्भूभमवानिद्म्‌ ॥१॥ 
सलसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः । विष्णोः सहायान्‌ वलिनः घृजध्वं कामरूपिणः।२॥ 
मायोविदश्च शरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे । नयज्ञान्‌ ुद्धिसंपन्ान्‌ विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌॥२॥ 
असंहार्यानुपायज्ञा्‌ सिंहसंहननान्वितान्‌ । सर्बाद्धगुणपन्ानसूतप्रा्चनानिव 118] 
अप्सरःस च अरख्यास भन्धर्थीणां तनुषु च । किनरीणां च गघ्रेवु वानरीणां तनषु च ॥५॥ 
यक्षप्गकन्याु कऋक्षिषि्याधरीषु च । स॒जध्यं हरिरूपेण पुत्रास्॒न्यपराक्रमान्‌ ।॥६॥ 
पूथैमेव मया स॒ष्टो जाम्बवानृक्षपंणवः । जम्भमाणस्य सहसा सस वद्त्रादजायत्‌ ॥७॥ 
ते तथोक्ता भगवता तसप्रतिश्रय शासनम्‌ । जनयामासरेवं ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः ॥८॥ 


(९ ~ 


` क्षय महात्मानः सिद्धविचाधरोरमाः । चारणाध् खता वीरान्‌ ससुजुःनचारिणः ॥६॥ 





इत्या श्रीमद्रामायणे वार्मीकी 





इन्द्र, सिद्धो ऋषियों के गणो से पूजित राजा उन खिर्यो को पूण मनोरथ ओर गभ्‌ धारण किया हुआ जानक 
+ जे [० ५ | ¢. भ्ये 
उसी प्रकार हर्षित हुभा जेषे स्वगे मेँ इन्द्र हपित दोतादै।॥ ३१॥ 
इस प्रकार वाद्मीकि रामायण के बाल्काण्ड.का यह सोखरवो सगं समात हमा ॥ १६ ॥ 
= 4४ -- 
सप्तदशा सगं 
वा 1 -- > न्लतरटकत 
[ ऋष्व वानर उभे उत्पत्ति | 
विष्णु के उस महात्मा राजा [ दशरथ ] के पुत्रमा को प्रात होते पर भगवान्‌ स्वरयभू [ ब्रहया | ने सव देवताभो 
~, (~< ^ (~ ८ (^ + १ ६ 

को यह कहा--॥ १ ॥ हम खत्रकं हितप्रो सव्यप्रतिक्ग, वीर, विष्णु के कामल्पी वल्वान्‌ सहायक कुम टोग उस्न करो । 
॥ २॥ माया ( राक्षसा के कपो ) को जानने वारे, चूखीर, वेग में वायु के समान, नीति को जानने वाटे, बुद्धिमान्‌ 
विष्णु पराक्रमी, ॥ ३ ॥ [ शकुं से जो ] मारे न जा सक, उपायों कौ जानते वाले, सिह के समान [कर्ति 
ब =+ ~ = (= (3 त = न न ीं 
९९ » सब अख के गुणो ( प्रयोग ओर संहार के ज्ञान ) से युक्त, देवों के समान, ॥४॥ मुद्ध अम्रम्‌, 
44 किनरिो जर वानरियों के चरीरों म, ॥ ५ ॥ वकष ओर सपो की कन्यां, रचो ओर विध ध 
ष्णु क्र क्र त = म ल ध त्र क्‌ 
८ ॥ (1 पराक्रम बाढ वानररूप वाठ पुरो को उसपन्न करो || ६ ॥ मने पटे ही कश ८ 
५ ॥ । बह अचानक मेरे जमाई ठेते हृ ह से उसन्न हभ था ॥। ७ ॥ भगवान्‌ [ ग्रहा से । ॐ ध 
कटे ए उन | देवीं ने | आजा स्वीकार कर वानरूप्‌ वाठे उ प्रकार के पुरो को उदन क्रिया ॥ ८॥ ऋरि) 


महासाओं सिद्धो, विाधरो, उरगो (नागो) ओर वारणो ने वनचारी वीर सुतो को उघन किया ।॥९॥ इन्र ते मिनद सथ्य 








सप्तदशः सगः 


(------------------ 








-- र (=-= ~ ~ ध अ = 
९ =. [> द्र (> = 
वानरेन्द्रं मदनदराममिन्द्रौ वालिनमात्मनम्‌ । सुग्रीवं जनय 


~ ज £ मा | ( 
ृहस्यतिस्त्वजनयत्तार नाम्‌ महाहरिम्‌ । सर्ववानरपख्य स तपनस्तपतां बर्‌; ॥१०॥ 
विः 2।हारम्‌ । सवंवानरधुख्यानां ुद्विमन्तमनुत्तमम्‌ ॥ 
धनदस्य सुतः श्रीमान्‌ वानरो गन्धमादनः | विश्वकर्मा हं ५ म्‌ ॥१९१॥ 
पाधकस्य शतः श्रोमानीलोऽि ' । ॥श्वकृम त्यजनयज्ं नाम महाहरिम्‌ ॥१२॥ 
विण भाल तदम; । तेनता ययुस वीरवदस्यरच्यत वीगेनान्‌ १३ 
रूपद्रयिणरसपननावधिनं रूपसंमतो । मेन्दं च दविविदं च 
णौ जनयामास सुषेणं नाम ब , ` 2 ५ वर जनयामासतुः संयम्‌ ।१४। 
ण ¢ (५ उण नामि वानरम्‌ । शरभं जनयामास पजन्यस्तु महाम्‌ ॥१५॥ 
मारूतलयात्मजनः; श्रीमान्‌ हलुमाजाम वानरः । वजनसंहननोेतो वरनतेयसमो जरे ॥१६॥ 
ददान्र्ख्ये ¢ 
॥ वानरस्य श्मात्‌ ॥ त चष्ट बहुसाद्रा दशग्रीवे रताः ॥१७॥ 
वपरमेयवला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥१८॥ 
शक्षयानरगोपुच्छाः कषिप्रमेवाभिजङ्गिरे । सस्य देवस्य यद्रूं॑वेषो यर प्रक्रमः ॥१६॥ 
अयत सम॑तेन तस्य तस्य एृथन्‌ धयत्‌ । गोलाङगूलीषु चोत्पन्नः केचित्‌ संमतनिकरमाः॥|२०॥ 
कक्षाषु च ध जाता वानराः िनरीषु च । देवा मदपिगन्ध्वस्ाय यक्षा यशखिनः ॥२१॥ 
नागाः कपुर सिदधविदयाधरोरगाः । बहवो . जनयामामुहंशस्तत्र , सदलशः ॥२२॥ 
चारणाश्च सुतान्‌ वीरान्‌ ससजुवनचारिणः । वानरान्‌ सुमहाकायान्‌ सर्वान्‌ वै वनचारिणः॥२३॥ 
अप्सरःसु च शृख्यासु तथा विद्याधरीषु च । नागकन्या च तथा गन्धर्वीणां तनषु च॥२४॥ 
कासरूपवलोपेता यथाक्नामं विचारिणः । पिहशादूरुपद्छा दर्पेण च वलेन च ॥२५॥ 
चिलप्रहरणाः सै सवे पादपयोधिनः। नलदष्रायुधाः सर्वे सर्वै सर्ासकोविदाः ॥२६॥ 
वानरेन्द्र वाली नामक पुत्र को उसन्न किया, तपने वालों मे ष्ठ युं ने घुपरीव कौ उस किया ॥ १० ॥ बृहति नै 
सव वानरो मे श्र बुद्धिमान्‌ तारः नामक महावानर को [ उन्न करिया ] ॥ ११ ॥ कुबेर का पुत्र श्रोमान्‌ गन्धमादन 
वानर [ हुमा ] | विश्छकम ने नङ नाम के महावानर को उन्न किया ॥ १२॥ अग्निका अरित श्रीमान्‌ नल नामक्‌ 
। पुत्र [ हुमा ] । जिस पराक्रमी ने तेज, यश, ओर पराक्रम से सव्र को [ पीछे ] छोड दिया (अर्थात्‌ सक्रसे बदगया ) 
। ॥ १३ ॥ रूप ओर धन से युक्त, प्रसिद्ध रूप वाठे अश्चिनियो ने स्वयं मेन्द ओर द्विषिद को उदन करिया ॥ १४॥ 
वरुण जे सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया । पजन्य ने शरम नाम के महाबली को [ उन्न किया 1॥ १५॥ मास 
का पुत्र श्रीमान्‌ हनुमान्‌ नामक वानर [ उन्न हुआ, जो | वन्न समान | कठोर ] शरीराला, वेग में गरुड़ के समान) 
ओर ॥ १६ ॥ सव श्रेष्ठ वाने मे बुद्धिमान्‌ ओर वलवान्‌ था । रावण के वध मँ छ्गने वाले एते क सहल बानर उलन 
किए | १७ ॥ वे अतुखल्वाठे, वीर, पराक्रमी कामरूपी हाथौ ओर पाड के समान शरीर वले, महाबली ॥ ९८ ॥ 
ऋक्ष, वानर ओर गोपुच्छ ( वानर कौ एक जाति ) शीघ ही उसन्न हुए । जिस-जिस देव का जैसा स्प, सरीर कौ 
बनावट आर पराक्रम [ था ] ॥ १९ ॥ उसके समान एथक्‌ थक्‌ [ उन्न हृए ]। कद महापराक्रमी गोलू म॑ 
उसन्न दए ।। २० ॥ उसी प्रकार [ क | वानर ऋश्यो ( रीनियों ) ओर किनसिो ४ हए । ० 
गन्धर्वो "तायो ( गरुडादि ) यशस्वी यक्षो, ॥ २१॥ दिनो, विसभु) विदो, व्यधो ओर 1 | त 
[ वानरो को ] उलन्न किवा । वह प्रसन्न हए सहस ॥ २२॥ | ममोद ] वन भे विचरते बाले चा (दव वसि 
| स्तुति करने वां स प वियाधरियो, नागकन्या तथा गनधरवियों के सरीरो मे सवर बीर, महान्‌ शरीर 
सतुति करने वालों ) ने मुख्य अप्राओं, विद्याधरो, नागकन्या स ल्त 
बनचारी सुतो वानो को उन्न किया ॥ २३-२४॥ इच्छादलार स्प वर्सन स १ 


५ ५ शिडा से प्रहार करनेवाडे, दृक्ष उखाड़ कर र्डनेवाे 
सिह ओर चते के समान दप ओर बल से [ थुक्त | ॥ २५॥ सथ शिखा उ ब्रह | 


नख ओर डद रूपी स्रं वाले, सब यलो को जानने बडे | २६ ॥ महान्‌ पबैत को कम्पित करने, स्थिर बृरक्षो को 


५२ शीमदवासमीकिरामायणे वाल्काण्डे 
| भ । क~ + = 
तरिचाठयेघुः शैलेन्द्रान्‌ भेदयेयुः स्थिरान्‌ दमान्‌ । क्षोभयेषुशच वेगेन सथर सरिता पतिम्‌ ॥२७॥ 
दारयेयुः क्ति पद्धथामा्ेयुर्महाणेवम्‌ । नमःस्थलं विरेषुध गृहीयुरपि तोयदान्‌ ॥२८॥ 


गृहीयुरपि मातङ्गास मतताय्‌ प्र्रजतौ बते । नर्दमानाश्च नादेन पातवेयुविहंगमान्‌ ॥२६॥ 


ईट्शानां प्रषरूतानि हरीणां कामरूपिणाम्‌ । शतं शतसहस्राणि 6 । ॥ 

भरेषु हरीणां ह्रियुथपाः । बभूवुयुथपश्रष्डा 5 हरोन्‌ ॥२१॥ 
॥ ए व त ; । अन्ये नोनामिषानछेकाय भेजिरे काननानि च ॥ 
युतं च सुग्रीवं रक्तपत्रं च घाछिनम्‌ । भ्रातरावुपतस्थुस्त सवे च हरिपूथपाः ॥३३॥ 
नरं नीरं हनसन्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ । ते ताच्थबरसंपनाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥३४॥ 
विचरन्तोऽ्दयन्‌ दर्पात्‌ धिहव्याघमहोरगान्‌ । तांश सर्वान्‌ सहाबाहूर्वली बिपुरविक्रमः ॥३५॥ 
लुगोप अुजवीर्येण शछषषगोपुच्छवानरान्‌ । तैरियं प्रथिवी शरैः सपर्वतवनाणेवा ॥३६॥ 
कीर्णा विविधंस्थातैर्नानाव्यञ्जनरक्षणेः ॥ 

तेम षदन्दाचङूटकल्यैषहावरे्वानरयुधपाटेः । 


वभूव भूभीमशरोरस्पैः समाघ्रता रामपहायहेतोः ॥ ॥२७॥ 





"~~~... 








इया श्रीमद्रापाये वाद्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे | ऋश्षवानरोसततिरनाम ] सदशः सर्गः ॥ १७ ॥ 
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उखाड्ने, नदियों के खामी समुद्र को वेग से शुन्ध करने म समरथ || २७ ॥ वैरो से धरयिवी को कड़े करने, महार्णव 
(समुद्र) को तेरे, सो को ग्रहण कलने मँ समर्थं ॥ २८ ॥ वन मेँ धूते हूए मत्त हायिवो को पकड्ने आर गजना 
करते [ अपनी ] गर्जना से [ उडते हुए ] पक्षियों को गिरने मेँ समर्थं ॥ २९॥ इस प्रकार के कामरूपी महासा वानर 
के एक करोड हण्ड उलन्न किए ॥ २० ॥ वानरं के प्रधान युधो ( ण्डो ) के अधिपति हए । उन शण्डो के ठ 
अधिपतिं ने [ अन्य ] वीर वानरो को उयत्न किया ॥ ३१ ॥ अन्य सहस्रो वानर ऋक्षवान्‌ पवंत के शिखरो क प्रा 
हृ । अन्यो ने नाना भकार क पर्वतो ओर वनों का सेवन किया ॥ ३२॥ स्त्र ्ीव यर इन्द्रपुत्र वाली नाम क 
माइयों नल, नील, हवमान्‌, ओर अन्य हरियूथरपों को वे सत्र वानरो के यूधाधिपति प्राप्त दए । उन सत्र गण्डं के समान्‌ 
बलवाल आर युद्धविंशाौ ने ॥ ३३-३४ | विचरते हए दपं से सिंह व्याघ्र ( वाध ), अजगर आदि को पीडित क्या । 
उन सव ऋश्च गोपुच्छ ओर वानरो की महावली महान्‌ पराक्रमी वाटी ने अपनी भुजाओं के वक से रक्षा की । उन र्‌ ओर 
अनेक प्रकार के शरीर वालों तथा अनेक प्रकार के चिह वालों से यह पर्व॑त, ओर वन ओर समुद्र॒ युक्त सम्पूण परथिवी 
वयात्त हो गई ॥ ३५३६ ॥ राम की सहायता के छथि उन मेष समूहो ओर पव॑तशैलों के समान महावलान्‌ › भार 
शरीरथारी वानर यूधाधिपतियों से यह प्रथिवी मर गई थी ।। ३७ ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिं रामायण के वाठ्काण्ड का [ ऋशचवानरोलक्तिविषयक ] यह सरदो सगं समाप हथ ॥ १५। 








भष्टाद्शः सगः 





~ == 
अदशः सगः 
(~ लौ तरि [ श्रीरामाचतारः | 
नित्त, © कत। त्मन्‌ हयमेधे महात्मनः । पतिगृह सरा भागान्‌ प्रतिनष्ुयंधाग्‌ 
क पलीगणसमन्वितः | प्रविवेश पुरीं राजा समृत्य ० 4 
यथाहं जितास्तेन राज्ञा वै ्रथिौशरराः। दिताः प्रययुदेशान्‌ प्रणम्य नि ध | 
श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वपुराणि परात्ततः। बलानि राज्ञा शभराणि प्रह्टानि चकाशिरे 1 
(क राजा दशरथस्तदा । प्रिवश शं श्रीमन्‌ शर्त एनौ 
शान्तया प्रयया साधचश्यशरज्ग सप्जितः । अन्वीयमानो राज्ञाय सानुयात्रेण धीमता ॥६॥ 
एवं धन्य तान्‌ सर्वान्‌ राजा संपूणंमानतः । उवास सुषितसतत्र त्रप्ति विचिन्तयन्‌ ॥७॥ 
ततो यज्ञे समत ठ॒ ऋतूनां पट्‌ सम्यघुः । तत्व दद्र मासे चतर नावमिके तिथौ ॥८॥ 
नकषतऽदितिदैवलये सोचंसयषु = पतु । गरष ककैटे रप्र वाक्पताविनदुना सह ॥९॥ 
मीवमाने जगवाथं सर्वठोक्रनमरछतम्‌ । कौसल्याननयद्रामं सरलक्षणसंयुतम्‌ ॥१०॥ 
-विष्मोरप महामायं नमताम्‌ । कोसल्वा शभे तेन त्रेणामिततेनसा ॥११॥ 








अष्टादश सगं 
[ रा्ादि की उस्पत्ति |] 

_ महात्मा [ दशरथ ] के उस अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर देव छोग अपने-अपने भागो छो ग्रहण 
करके जँ से आए थे, वहां लौट गए ॥ १॥ [ यज्ञ की | दीक्षा के नियम समाप्त हौ गण ह जिसके. एेसे 
राजा दश्चसथ ने लियो, नौके, सेनाओं ओर सवायि क साथ [ अयोध्या ] पुरी म शवेरा किया ॥ २॥ 
राज्ञा [ दङरथ ] केद्वारा यथायोग्य पूजत हुए राजा लोग प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ [ वसिष्ठ | को प्रणाम करके 
[ अपने-अपने ] देशों को टट गद्‌ ॥ ३ ॥ उस [ अयोध्या | नगरी से अपने नगसं को जाते हुए शोभायुक्त 
राजाओं की उउ्यल ओर प्रसन्न सेना भकराश को प्रप्त हई [ अथौत राजा ददारथ से वखाभूषण आदि 
पाकर परम प्रसन्न हृईै' ]॥ ४ ॥ [ बाहर से आए हए ] राजां ॐ चके जाने पर राज्ञा दशरथ ने द्विज 
ष (= ब्राह्मणों ) को जागे करके नगर मे प्रवेश किया । ५॥ अच्छे प्रकार पूनित्र ओर भरयगे सहित 
ुद्धिमान्‌ राजञा" से अलुगमनं किये हए ऋष्यशज्ग { अपनी मायौ ] शान्ता के साथ [ अषने आश्रम को] 
गये ॥ ६॥ इस प्रकार उन सव के विदा करङ़ पूुणेमनोप्थ रजा ने पुत्रोसि का विचार करते हुए 
अयोध्या म सुखपूढेक वास किया ॥ ७] तदनन्तर यज्ञ के समापन होने पर छद्‌ ऋ८८= १२ मास ) बीत 
गई वारव मास से चेत्र की नबमी तिथि मे ॥ ८ ॥ अदिति देवता बले [ पुनव ] नक्षत्र मे पाच 
[ सूय, मंगल, रानि गुरु, शक्र, ] ब्रह के उच स्थानों [ मेष, मकर, तु, कक सीन राशियों ] में स्थित 
होने ओर ककं सप्र मे चन्द्र के साथ हस्थति के उदय होने पर जगत्‌ ऊ खामी सव लोको से नमस्त (= पूनित ) 
सब [ अच्छे | लक्षणों से युक्त विष्णु के अर्धभाग, महायशस्वी, इष्वा इर को बदानेवाछे राम कौ कौरस्या 


उस किया । उस महा तेजस छव से कोशदास ब = क तजस पुत्र से कौराद्या उथो भकार सुशोभित हई ॥ ५-११॥ जसे देवों मे शष्ठ 


पद्‌ से ्दक्षरथः का ग्रहण करते है, दूसरे अंगदेश के रोमपाद का। 
अतिथि रोने पर नगरसे बाहर्‌ उदक स्थानपन्ठ अनुगमन करना चाहिप्‌। 


~ 


१. ऊख टीकाकार यहाँ "राजाः 
२, शाखोंकी आक्ञा है कि घर प्र आए ए 
३, यह भ्याख्या दीकाकारो के अुसार इ । 


ह श्रीमद्वाद्मीकिरामायणे ध 
-" व, 
यथा वरेण देवानामदितिवेजपाणिना । सरतो नाम कैकेय्यां अज्ञे सत्यपराक्रमः ॥१२॥ 
ताकषादिष्णोशतुमायः सवैः समुदितो गुणः । पुष्ये जातस्तु भरतो मीनरधे ्रसवधीः ॥१२॥ 
सापे जातौ च सौमित्री इरीरेऽभ्युदिते रवौ । राज्ञः पुत्रा महात्सानश्चस्वारो जज्ञिरे पथ्‌ ॥१४॥ 
गुणवन्तोऽचुरूपाश्च शच्या प्रोष्टप्दोपमाः । जगुः कलं च॑ गन्धवा नदरतुराप्ठरेरणाः ॥१५॥ 
देवटुन्दुमयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च साच्च्युता । उत्स्य महानासीदयोध्यायं जनाङ़लः ॥१६॥ 
रण्याश्च जनसंबाधा = नटनतकर्दलाः । गायने विराविण्यो वादन तथापरः ॥१७॥ 
विरेलविृरास्तत्र स्रत्षमन्विताः । प्रदेयां ददौ राजा ध्तमागधबम्दिनाम्‌ ॥१८॥ 
्रा्मणभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सदशः । अतीत्यैकादशाहं तु नामकम॑रथाकरोत्‌ ॥१६॥ 
यष्ट रामं महात्मानं भरं कैकयीुतम्‌ । सौमित्रि लक्ष्पमणयिति चु्मपरं तथा ॥२०॥ 
वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि दृतवांस्तदा । वा्मणान्‌ भोजयामास पौरान्‌ जानदानपि ॥२१॥ 














वज्रपाणि इन्द्र से अदिति सुशोभित इई थी । केकेयी से विष्णु का साक्षात्‌ चदुर्थमाय, सव गुणोंसे युक्त सलपरक्रमी 


अरत नास का पुत्र खलन्न हृ भा । [ मरत के पश्चात्‌ सुमित्रा ने सव अर्थो मँ इर विष्णु ॐ भागों से युक्त 
१ र द 4 हं च र न 
वीर लक्ष्मण ओर श्रन्न नाभक पुत्रौ को उन्न किया । } निमेख बद्धिवाला सरत पुष्यनक्षत्र मीन म 


५4 न्व ष्‌ छ.५। = १ = [व्‌ र क 
उत्पन्न हुआ | १२, १३॥ सष देवता वाले [ आदेषा ] नक्षत्र भे कक न सं लय क च्ठन पर्‌ [ल्लः 





से ) सुमित्रा के दानो पुत्र उ्पनन हुए । राजा के चारो सहस्या पुत्र प्रथस्‌ धक्‌ उतपन्च हंए ॥। १४.॥ वे गुण- ,, 


न्‌ पठ रूपव, कान्ति से परोठपद्‌ नक्षत्रं क समान [ थे ] । गन्धव मधुर ध्वनि करने ले ओ९ ज्रां 
नाचने ठगी ॥ १५॥ देषो की दुन्दुभियां वजने लगीं ओर अकारा से पुष्पवृष्टि इई । अयाभ्या मे प्रजां 
से व्याप्त मदान्‌ उर्व था ॥ १३ ॥ सङ्के भलु्यो ऊ मोड़ ओर्‌ नट तथा नते से स्या, गान ओर 
बजाने क शब्दो से यक्त [धो] ॥१७॥ सव प्रकार के रन्न से युक्त चौड़ी [खडकर] शव्यन्त शोभित हूं । राजे 
सूत ( = पुर्णा के जानने वाले ) सागध (= व्व के जानने वाले ) [ ओर ] बन्द्या (सतुति 
करने बालों ) को पारितोषिक दिए ॥ १८ ॥ ब्राहमणो को घन ओर सदसो गार दीं, [ शम की उप्पत्ति से | 
ग्यारह दिन बीतने पर उनका नामक्म॑संस्कार श्जिया । १९॥ सदहात्सा ज्येष्ठ का राम, कैङेयो के पुत्रका 
भरत, सुमित्रा के पुत्रों के लक्ष्मण ओर शच्ुत्न ॥ २० ॥ नाम परस प्रसन्न वसिष्ठ ने रखे । नगर ओर जनपद 
के ब्राह्मणों को भाजन कराया ॥ २१॥ ब्राह्मणों को रन्न के अपरिमित समूहं दिए । [ वसिष्ठ ने | जातक 





9. यद कोष्ठान्तर्गत पाठ पेते शोर की भ्याख्यारूप है, जो सव प्रतिय घं नदीं मिरुता, परन्तु पूवौपर कौ 
संगति के छिएु आव्यक हे । 

. भरष्टपदा सै पूवी भाद्रपदा जर उत्तरा भाद्रपदा दो नक्षत्र गिन जाते ्ै। प्रसेक दोदो तारे ै। 
इस प्रकार प्रोष्ठपदा मेँ ४ तारे होते है ॥ 

. शाखं से दसवीं रात्रि के पश्चात्‌ रयारदर्व दिन प्राततः नामकरण का विधान है [ ददुशम्युत्तरकाकं पुत्रस्य जातस्य 
नाम विदध्यात्‌, ( महाभाष्य के रम्भ सें) दज्ञम्यासुस्थाप्य * "( पारस्कर गरहथ ) | यर्हौ ग्यारह दिन बीतने 
पर नामकरण का उल्टेल है । भरत आदि राम से एक दिन पश्चात्‌ चैत्र शु को पैदा दृष थे । अतः मठ 
सदि की उत्पत्ति का दसवीं रात बीतने अथात्‌ राम के जन्मदिन से १२ वें दिन नामकरण किया गया। 
टीकाकारो ने इस इरोक मँ क्षत्रियो का बारह दिन भाशौच मानकर ““्यारह दिन बीतने पर का अथं राम जन्म 
कै तेरहवं दिन क्रिया हे । यह मूराथं से विपरीत है । यदि क्षत्रियो का आशौच १२ दिन काही माना न 
तो भरत भादि के जन्भ से १२ दिन बीतने पर नामकरण करना दोगा । इस प्रकार रामजन्म से १४ दित 
लामकरण मानना होगा । अतः टीकाकारो की यष्ट कल्पना मात्र द ॥ ( 


ए, । 
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गषटाद्शः द्गः 
=-= == ५५ 





ट ब्राह्म † नो 3 ् 
< ८ | तेषां जन्मक्रियादीनि | सदकरमाण्यकरारयत्‌ ॥२२॥ 
तषा कुरव ज्वष्डा रामो रतिकरः पितुः । बभूव भूयो भूतानां स्वयंभू संमतः ॥२३॥ 
सथ ०९।अद; शराः स्वे रोहिते रताः । सव ज्ञानोपसंपन्नाः सव सघुदिता गुणै; ॥२४॥ 
तेषामपि महातजा रामः सत्यपराक्रमः | इष्टः सस्य लोकख पाङ शव निरः ॥२५॥ 
गजस्वन्धेऽ्रपष्ठे च रथचर्यां संमतः । धटे च निरतः पिदरषे रतः ॥२६॥ 
बाल्यात्‌ प्रभृति सुकिग्धो रक्ष्मणो लक्मविधनः । रामस्य लोकरामस्य भरात्येष्ठस्य नित्यश्चः॥२७॥ 
सवभ्ियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः । रक्ष्मणो लद्मसंपन्नो बहिः प्राण छवाप्रः॥२८॥ 
नच तैन विना निद्रा लभते प्मोत्तमः। मृष्टमज्षुपानीतमश्चाति न हि तं विना ॥२९॥ 
यद्‌ हि हयमाख्टौ गवां याति राषवः । तदैनं एष्ठतोऽभ्येति सधनु; परिपारयत्‌ ॥३०॥ 
भरतस्यापि शत्रुन रक्ष्मणावरजो हि सः । श्राणेः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः ॥ 
स॒ चतुभिसहामाभैः पत्रैदंशरथः प्रियैः | बभुव प्रमश्रीते देवैरिव पितामहः ॥२२॥ 
ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सर्र सथुदिता गुणैः । हीमन्तः कीतिंमन्तश्च सर्वज्ञा दीषंदशिनः ॥२३॥ 
तेषायेप्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसाम्‌ । पिता द्यरथेो दो बह्मा लोकाधिपो यथा ॥३९॥ 
ते चापि भलुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः । पितृश्ुश्रूषणरता धलुवेदे च निष्ठिताः ॥३५॥ 
अथ राजा दक्षरथस्तेषां दारक्रियां प्रति। चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सवान्धवः ॥ 


नि _ 
संस्कार से छेकर [ उपनयन पयैन्न ] सव कम कराए ॥ २२॥ उन मे ध्वजा क समान ज्येष्ठ राम पिता की 
प्रमन्नता करनेवाके हए ओर स्वयम्भू के समान प्रनाओं से अयधिक पूजित हये ॥ २३ ॥ सव [ भाई ] 
चेद क जानने वाले, शुग्वीर, प्रजा के हित मे ख्गे हृए्‌ ज्ञान से युक्त ओर [ शुभ | गुणों से युक ये ॥२१॥ 
ठन से भी सहातेजखवी, सस्यपराक्रमी राम नि्मख [ शरत्‌ ॐ | चन्द्र के समान सवर ठोगा को प्रियथे। 
| २५॥ हाथी की सवारी, घोडे की सवारी, ओौर रथ की गति मे अत्यन्त प्रहसित, धलुवद मे पारङ्गत तथा 
पिता की सेवा मे प्रवृत्त थे ॥ २६ ॥ खक्ष्मी को बढाने वाले लक्ष्मण जन्मसेही टोगो को ५ करते 
वालि येष्ठ भ्राता राम से अति प्रोति रखनेवाटे थे ॥ २७॥ सव [ प्रकार ] प्रिय करने बलि = स 
लक्ष्मण भी रास के इारीर से बहिभूत प्राण के समान्‌ थे ॥ २१ [ राम 1 1 ५ 
निद्राको भी नहीं पाते थे (= नहीं सोते थे) ओौर न ही उसङे विना [ कौशरया से ] दिया ह ५५ 
भक्ष्य पदाथ खाति थे ॥ २९॥ जव राघव ( = राम ) अश पर्‌ चक्‌ आखेट (= शिकार )केख्यिजा 
ये, तव [ लक्ष्ण ] घुष धारण कर उक्र रक्षा करते हुये पीछे चरते थे॥ ३०॥ 1 = ९ श 
दत्र भरत के मो प्राणों से अधिक प्यारे थे। उसी बरशनर भए नाशात्‌ अधिक प्रिय 
॥ ३ च त चासं सहायकघस्वी प्रिय पुत्रौ खे वैसे ही प्रसन्न ये, जसे ब्रह्मा | चा वषु, सद्र, आदिय, 
पि नाम के ] देवां से॥ ३२॥ जव वे सबज्ञानसे यक्त, गुणों से व त. 
टी [हर तव ]॥ ३३ ॥ उक्त प्रकार के प्रभावा वाके उन अति तेजस्वि ताद्‌ 
त र प कटे देवां से प्रसन्न हये थे ] ॥ ३४॥ वे पुरुष- 
उसी प्रकार प्रसन्न हुये, जेसे लाकर के स्वामी ब्रह्मा (- ् 1 10 
1 1१ ० श॒रथ ने उन्‌ राम अदि के विव्राहके किरएविवबार 
॥ ३५ ॥ तसश्चात्‌ उपाण्याय ओर बन्धुं शद राज्ञाद्‌ लार कतत दए मदाततनघ्यो सहायुनि विशव 
किया | ३६ ॥ उत महात्मा | दशरथ ] के मन्वयं के मध्र हु 


ह ~ श्रौमद्वाद्मीकिरामायणे बाठकाण्डं 
= ~ = = ~ 


~ ------------------- ह [र (4 
7 चिन्तयमानस्य मन्विमध्ये महात्मनः । अभ्यागच्छन्महातना विधाभित्रो सहाष्ुनिः ॥ 


स॒ राज्ञो द्नाकाडं्ी दाराध्यक्षाङुवाच ह । शीधमाख्यात सां परां कौशिक गाधिनः सुतम्‌ ॥ 
तच्छुखा वचनं त्रासाद्राज्ञो वेम प्रदुद्रुवुः । संभ्रान्तमनसः सर्व तेन्‌ वाक्येन चोदितः ॥३९॥ 
ते गला राजभवनं विधासित्रषिं तदा| ्ा्मावेदयामदेपयेश्वाक्रदे तदा ॥४०॥ 
तेषां तद्वचनं रस्या सपुरोधाः समाहितः । प्रस्युज्जमास त हटा ५१६ नास्वः ॥४१॥ 
तं द्षटरा जरितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्‌ । ब्रहटवदनो राजा ततोऽध्यछुपहारयत्‌ ।४२॥ 
स राज्ञः प्रतिगृ्याघ्यं -शाश्चच्ेन कर्मणा } दुशं चाव्ययं चष पयेधृच्छन्राधिपय्‌ ॥४३॥ 
पुरे कोशो जनपदे बान्धवेषु सु च । ङृशलं कौशिको पथषचछत्‌ सुधाक; ॥४४॥ 
अपिते संनताः स्रं सासन्ता रिषो जिताः । दैवं च सादुपं चापि कसं ते साध्वचुष्टितम्‌ | 
वसिष्ठं च समास्य र युनिपुंगवः । छपीं्ान्यान्‌ यथान्यायं सहामागासुवाच ह्‌ ॥ 
ते सै हृषटमनसस्तख रान्न निवेशनम्‌ । विविद्ः पूजितास्तत्र निपट सथाहेतः ॥४७॥ 
भथ हृष्टमना राजा विधारमिघ्रं महाुनिम्‌ । उवाच प्रमोदाय हृष्टस्तमयिपूजयन्‌ ॥९द 
यथाप्रतय संप्रापिर्थथा _ वपमनूदके । यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्माग्रजस्य च ॥४६॥ 
प्रनष्टस्य यथा काभो यथा हर्षो महोदयः । तथेवागमनं सन्ये समागतं ते सहाशुने ॥५०॥ 
{सत्र उपस्थित हृए ॥ ३० ॥ राजा के दशेन की इच्छावाले उस [ युनि विश्वामित्र ] ने द्वारपाल्मं को कहा- 
कौदिक गोत्रवाले गाधि के पुत्र खञ्च आप हुए को शीघ्र [ रात्नासे | कहो। ३८ ॥) विश्वासित्र क बचन 
सनकर ओर भयभीत होकर द्वारपाल राजा के महल की ओर दौड़ा [ भरिश्वाभित्र के ] उस वचन से प्रेरित, 
त्यादर से युक्त मन वाले उन सवने ॥ ३९॥ राजमदल न्ने जार ऋषि विश्रायित्र आद" [ देना] 
इक््वाकरुवं रीय राजा दशरथ को कहा ॥ ४० ॥ उन ॥ द्वारपालो | के वचन सुनकर एक्राग्रचिन्त वाले ओर्‌ 
प्रसन्न दए राजा पुरोहित के साथ उस [ विश्वामित्र ] ऋषि के सन्मुख राजा दङरथ उसी प्रकार गये, जैसे 
ह्या के सामने इन्द्र गये थे ॥ ४१॥ उस तीक्षण ब्रन वाले, तेज से प्रकाशित तपस्व को देख कर प्रसन्न यु 
राजा ने अघ दिया ॥ ४२॥ उस [ विश्वामित्र ] ने राजाके दिए अघ्येको दाख वित कमेके 
अनुसार स्वीकार करके कुराठ मंग पृछा ॥ ४३ ॥ धमीत्मा कौशिक (= कुशिक के पौत्र विश्वाभित्र) ने 
नगर, कोरा (= संपत्ति ), देशा, बन्धु वग ओर भित्रा के विषय मे राजा से कुट पृष्ठा ॥ ४४ ॥ क्या तम्हारे 
सामन्त ( अथीनस्थ छोटे राजा ) घ्युके हए ह १ रात्र ओत दिए गये दह १ देव ओर मनुष्य सम्बन्धी) कमं 
तो अच्छे प्रकार अनुष्ठित होते हं १॥ ४५॥ सुनिशरेषठ विश्वामित्र ने [ सहि ] वसिष्ठ से मि कर्‌ अन्य 
अति माग्यदाटी ्रषियो से [ मिलकर ] यथाथोम्य कुरा पृष्ठा ॥ ६ ॥ वे सव प्रसन्न सन वाले राजा की 
सभा म उपस्थित हुए ओर यथायोम्य पूनित होकर यथा-स्थान वेठे ॥ ४७ ॥ तत्पश्चात्‌ प्रसन्न मन वलि 
परम उदर्‌ (= महादानी ) आर प्रसन्न राजा [ दरारथ ] ने महामुनि विश्वासिच्र की स्तृति करते हुए कहा 
॥ ४८ ॥ जस अमृत को प्राति दी, जसे मर्स्थङ से वृष्टि हो, जैसे पुत्रहित पुरुष की अपनी समान वणे 
बारी मायौ मे पुत्रजन्म हो, जैसे नष्ट हृए [ धन ] की प्राप्ति दो ओर जैसे महान्‌ हषेक प्रच ह, वैदी 
हे महामुनि आप का आगमन समञ्चता हू ॥ आप का आगमन श्ुभम ह | ४९-५० ॥ यै प्रसन्न हुआ अपि 
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१. पाणिनीय नियम ( अष्टा० ४।१। १६१ ) के अनुसार अपत्य अधे सँ हया पुक्‌ का जागम होता दै । यर 
अपत्य अथ नही हे, यह स्पष्टहै। एेसा दही एक प्रयोग 'मालुषह वाते यज्ञे कुर्वन्तः अत ५ ०१1 प 
उपरब्ध होता हे । हों उमयत्र "तस्येदम्‌, अथं सै अण्‌ प्रत्यय है । यह वस्तुतः षङारान्त “नष शब्दु का स्प ह। 
सी षकारान्त प्रकृति का निरूपण प्राणिनि ने अ० ७।१। १६१ में पुक्‌ का जागम करके द्धा ह 


एकोनविंशः सर्गः 


< = = 


क्च ते परमं कामं करोमि कि मा =-= = 
अघ मे स्घल्लं जन्म ध व । पातरभूतोऽपि मेवम्‌ षटवा ्राप्ोऽसि धाक ॥ ` 
| पिमः योऽ भ रेत वा चोन ५ 
० १ 1 हुषा मया । तदद्धतमिदं ब्रह्मने पितरं ए _ ' 
छ्मक्षे्रगतथाहं तव॒ संदशेनात्‌ प्रभो | अ, परिरं प्रमं मम ॥५३॥ 
(9 ४4 © प $ 
इ्छाम्बसुगदीतोऽं लद | व 
र्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भव 1 । शाय न विम च गन्तुमैति कौशिक ॥५५॥ 
„ ५0 1ह भवान्‌ मम।ममचा मो महानम्युदयो 
तवागमननः कृत्स्नो धमंशादुत्तमो मम यमसुग्रप्ना महानम्युदयो द्विज ॥५६॥ 


रत हदय नशम्य वाकयं शुतिषुखमात्मवता वरिनीतयुक्तम्‌ । 
| ्यतसुगयञ्चा ुवरिशिषटः परमकरषिः प्रमं जगाम हम्‌ ॥५७॥ 
दप्याप श्रामद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे श्रीरामाय्वतारो नाम मदश्च सर्गः ॥१८॥ 


मै न्ल 
एकोनविराः सर्गः 


विदानित्र-गक्यस्‌ 
तच्चुता राजसिंह वाक्यमदतविस्तरम्‌ । हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽम्यभापत ॥ १॥ 
सदशं राजशा्ूल तद्भुवि नान्यथा | महार्दशप्रषतस्य वसिष्टव्यपदेशिनः ॥ २॥ 


किस आवट्यक कार्यं को करूं । हे धमौत्मा ब्रह्मन्‌ | आप सव प्रकार से सेवा करने योग्ध ह, बड़े भाग्य से 
प्राप्न हृए ह ॥ ५१॥ आज मेरा जन्म सफल दै, आज मेरा जीवन सफठ है, पहले राजषिं शब्द से 
एकारे जाने बा [ आपने ] तप से प्रकाशित तेज बारे होकर ब्रहार्धियन को प्राप्न किया दै । भरे द्रा 
आप अनेक प्रकार से पूर्य ह । हे ब्रह्मन्‌ ! यह [ आगमन ] आश्चथेजनक ओर सुद्ञे अत्यन्त पवित्र करने 
वाला है ॥ ५२.५३ ॥ हे प्रभो ! आप शुम दन से भँ सव क्षर (= तीर्थो) को प्राप हआ हूं ( अथोत्‌ 
। आपके आगमन से मेरा स्थान ही तीथे बन गया है ), [ इसषिए ] मेप प्राथेना द आप अपने आने का 
जो प्रयोजन दै, वह किए ॥ ५४ ॥ आपके प्रयोजन की वृद्धि (= सिद्धि) के किए मै आप से अनुगृहीत 
होना चाहता द । हे कौरिक | आप काये के [ पुराहोगाया नदी रसे ] विचार म न पडं ॥ ५५॥ 
आपका कायै पूणे करूंगा, आप मेरे इष्ट देव ह । हे ब्रह्मन्‌ । मने यह्‌ महान्‌ अभ्युदय [ का देतु | परप किया 
ह । आप आगसन से उत्पन्न सम्पूण शरेष्ठ धमं मैने प्राप्न किया हे ]॥ ५६ ॥ इस प्रकार जितेन्द्रिय राजञा 
से विनयपूैक कहे हुए, हदय को रुंखी करने बाले सुद्र वाक्य सुनकर प्रसिद्ध गुण ओर यशा बाले, महा 
गुणवान्‌ परसपि चि्ामिन्र अस्यन्त आनन्दित हुए ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार वादमीकि रामायण के बालकाण्ड का रामादयत्तिविषयक यह अगर सर्गं समाप हमा ॥ १८॥ 

एकोनविंश सगं 
विश्वामिव्र-वाक्चय 
राजसिंह [ दारथ ] के उस अद्भुत विस्तार बाले वाक्य क सुनकर पुरुकित शरीर वारे क 

विश्वाभि लोले ॥ १॥ ह राजश्ादृख ॥ सहाङ्ड मे उदस्पन्न हए वसिष्ठ की शा च । 
हारे हौ अयु [ यहं कमन दै ] यह सेधा सय दै ॥ २॥ ह राजशादूख \ जो मेरे हृदय म च 


/ ९७ 
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यत्त से हदधत वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्युम्‌ । इरष्व राजकार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवाः ॥ ३॥ 
अह नियममातिष्ठे सिद्धयथं पुरम 1 तस्य विघ्नकरौ ढौ तु राक्षपो कामरूपिणी ॥ ४॥ 
ब्रते मे बहुश समाप्त्या राक्षसाविमौ । मारीचश्च सुबाहु बीयवन्तो एकतो ॥५॥ 
समासषूधिरौषेन वेदिं तामभ्यवपताम्‌ । अवधूत तथाल तस्मिनियसनिश्चये ॥ ६ ॥ 
रतश्रमो निरुताहस्तस्मादेशादपाक्रमे । न च मे करोधत्छण्डं दधि्वति पाथिव ॥ ७॥ 
तथाभूता हि सा चया न शापस्ततर च्यते । तत्पुत्रं राजशादरु रासं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
काक्षरं शरं वयेष्ठं मे दाठुम्सि । शक्तो चेष मया युर दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ ६ ॥ 
राक्षसा ये विकर्तीरस्तेषामपि विनाशने । मरेयश्वास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥१०॥ 
त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति । न च तौ रासा शक्ती स्थातु कर्थचन ॥ 


> च तौ राघवादन्यो हन््त्सहते पमान्‌ । वीर्योत्पक्तौ हि तौ पापौ कारपाशवश्ं गतौ ॥ 
स्ने 


गे 9 4 ५ ५५ । = [कअ 
रामस्य राजचार्दैर न पर्याप्तौ महात्मनः । न चं पुत्रमतं सेट क्टसल।स पाचव्‌ ॥१३॥ 
अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ । अहं वेननि महात्मानं रासं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१४॥ 
[3 ५४ % [] [> 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः । यदि ते धमलामं च यशतरं परम्‌ यबि ॥१५॥ 


ह, उसके करने का निश्चय करो ओर सय्रतिज्ञ होवो [ अथौत्‌ अपने वचन को सस्य करो ] ॥३॥ है 
पुरुष्ष ! भँ सिद्धि के लिए नियम का पालनकर रहा ह, (= दीक्षा को प्राप्र हभ दर), उसमे दो कामः 
रूपी राक्षस विन्न डार्ने वाके ह ॥ ४ ॥ मेरे त्रत के बहुत बार पालन करने पर खमापरि कै समय बलवान्‌ 
ओर लुदिधित मारीच ओर सुबाहु ॥ ५॥ उस [ यज्ञ ] वेदि को मांस ओर रविर्‌ के समूद से भ देत 
हं उस नियम ( व्रत ) के नाहा हो जाने पर॥ ६॥ श्रम करे भी निरुत्साहित होकर उस देश से हट 
कर यहां आया हूं । हे राजन्‌ करो करने की मे बुद्धि नहीं होती है ॥ ७॥ इस व्रत का आचरण दी 
दला हे कि इसमे शाप नहीं दिया जा सकता ( अथीत्‌ चाप से व्रत नष्ट हो जाता है ) । इसलिए हे राज. 
शाद । [ अपने ] सत्यपराक्रसी पुत्र राम को॥८॥ जो काकके पके समान श्चि पर केश रखने 
वारे." शरीर ओर जेष्ठ है, उन्हे आप देवे । वे मेरे द्वारा रक्षित अधने दिव्य तेज से विन्न कएने बलि 
रक्सो के नारमे [ समथ द], इसमें कुछ संदाय नदीं । भँ देसे अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान कहग 
॥ ९-१०॥ जिससे यह तीनों छोकों मे प्रसिद्धि को प्राप्न करेगा । [ युद्धम ] राम को प्राप्त होकर ठरते मे 
किसी का सामथ्यं नदीं है ॥ ११॥ उन दोनों [ राक्षसो ] को राम के.अतिरि्त कोई पुरुष नहीं सर्‌ 
सकता । वे दोनां पापी पराक्रमसे गर्वित हु मघ्युके पारामवंघेहुएहै॥१२॥ दे राजदादूल [वे 
दोनों रा्चस ] महापा राम के बरावर नहीं है । हे राजन्‌ [ आपको | पुत्र का स्नेह करना युक्त नदीं ॥ १२॥ 
मे आपसे प्रतिज्ञा करता उन दोना राक्षसो को मरा हुभा समञ्च । यैं सदहास्मा सलपरक्रमी राम को 
[ अच्छे पकार | जनता ह ॥ १४ ॥ ओर ये महातेजस्वौ वसिष्ठ तथा ये तपस्वी छोग [ जानते द || य 
त॒म संसार मे धमे की बृद्धि ओर उत्तम यडा ॥ १५॥ स्थिर करना चाहते दो तो ह राजेन्द्र | राम को 
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१. टीकारूरों ने काकपक्षधरः का अर्थं “कपोल के सभोपवर्तीं शिखा को धारण करने वाा' स्थि हं । भाच 


मूर्तो के साथ तुरना कलने से पूष का जयं उती प्रकारके केशों खा धारण कलना हो सकता दै, जे अन ् 
शौकीन रोग वाक बनाते है । | 


_ अ विंशः सर्गः 








----------- ५९ 
स्थिरामच्छसि रजेन रामं मे दातुमहैसि । यम्यं ग 
मसिष्टग्रथखा; सर्वे ततो रामं विसजैय । अमिप्रितमसंसक्तमातमनं 0 
दरा ।? वज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । नालति कारो यस्य यथाय | 1 
तथा रुष्व भ्र ते मा च शोके मनः कृथाः । इत्येवमुक्ता धर्मात्मा धर्माथसदितं वचः ॥१८॥ 
{स ॥ . । रिामित्रो महाणुनिः । स तिशम्य रलेन्र | (| 
शोकेन महतावष्टथचाल च समोह च । ठन्धर्जञस्तथोस्थाय व्यपीदत मयान २१ 
इति हदयमनोषिदारणं अुनिवचनं तदतीव शुधरुवान्‌ । 
नरपतिरगमन्महान्‌ महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ ॥२२॥ 
इत्या श्रीमदरामायगे वाहमीकीये दिकाव्ये बालकाण्डे विश्वामि्वाक्यं नाम एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ | 


विं ४५] 
शः सगः. 
दरारथवाक्यम्‌ 
| तच्छुत्वा राजशादूलो विश्वामित्रस्य भाष्तिम्‌ । रहतंमिष निःसंज्ञः संज्ञवानिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
 [उनगोडशवरपौ मे रामो राजीत्रलोचनः । न ुदधयोगयतामख पश्यामि सह राक्षसैः ॥ २॥] 


साथ सेजना चाहिए । हे काङ्करष्थ ! यदि तुम्हारे वसिष्ठ आदि सव मन्त्री ढोग अलुज्ञा देते ह तो रामको 
[ मेरे साथ ] भेजो । अपने प्रिय पत्र राम को श्रं देओ । १६-१७ ॥ यज्ञ का केवर दस रात क। काल 
ही कमल के समान नेत्र वाले राम की [ अपेक्षा रखता है ] । हे राघव । जैसे मेरा यद का समाप्न न हो 
वैसा कसे । दुम्हारे ट कल्याण [ हो ], सोक मँ मन को मत डोः । इस प्रकार धमेयुक्त बचन को 
कह कर धमौत्मा महातेजस्वो महामुनि विश्वामिच्र चुप हो गए । बह रजेनदर [ दशरथ | विश्वामित्र के उत्तम 
वचन को सुनकर ॥ १८-२० ॥ महान्‌ शोक से युक्तं होकर चायमान (= कम्पित ) ओर सोह को प्राप हुए = 
[ अथात्‌ मूर्छित हो गये = ] । होश मे अ।कर ओर उठ कर भय से युक्त तथा दुःखी हु९।२१॥ इस प्रकार 
हदय ओर मन को विदीणे करने वाके सुनि के वचनो को अत्यन्त [ धैये से] सुना । महारमा महान्‌ राजा 
दुःखी सन वाके आसन से चायमान हो गये (= अथोत्‌ मूच्छित होकर राजसहाखन से गिरपड़ ) ॥२२॥ 











दस प्रकार वाद्पीकिरापायण के बालकाण्ड का विश्वामित्रवाक्यविषरयक यह उन्रीसवां सगं समाप्त हभ ॥ १९ ॥ 
- 
परश सगं 
द्चारथ-वाक्य 
राजशाद [ दरारथ ] ने विश्वामित्र का वचन सुनकर थोडी देर के षि व ध र 
पुनः चेनन होकर कहा ॥ १॥ मेरा कमल कै समान नेत्रवाला राम सोलह वप से कम का है । मे राक्षसो के साध 
इ्केयुडकीोष्वानदीदेखवर्ह॥२॥ __ ----- नदीं देखता ह ॥ २॥ । 
< 3 ~ 
१. गोविन्द्‌ राज ने “असंसक्तमविकम्बितम्‌! ध किया हे। 


श्रीमद्रारमीकिरामायणे बाख्काण्डे 

क~~ ------------ न्न --------------- =-= ~ 
इयमक्षौहिणी पूर्णा ` यस्याहं पतिरीश्वरः । अनया संतो गल्या योद्ाहं तेनिशाचरेः ॥२॥ 
इमे शराश्च विक्रान्ता भूत्या मेऽस्रविशषारदाः । योग्या रक्षोगण न रामं नेतुसदसि ॥ ४॥ 
अहमेव धरष्पाणिर्गोप्ता समरमूधनि । यावत्‌ प्राणान्‌ धरिष्यामि तावदयोरस्पे निराचरेः॥।५॥ 
निवि व्रतचर्या सा भविष्यति सुरधिता । अहं तत्रागमिष्यामि न रामं नेतमहैषि ॥ ६॥ 
बालो कृतविद्यश्च न च वेत्ति बठावलम्‌ । न चाघ्ववलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७॥ 
न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि ते धुवम्‌ । विप्रयुक्तो हि रामेण यहत॑सपि नेत्सहे ॥ ८॥ 
जीवितं निशाद न रामं नेमसि । यदि वा राघवं वरहनेहमिच्छसि सुव्रत ॥ £ ॥ 
चतुरङ्गसमायुक्तं मया च सहितं नय । परर्धवर्षतहस्राणि जातस्य सम ॒कोौशैक |१०॥] 
दुःखेनोत्पादितशायं न रामं नेतुमह्पि । चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥११॥ 
लयेष्टं धर्मप्रधानं च न रामं नेतुमहपि । किवीया राक्षसास्ते च कख पुत्रा केचते ॥१२॥ 
कथप्रमाणाः कै चैतान्‌ रक्षन्ति निषुंगव । कथं च प्रतिकतंब्यं तेषां रामेण रक्षाम्‌ ॥६६॥ 
मामका वहन्‌ मया बा कूटयोधिनाम्‌ । सवं मे शंस भगवन्‌ कथं तेवां मया रणे ॥१४॥ 
स्थातव्यं दुष्टमावाना वीरयोस्सिक्ता हि राक्षसाः । तख तद्वचनं भुता विशासित्रोऽस्यभापत ॥१५॥ 
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यह पूरी अक्षौहिणी' सेना, जिसका मँ स्वामी है, इस [सेना] से रष्ठित हा भै वहां जाकर 
डन राक्षसो से युद्ध करूगा ॥३॥ ये मेरे आश्रित शुर, पराक्रमी असलो मै ऊर, रक्षसां 
से युद्ध कएने म समथं ै। राम कोन ले जाएं ॥४॥ युदधभूमि मे हाथमे धलुष लेकर 
नै रक्षक [ हाङंगा ] ओर जव तक प्राणों को धारण कंग राक्षसो से युद्ध करूगा ॥ ५॥ सै [ स्वयं ] वदँ 
चद्टूगा, [ आपको | वह्‌ व्रतचयो सुरक्षित हई निर्वित्र पूरी ह्येगी । स्मक्ोन ले जाएं॥ ६ ॥ | यह राम्‌ 
अभा । बालक दै, धनुविद्या स रदित है, बलाबक नह जानता, अख बलठसे भी युक्त नदीं ओर न युद्धमें 
निपुण है ॥ ७ ॥ यह राक्षसो | के साथ युद्ध | के योग्य मी नदीं है । राक्षघ निश्चय दी कूट युद्ध करने बाले 
ह । हे सनाद ! मै राम से वियुक्त हभ एक सुते सो जीवित नहीं रह सक्ता । रास को न ले जां। 
हे उत्तम त्रत बाछे ब्रह्मन्‌ ! यदि रामको छे जाना चाहते हँ ॥ ८-९॥ तो चतुरङ्ग सेना ओर मेरे साथ 
छे जाएं । हे कौडिक | मुज उन हए के ्गभग ६० वर्पः [ व्यतीत होने पर ] ॥ १०॥ इसे बड़ दुः से स्त्र 
किया । राम कोन ठे जाएं । मेरी चारों पुत्रं मे अस्यन्त प्रीति है ॥ ११॥ य्येष्ठ धृमौद्मा रामकोनले 
ज्ञां । वे राक्षस कितनी सामथ्ये बले ह १ ओर किसके पुत्रदं १॥ १२॥ हे य॒निशरेष्ठ | वे किस प्रमाण 
बाले है १ उनकी कौन रक्षा करते ह १ उन राक्षसो का राम को किस प्रकार प्रतिकार करना होगा १॥ १२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन कूटयोधी राक्षसो का मेरी सेना वा ञ्चे [ किस प्रकार प्रतिकार करना होगा ? || हे त्रहमन्‌। 
यह्‌ सब कहो । कैसे युन्चे उन दुष्टो के साथरणमे खड़ा होना होगा १ वे राक्चसच्र से गर्वित दै । उप 
दरारथ के वचन सुनकर विश्वामित्र बोले ॥ १४-१५॥ 





१. महाभारत आदि पव के अनु्ार एक भक्षोषिणी सेना मे २१८१० रथ, २१८१० हाधी, ६५६१० धोद, 
` भौर १०९३५० पेदृङ होते है । महाभारत मीमांसा, शष्ठ ३६३ कारम १ । । 

२. हस्ती, अस्व, रथ ओर पदाति ये चार सेना के अंग कते है । 

३. सहल पद्‌ के सम्बन्ध मे पूवं पृष्ठ २३ की टिप्पणी २ देखो । 


ङ 


५ 
| 








क विशः सर्गः 
=== ठ = ६१ 
= = 
ने चश्च त्‌ |] त्‌ णो क्च निकार = 
पौरस्यवराध्रभया रात्रणा नाम राक्षसः । स ब्रह्मणा दत्तवरतैरोकषय वाधते भृशम्‌ ॥१६॥ 
। श्रूयते हि महावीर्यो रावणो राक्षसि 
= र राक्षसाधिपः ॥१७॥ 
श्रवण त्रा विश्व + + 
+, १ पत्रो वभवा शनेः । यदा स्वयं न यज्ञस्य विप्तकर्ता महावर; ॥१८॥ 
तेन संचोदिता दा ठ राक्षसौ सुमहाबलौ । मारीचथ सवाह यज्ञवर करिष्यतः ॥१६॥ 
त्युक्त अनना एत्‌ राजोवाच युनि तदा । न हि शक्तोऽस्मि संग्रमे स्थातुं तस्य दुरात्मनः॥ 
स॒ त्वं प्रसाद धग कप्य मम पुत्रे | मम चेवाल्पमाग्यस्य दैवतं हि म्रा गुरः ॥२१॥ 
देवद्‌ानवगन्धृष। , , यक्षाः पतगप्नगाः । न शक्ता रावणं सोहुं फिं पुनमानवा युधि ॥२२॥ 
स॒ हि वीयवतां वीयंमाद्ते युधि राक्षसः | तेन चाहं न शक्तामि संयो तख वा बै; ॥ 
सबलो बा रुनिश्रष्ड सहितो वा ममात्मजः । कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदम्‌ ॥२४॥ 
वालं मे तनयं वरहननैव दाखामि पुत्रकम्‌ । अथ कालोपमौ यद्धे सुतौ सन्दोपुन्दयो, ॥२५॥ 
^ णद, ् (> [8 [1 ज 
यज्ञेिघ्क्रो तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम्‌ । तयोरन्यतरेणाहं योद्धा स्यां ससुहृदणः ॥२६॥ 
अन्यथा खसुनेष्याभि भवन्तं सह वान्धवः ॥ ॥२७॥ 
इति नरपतिजल्पतादिनिनद्र रिकतं समहान्‌ विवेश मन्युः । 
सुहुत वं मखेऽमिराज्यसिक्तः समभवदुञज्यलितो महिवहिः ॥ २८ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये बाखकाण्डे ददरथवाक्यं नाम विंशः सगः ॥ २०॥ 
____ 0 
पौलस्त्य वंदा मे च्यन्न रावण नाम का राक्षस है। बह महाबलवान्‌, अति पराक्रमी न्रद्या 
से वर्‌ पाकर बहुत से राक्षसो से विशा हुभा तीनों लोको को अत्यन्त पीडित करता दै । सुना जाता 
हे- वह महापराक्रसी, राक्षसो का स्वामी रावण ॥ १६-१७॥ विश्रवा [ नाम के ] सनि का साक्षात्‌ 
पुत्र ओर्‌ वैश्रवण (कुवेर) का भाई है। जव बह महाबल स्वयं यज्ञका वि्जत्त नहीं [ होता तव | 
॥ १८ ॥ उससे प्रेरित मारीच सुबाहु नाम के दो महा बवान राक्षस यज्ञ मे विघ्त कते है ॥ ९९॥ 
नि [ विश्वामित्र] के इख प्रकार कहने पर राजा ने सनि से कदा--ऽस इरात्मा के साथ 
युद्ध ये खड़े होने में मै असमथ ह ॥ २०॥ हे धम्॑ञ / आप मेरे द्यनीय पुत्र पर छपा कर । सचे भस्प- 
भाग्य वाके के आपदही गुरु ओर हृष्ट देव ह ॥ २१॥ देव, दानव, गन्धव, यष किन्नर ओर पन्नग ( नाग) 
उस रावण को युद्ध स सदने ( पराज्ञित करने ) मं व ह, फिर मानवा का क्या कहना ॥ २२ ॥ वह्‌ 
राक्षस युद्ध मे पराक्रभियो क पराक्सको हर ठेताहे। मँ उसके अथवा उसकी सेना के व नश 
कर सक्ता ॥ २३॥ दे सुनिश्रे्ठ उस अमरतुस्य संप्रसा के अनुभवी राबण के साथ [ अपनी ] 
अथवा युवो ॐ साथ [ युद कएने भे अलमथे है ] ॥ २४॥ दे ब्र! मे भपने बाढ यनव छत 
नहीं दुगा । वे सुन्द ओर उपु्द के काठ के समान [ पराक्रमो 1॥ ९५ ॥ आए चल मे 
बाले है । तुम्हे दयनीय पुत्र को नदीं दुगा 1 उन्‌ दानामेसे किसके साथ भी मित्रों से युक्त [ हआ 
युद्ध करूंगा ॥। २६ ॥ अथवा बान्धवा क सित दहारे साथ चद्धेणा ५॥ १ द द 
कुःरिकपुत्र द्विजेन्द्र [ विामिन्र ] को बहुत क्रोध आया । से चह 9 [सिना 
यृत स सचा हज! असि रदी होवा दै, वैसे हो मदपिरूपी वहि अर्त पदी हद अथोत्‌ क्रुद्ध हृद ॥२८॥ 
इख प्रकार वारमीकिरामायण के बालकाण्ड का दशरथवाग्यविषयकं च +~ 





महावलो महावीर्यो राकषरर्वहुमिर्तः 








श्रीमद्वास्मीकिरामायणे वालकाण्ड 














६२ ~~~ 
एकविंशः सगः 
वसिष्ठवाक्यम्‌ 
तच्छा वचनं तस्य स्नेदपयाडलाकषरम्‌ । मन्युः कौशिको वाक्यं परस्ुवाच महीपतिम्‌ ॥ १॥ 


(क 
म ्िभरतय रज्ञं हाठमिच्छपि । राववाणामबुक्तऽयं इरस्यास पयय; ॥ २॥ 
यदीदं ते कषमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतपू । मिथ्याप्रतिज्ञः काङृत्स्थ इख! भून सवान्य; ॥ ३ ॥ 
तस्य रोषपरीतस्य विधामित्रस्य धीमतः । चचार बखधा द्त्स्ना विच्य च भय छराच्‌ ॥ ४॥ 
त्रस्तरूपं त॒ विज्ञाय जगत्सवं महाचषिः सपति सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यवत्‌ ॥ ५॥ 
इ्षवाकरणां के जातः साक्षाद्धम इवापरः । धृतिमान्‌ सुव्रतः श्रीमान्न १ दातुमहं ॥ & ॥ 
रिष सेकु विख्यातो धरममीस्ा इति राघवः । स्वधम्‌ =बरतिपथस नाथन नोटुमह॑सि ॥ ७॥ 
संभरत्यैवं करिष्यामीयङ्क्वाणस्य राघव । इ्टापूत्वधो भूयात्तस्माद्रामं धक्षजंय ॥ ८ ॥ 
कता महतां वनन शयन्ति रसाः । गुं इरिकपत्रेण _ ्यरनेनायतं यथा ॥ ९॥ 
एप विग्रहवान्‌ धर्म॑ एष वीर्यवतां वरः । एष बुद्धयाधिको लोके तपस परायणम्‌ ॥१०॥ 
एपोऽसं विविधं वेति प्ेरोक्ये सचराचरे । नेनमन्यः पुमान्‌ वेति न च देरस्यन्ति केचन ॥११॥ 
एकविंश सगं 
वसिष्टवाच््य 

उस [ दशरथ ] के [ पुत्र ] स्नेह से स्वलिति अक्षते बारे ( ठ्डखडाते हए ) वचन को सुन कर 
क्रोधयुक्त कौरिक [ विश्वामित्र ] ने राजा से कहा ॥१॥ पहले [ सांग हए | पदां को देने की प्रतिज्ञा करके 
उसे छोडना चाहता है १ राघवं के इस छख का यह्‌ विपयेय (= व्रिपरीत व्यवहार ) अयुक्तं है ॥२॥ है 
राजन्‌ । यदि यहं [ विपरीत व्यवहार = प्रतिज्ञा हानि ] युक्त दै तो जसे आया वैसे हौ छट जाञंगा। है 
काञुख | मिथ्या प्रतिज्ञा बाले होकर बन्धुरओं के सहित सुखी होवो ॥३॥ उस धैयेवाले चिश्चामिच्र कै क्रोष- 
युक्त होने पर सारी प्रथिवो कौप उठी, (9 देव भी मय॒भौत हए ॥४॥ सारे जगत्‌ को अयन्त भयभीत जान 
कर अन्छे ब्रन बलि, धीर, महान्‌ ऋषि वसिष्ठ ने चृपति को यह्‌ वचन का ॥ ५॥ [ तुष | द्षव के 
कुर मे उत्पन्न, साक्षात्‌ धमेरूप, धैयेयुक्त, सव प्रकार कौ सम्पत्ति से युक्त होकर ध को छोडने के योग्य नदीं 
हो॥ ६॥ तीनों लोकों भे परसिद्ध है ऊ राघव [ द्रारथ | धसौत्मा दै, [ इसदिए तुम ] अपने धम का 
पाछ्न करो, अधमे को प्रहण कएने योग्य नदीं हो ॥ ७॥ दे राघव | कर्गाः पेसी प्रतिज्ञा करके नकर 
बले पुरुष के इष्ट = यागादि कर्मं ओर पूत = कू अदि निमाण कं का नाश हो जाता है । ईइल्ए 
रामको [विश्वामित्र के साथ] मेज दो ॥८॥ ऊरिकपुत्र [ विश्वामित्र ] से रक्षित [ राम को] चदि 
बह रिश्चिताख दै अथवा अशिक्षिताख, राक्षस | वश मे] नहींकर सर्केगे । जैसे अग्नि से रक्षित 
छमृत को राश्चस नहीं पीसके' ॥९॥ यह [ विश्वामित्र] साक्षात्‌ शरीरधारौ धर + 
यह पृराक्रमिर्यो मे श्रेष्ठ दै, ये बुद्धि से छेक मे सबसे अधिक दहै, ये तप के परम खान 
(अथौत्‌ परम तपस्वी ह ) ॥ १०॥ ये विविध प्रकार के अलो को जानते दै, जिन अख को चराचर तीनो 
लोको मे अन्य पुरुष नहीं जानता ओर न कोई जानेगे ॥ ११॥ न देव, न ऋषि, न कोई असुर, न र< 








, १, भ्भिकेचक्रसे अत की रक्षा की थी, यह माख्यायिका महाभारत मँ छिखी ह, पस! रामायणक्षिरोमणि & 
के रमिता ने छ्लाहे। इमे महाभारत मे नदीं मिरी । 





ह ब _ 


न देवा नपय; केचिन्नापुरा नच राक्षसाः 

सर्वास्राणि कृशाधस्य पुत्राः प्रमधाभिकाः 
तेऽपि पुत्राः ढृशाश्चस्य ग्रजापतिपुतासुताः 
जया चुप्रा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे 


पश्चाशतं एतान्लेभे जया नाम पराङ्गना। वधायासुरसैर 


प्रभा जनयामास पुत्रान्‌ पञ्चशतं पुनः । संहारान्नाम 
तानि चा्चाणि वेच्येप यथाव्रल्ुरिकारमजः | अपूर्वा 
तेनाख य॒निषल्यख सव॑ज्ञस्य॒ महात्मनः 





= क्ष # 7 च । 
। गन्धवयक्षप्रवबरा, सक्रिनरमहोरगाः ॥ १२॥ 


। करिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रासति ॥ १२॥ 
। नकरूपा महावीर्या दीपिमन्तो जयावहाः ॥ १४ ` 
। त सुवातेऽघ्रशस्ताणि शतं प्रमभाखरम्‌ ॥१५॥ 
यानाममेयान्‌ कामरूपिणः ॥१६॥ 
दुधर्पाम्‌ दुराक्रामान्‌ बलीयसः ॥१॥ 
णां च जनने रक्तो भूयः स धम॑वित्‌ ॥१८॥ 
। न भचिदप्यविदितं भूतं भव्यं च राषव ॥१६॥ 
एरववीर्यो सहातेना विश्वामितो महाय्चाः । न रामगमने राजन्‌ संशयं गन्तुमहसि ॥२०॥ 
तेषा निग्रहणे शक्तः स्वयं च इुशिकरात्मजः | तव॒ पुतरहविर्थाय त्वाटपेयमियाचते ॥२१॥ 
इति उनिधचनात्‌ प्रसजवचिततो रघवरपभशच मोद भाखराङ्गः | 
गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशाः इचिकारमजाय बुद्धा ॥२२॥ 
इत्यपे श्रीमद्रामायणे वाद्मीकौये आदिकाव्ये वाल्काण्डे वसिष्ठवाक्यं नाम एकविंशः सर्गः ॥ २१॥ 
[ ओौरन ] किन्नर ओर नागों से युक्त ्ेषठ गन्धव ओर यक्ष [ लौ [जनो ह] ॥२॥ स अल इ 
के परम धार्मिक पुत्र है| पुरा का में [ जव कौरिक ] राच्य कर रदे थे, तव [ छृशाश् ने ] विश्ाभित् 
कोदेदिएथे ॥१३॥ वेछृशाश्चके त्र [दक्ष ] मजापति कौ कन्या से उन्न अनेक रूप्‌ वाले, महा- 
पराक्रमी दीपियक्त ओर जय को प्राप्न कराने बले ह ॥ १४॥ जया ओर सुप्रभा नाम को सुमध्यमा 
( रूपवती ) दो कन्याएं थीं | उन्दनि परम प्रकारा बाठे १०० अशो को उत्पन्न किया ॥ १५॥ जय 








नाम वाटी श्रेष्ठं खो ने अघुर सेना के नाश के लिए अपरिमित बलवाल कामरूपी पचास पुत्रको प्रा 


किया ॥ १६॥ पुतः सुप्रभा ने भी संहार नास वाहे दुधेषं दुराक्रम ( जिनके आक्रमण को रोका न जासके ) 
ओौर अत्यन्त बटवान्‌ ५० पुत्रं को उतपन्न क्रिया ॥ १७ ॥ ये कुशिक पुत्र [ विशामि ] .उन अख को 
यथाभ रूप से जानते है भौर वे धमे को जानने बि नए अख को उतपन करने से भो अ ३ ॥ १८॥ 
इलि हे राघव । इस सवेज्ञ सुनि शरेष्ठ महात्मा भूत ओर भग्य ( भविष्यत्‌ कार मे होने बाला ) कुछ 
भी अविदित नहीं दै (अथोत्‌ सव ङुंछ जानते द ) ॥ १९॥ सहा तेजखी ४. महा यासी विश्वामिन्न 
स प्रकार के पराक्तम बले ह [. इप्‌ ] दे राजन्‌ } रास के जाने मं संशय नही करना चाहि९॥२०॥ 
[ राक्षस ] को वक मे कपे भे विश्वामित्र खयं समे है, [ पल्नु ] दहारेषुत्रके ६ लिए 
आकर मांग रहे है ॥ २१॥) इस प्रकार [ वसिष्ठ ] सुनि के वचन से प्रसन्न चित्त ओर प्रसन्न 
5 च तर) ] अति प्रसन्न हुये । ओर बुद्धि से = सोच विचार कर्‌ विस्टृत यज्ञ बाले 
वाले रुक्ख श्रेष्ठ = सोच 
रस ] न विश्वामित्र की प्रसन्नता के हि राम का जाना स्वीकार किया ॥ २ ॥ 
इस प्रकार बादमीकि रामायण के वालकराण्ड का वसिष्ठवा्य-विषयक यह इकीसवां सग समापतत हुमा ॥ २१ ॥ 
न्र्‌ | 1 ह | ह 1 
खों 
१. यदं से अगङा वर्णेन आरंहारिक ह 1 दक्षकन्या जया ओर सुप्रभा ने कृशश्च के सहयोग से १०० ध 
का आविष्कार किया था, अत एव वे उनके पत्रवत्‌ के गणु दै । 








त श्रीपद्रास्मीकिरामायणे बालकाण्डे 
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दाविंशः सरमः 
विद्याप्रद्‌ानम्‌ 
तधा बसिष्ठे त्रुवति राजा दशरथः उतम्‌ । ्रहृ्टवदनो राममजहाव _ सरर्मणम्‌ ॥ १॥ 
गरतखस्त्ययनं साह पित्रा दशरथेन च। एरोधपा 5 वसिष्ठेन्‌ मञ्जलरभिमन्तितम्‌ ॥ २॥ 
स पत्रं मृुपाधाय राजा दशरथः प्रियम्‌ । ददा इ^कपुताय सु्तनान्त्यात्मना ॥२॥ 
ततो बाः सुखस्भ्ो विरजस्को ववौ तदा । विशासित्रगतं दृष्टा रास राजीवलोचनम्‌ ॥ ४॥ 
ुष्वरषटिमंहत्यासीदेवदुनदुमिनिःसखनैः । शह्धदुन्दुभिनि्वोषः ्रयाते त सहात्सनि ॥ ५॥ 
विश्वामित्नो ययावग्रे ततो रामो महायज्ञाः । काकपक्षधरो धन्वी त च सोभित्रिरन्धनात्‌ ॥६॥ 


(१५ 


कलापिनौ धलुष्पाणी श्लोभयानौ दिशो दच्च । विधामित्रं सहालमानं शिकीषा ति पणो ॥७॥ 


अनुजग्मतुरकषद्रौ पितामहमिवाधिनौ । तदा रिकं ठ धुष्वाणी सरलंकृतौ ॥८॥ 
बद्धगोधाङ्कलित्राणौ खडगवन्तौ महाचुती । कुमारं चारुवषुपौ घ्रातर। रासलक््षणो ॥ ६ ॥ 


स्थाणं देवमिवाचिन्त्यं इमाराविव पावक्री । अध्यर्धयोजनं मत्वा सरय्वा दक्षिणे तदे ॥१०॥ 
रामेति सुरां बाणीं विधामित्रोऽभ्यभाषृत । गहाण वत्स सलिलं सा भूत्‌ कारख प्यः ॥११॥ 
मन्त्रग्रामं गहाण स्वं बलामतिबलां तथा 1 नभ्रमो नजञ्खरोवाते न रूप द्रिपययः ॥१२॥ 
न च सुप प्रमत्तं वा धषयिष्यन्ति नैताः । न बाहोः सद्शो वीर्ये परथिव्यायर्वि कथन ॥१३॥ 





्राविंश सं 

विद्या-प्रदाय 
वसिष्ठ के इस प्रकार कहने पर प्रसन्नुख राजा दररथ ने लक्ष्मण सहित रास को बाया ॥ १॥ 
माता ओर पिता दहारथ से स्वस्तिवाचन किया हभ [ तथा | पुतोहित वखिष्ठ से सङ्गल्युक्तं वचनो से 
अभिमन्त्रित ॥ २॥ प्रिय पुत्रको उस राजा दशरारथने शिर संव कर प्रीतियुक्तं सनसे विश्वामित्र को 
दिया ॥ २॥ विश्वामित्र को प्राप्न हुए कमलनेनच्र राम को देखकर वायु धू से रहित स्पा सुख वाला वहने 
लगा ॥ ४ ॥ महात्मा विश्वामित्र के लौटते समय देवों की दुन्टुभियों के शब्दों के सथ" महती पुष्पवृष्टि दुद 
[ ओर ] शद्ध तथा दुन्दुभि शब्द हुए ॥ ५॥ आगे विन्धासित्र, उसक्रे पीछे महायङस्वी राम चले ओर 
राम के पीछे धनुष धारण किये काकृपक्षधर लक्ष्मण चले ॥ ६ ॥ कलाप (= तूर ) से युक्त, हाथ मे धलुप 
छिए दों दिङाओं को सुरोमित करते हृए तीन हिरो वाके ( दो तूणीर + १ सिर ) सप के समान महात्मा 
विशामि के ॥ ७॥ पीछे शक्तिसम्पन्न राम लक्ष्मण वैसे दी चके जैसे दोनों अधिनी क्ुभार पितामह के 
पीछे गए थे ॥ ८॥ गोधः ( गोह ) के चं से निर्मित दस्ताने बाधि हुए, तलवार छि, मह्‌।तेजस्वी, बालक 
सुन्दर शरीर बाढ दोनाँ भाई राम ओर क्ष्मण उस समय कुिकए्व के परे, धलुधरी, अच्छे अंकारं 
युक्त ॥ ९॥ [ उसी प्रकार चले | जेते अगस्िपुत्र [ स्कन्द ओर विशाल नासकं | दो कुमार अचिन्य स्थाणु = 
महादेव के पीछे गए थे । सरयू के दक्षिण तट पर डेढ योजन (= & कोस ) जाकर ॥ १०॥ विश्चामिव्र ने 
राम्‌" एसी मधुर बाणी उचारण की । हे बस्त | जल को ग्रहण करो (= आचमन करो ), समय का उङ्गन 
न हो ॥ ११ ॥ तुम बला ओर अतिबला नाम की विद्यासंबन्धी मन्त्रसमूहों को प्रहण करो । | इसस | व 
थकावट होगी, न ज्वर, ओर न तुम्हारे रूप का विपयेय होगा ॥ १२॥ च तुद सोए हृए अथवा भ्रमाद्‌ 
राक्षस पराजित कर स्कंगे ओर न बरहर मे तुम्हारे सरा काई प्रथिवो पर होगा ॥ ११॥ 


< 
॥ 


प च 3  . 


राथ साीहत्य बररडल लि पिरह 
अजभर्‌ क कुह प्रसिद्ध पुस्तक 


१. महष स्वामा दयानन्द जी का प्रामाणिकं जीवन चरितः + 

कोपि कै अनन्य भक्त स्व० श्री वात्र देवेन्द्रनाथ जी शवोपाध्याय दवारा संगृहीत 
तथा आयं समाज के सुप्रपिद्ध नेता बाब घाक्तीराम जी द्वारा अचुबादित । 

दो भागो भं पूण, सजिल्द्‌ कृषर पर पिरंगे चित्र सहित मूल्य €) ₹, प्रति भाग । 

२, दयानन्दषाणीः-रे०-रमेश्चन्दर जी शाली । 

स्वामी दयानन्द जी के उत्तमोत्तम वचनां घ उपदेशों का उत्तम संग्रह । एव पृष्ठ पर ¶ 
स्वामीजी का छविपूणं तिरंगा चित्र मू० १) ९. ¶ 

३, पहयभारत-शिक्षा ुधाः-रे०-- सामी वह्नि जी । 

महाभारत की उत्तमोत्तम शिक्षाओं का विशद एवं सार्थक विवेचन तथायं सिद्धान्तो श 
का प्रतिपादन, शन्दर तथा रंगीन गेट अप मू १॥) ₹, 4 


वव्र नं 
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भारतवषीय आयं विचापारपद क विद्याविनोद्‌, वि्यारलं विद्यात्रकषरद, तथा विद्यावाचस्पति 


(५ ( 
(1 


आदि परीका हमारे मण्डरके तलावधानमे प्रति ती है । तथा सव भ उपाधि मिरुती है। 


तः 
र नव आर्यं साहिय मण्दल लिमिटेड, अजगर । 


ठी पाल्यविधि गुप्त संगा ॥ 
वेद व अन्य आपग्रन्था का सूचीपत्र तथा परीक्षाओं 4 
15 1 += = = ++ 2 =; 


शुः 
श्यं 


[1 9. सत्संगयत्षपिधिः--रे०- धर्मन शिवहर । 

¶ पारिवारिक सस्संम स यज्ञ फे रथि, यजञङृण्ड हवन सामग्री, यज्ञ पत्र की परिभाषा ¢ 
(व सन्ध्या, हवन, शान्तिपाठ के मनर कै शब्दाथं दिवे मू० ६ आना । क्र 
|# ५, धार्मिक रिक्षाः-रे- एर्देवजी वर्मा, एम, ए, दी. रद्‌. 4 
| धः आर्यं बालक-बाठिकाथो के पदनि कै लि कषा १ से १० क्क के स्मि बहत ही ¢ 
| शः उत्तम पुस्तक है । १० भाग में पृण | पू, १० माग केवर ५) ₹, ३ आना । ¢ 
फ ६, सरर सामान्य हान--चार भाग मः--रे- देवजी शमा, शः 
“ क एम, ए, डी, शिट्‌, मूल्य चारो भागों का १) ₹, & आना । ¢ 
| ¢ ७, कथं मी्मासाः--रे°- आचाय नधि शाली । 

र कसं के धिविध विषयो मे तथा कतेन्या पर बहू सष््म विवेचन किया है । सूरय सबा दोर, 
(& ८ सादि भवेश- चार भागो सेः-रे°--डा, यदेव जमो, एम्‌.ए. ५ | 
| धैः ट, रिद्‌, सूल्य चरौ भागो का २) ₹, १२ जाना । 

| 






९/५ 14 ॥ ॥-0414 ॥( ^^ । 
वेदवाणी में परतिमा <` य बास्मीकीय रामायण छप रदी है 


वेदवाणी के पाठको को यह अनकः दं श: कि चिरकाल से अनेक (द विरोपक वेदवाणी केवह 
से पाठकों की प्रल इच्छा भोर अनुरोध का आदर करते द्य ट्रस्ट ने यह निश्चय कथा किव दवाणीमू जलाई १९५८ 
( वं ९० अङ्क ९) से १६ ष्ठ ( दो फां ) वास्मीकीय रामायण भाषानुवाद्‌ सहित परतिमा मकाशित किया जाव | 
२ फार्म रामायण मापरानुाद इसी योजना के अनुसार अंक ९ से प्रतिमास छापना प्रारभ कर दिया गवा है । 
इस संस्करण कौ विशेषता _  _ 
( १) प्रक्षिप्त छोक [ | कोष्ठ मँ रहैगे । जिससे पर्षि खोक का पता तत्काल ल्ग सके। { 
(२) नीचे मााथं ईंगल्ि पैका टाप सँ रहेगा । ओर प्रक्ित शोको का भापा्थं सादा ैका यापे 
रदेगा । टिप्पणी नाया पका में रहेगी । 
एेसा करने से मापाथ म भी पाठकों कौ तत्व्मल अनायास विना कुछ भी कष्ट उटाये ज्ञात हो जायगा कि 
कौन सा छेक पक्त है, कौन सा नहीं | इस विय दी विवेचना काण्ड के अन्त मेँ प्रिय के रूप में रदी । 
८२) तत्‌ तत्‌ स्थानों प्र मार्मिक विद्वतापू टिप्पणं से पाठक वात्मीकीय रामायण के दिय से शाल 
तथा धार्मिक दृष्ट से वहत लभ उठा सके । 
(४) रामायण के विषय मे फैली हई भ्रांतियां इस संस्करण से अथय दूर होगी । 
। (५) इसे हम वेदिक धर्म की दृष्टि से रामावग का प्रामाणिक संस्करण कह सगे ] 
(६) जो पाठक रामायण का पाठ सवाध गति ते चाहेगे, उन्हे मी यह संस्करण बहुत उपयोगी होगा। 


(७) जो प्रक्षिप नहीं मानते, उन्दै मी प्रक्षि अंशो पर विवार कतै से महान्‌ लाम होगा ओर म्रन्थ्‌ः | 


भी पूरा मिटेगा | 
इसका माषराथे पाठकों के सुपरिचित सुयोग्य वैदिकः विद्धान्‌ तपोनिष्ठ पं युधिष्ठिरसीमां सक करेगे 


घ 


के परकषिताप्रक्षिति का निणैय वा इस सम्बन्ध मे विवेचन तथा उत्तरदायित्व आयसमाज के प्रसिद्ध सुयोग्य विदान्‌ 
वाग्मी, तपस्वी ओर रामायण महाभारत के विरोक श्री ए अखिलनन्दजी ( क्लरिया ) द्वार होगा। इस संस्करण 
कौ जना बा नीति इनके परागं ते निर्धारित हृ दै । जहां तदां भेर दारा भी इस पराम हुमा है ओर होता रदेगा । 

वेदवाणी के अनेक ग्राहक यह छ्िते ये या मिलने पर कहते थे कि वेदवाणी के ठेल अधिक मात्रां हमारी 
समञ्च मँ नहीं अति, उनकी दृष्टि से ही यह योजना खख्यतया वनाई गई हे । उन्हे रामायण से सैः दानैः खम 
प्राप्त होता रहेगा । रामायण एक आधू्नथ है । विना संसृत जाननेवाढों को भी या. संसछृतपटनपाटन की इच्छा 
बा प्रय करने वालों को भी यह बूत उपयोगी सिद्ध होगा, ठेसी आशा है ॥ 


५०० नये ग्राहकं पनने पर नया माधिक् 
यदि पाठकों ने इते पसन्द किया ओर चाहा तो ५०० आक हो जाने पर हम इसको “वाव्मीकीय रामायण? 
& या त्रेमासिकं रूप मेँ (१०० पृष्ठवा वषमे ४०० ृषठ ) देते रहैगे । सो अन यह विचारशील ग्राहकों पर 
निभ हे | वेदवाणी म १६ निकटे से वचि व भरम १९२ णृष्ठ पाठकों को वेद्वाणीके साथ मिलेगा, पर धीरे २ 
रहौ क काण्ड पूरा होने पर एक उपयोगी संस्करण वन जायगा । पर यदि रामायण का ही अङ्क प्रतिमास या 
माक निकाला जाये तो निस्सनदेह ग्रन्थ शीर पूरा हो सकता दै । आगे की योजना ्राहकों की इच्छा प्र निर्भर है ॥ 
क इनचाव द, जो सुव दशे उन पर ग्म अवद्य ध्यान दिया जायगा । 

वेदिकधस का सेवक 


बहमदत्त जिज्ञासु ( सम्पादक - वेद्ाणी ) 





संपादक प° ग्रहदत्त जिज्ञासु के प्रन 


रो से चन्द्रशेखर सुद्राटय्‌, विद्वेश्वरगंज, वाराणसी ( बनारस ) मेँ सुद्धित 
तथा वेदवागी कार्यालय, पो० अदं 


मतग पैेस, वाराणसी न° ६ ( बनास ६ ) से प्रकाशित ॥ 





= ‰ 








~ -------- ~ न 
पष्य ~ ------ ~ 


ह ~ = = 
शुभ सगचारनयी योजना | 

` वेदवाणी जें प्रतिमाद्‌ ^: सै बस्मीकीय शमायण छष शद ह 
| 


से पाठकों की परल इच्छा मोर अतुरोध का आद्र कते हे दरस्ट ने यह निश्चय किया हे कि वेदवाणी मे जलाई १९५८ 
८ वधं १० अङ्क ९) से १६ पष्ट ( दो फामं ) वात्मीकीय रामायण मापानुवाद्‌ सहित प्रतिमास प्रकारित किया जाय्‌ | 
२ फार्म रामायण भापानुवाद्‌ इसी योजना के अनुसार अंक ९ से प्रतिमास छापना प्रारम्भ कर दिया गवा हे । 


इस संस्करण की विशेपताये-- ४ 

( १) प्रक्षिप्त रोक [ ] कोष्ठ मे रदैये । जिससे प्रचि शोको का पता तत्काल ख्ग सके । 4 

(२) नीचे भाषाथ ईंगल्द पैका टाप से रहेगा । ओर प्रक्षिप्त छोकों का मापार्थं सादा पैका यापे 
रहेगा । रिप्पणी नादा पका में रहेगी । 

ेसा कएने से मापाथे मं मी पाठकों को तत्काट अनायास विना कुछ भी कष्ट उटाये ज्ञात हो जायगा कि 
कौन सा छोक प्रक्षि दै, कौन सा नहीं । इस विप्रय की विवेचना काण्ड के अन्त मे परिदिष्ट के रूप से रदेगी | | । 

(३) तत्‌ तत्‌ स्थानों पर मार्मिक विद्त्तापू्ै टिप्पणियों से पाठक वाद्मीकीय रामायण के विषय में शाञ्च ॥* 
तथा धामिक दृष्टि से बूत लाम उठा सके | | 

(४) रामायण के विप्रय मे पेटी हु भ्रांतियां इस संस्करण से अध्य दूर होगी । 

(५) इसे हम वैदिक धर्म की दृष्ट से रामायण का प्रामाणिक संस्करण कह सर्वेगे | 

(६) जो पाठक रामायण का पाठ अबाध गति से चाैगे, उन्हे भी यह संस्करण वटूत उपयोगी होगा। 

(७ ) जो प्रक्षि नहीं मानते, उन्दै मी प्रक्षि अंशो पर विवार करने से महान्‌ लाभ होगा ओर अरन्थ 
भी पूरा मिलेगा । 

इसका भाषाथ पाठकों के सुपरिवित सुयोग्य वैदिक विद्वान्‌ तपोनिष्ठ पं युधिष्ठिरमीमां सक करगे । छोकों । 
के प्रषिताप्र्षिति का निणैय वा इस सम्बन्ध मे विवेन तथा उत्तरदाविल आयसमाज के प्रसिद्ध सुयोग्य विद्वान्‌ ॥ 
वागी, तपस्वी ओर रामायण महाभारत के विरोपज श्री पञ अखिलानन्दजी ( ब्लरिया ) द्वारा होगा । इस संस्करण 
की योजना वा नीति इनके पराम से निर्धारित हई है । जहां तहां मेरे दवारा भी इसमें परामर् हा दे ओर होता रहेगा । 

वेदवाणी के अनेक ग्राहक यह छ्खिते थे या मिलने पर कहते ये किं वेद्वाणी के ठेख अधिक मात्रा मेँ हमारी 
समञ्च मे नहीं अते, उनकी दष्ट से ही यह योजना इख्यतया वनाई गई है । उन्है रामावन से दनः यानैः लाभ 


= व से अनेक विद्वानों, विरोपकर वेदवाणी के व 
वेदवाणी के पाठकों को यह नकर हधं टः: कि चिरकाल से अनेक विद्धानां, विरोपकर वेदवाणी के बहुत | 
। 
॥ 





| 


| 
पराप्त होता रहेगा । रामायण एक आर््न्थ है । विना संसृत जाननेवाखोँ को भी या .संछृतपठटनपाठन की इच्छा 


। 


बा प्रयल करने वां को भी यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, एेसी आशना है ॥ 





५०० नये ग्राहक बनने पर नया मासिक 

यदि पाठकों ने इते पसन्द्‌ किः | 

मासिकपत्रिका या व्ैमासिक सूप मँ (१०० पृष्ठ वा वषमे ५०५ ठ ) देते रगे । सो अव यह विचार्शीक याहकों पर 

निर्भर हे । वेदवाणी मे १६ निकलने से यद्यपि वषै 

| शि ही एक काण्ड पूरा होने पर एक उपयोगी संस्करण वन जायगा । पर यदि रामायण का ही अङ्क प्रतिमासं या 

॑ चमासिक्‌ निकाला जाये तो निस्सन्देह अनथ शीघ्र पूरा हो सकता है । आगे की योजना ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर दै ॥ 

पाठक सुञ्ाव दें, जो स॒ञ्चाव दैगे उन पर म्मपू्वक अवद्य ध्यान दिया जायगा । 

वैदिकधसै का सेवक 

। बरहमदतच्च जिज्ञासु ( सम्पादक वेदवाणी ) 

=-= ~~ ~ ~= 

संपादक प° ब्रहादत्त जिनाघु के प्रबन्ध से जनदरोखर सुद्रभाटय, विश्वेस्वरगंज, वाराणसी ( बनारस ) में मुद्रित 

तथा वेदवाणी कार्याय, पो अचेमतगद्‌ पेकेस वाराणसी न॑० ६ ( बनारस ६ ) से प्रकाथित ॥ 


ञौ = ८८ ~ 
या ओर चाहा तो ५०० आहक हो जाने पर हम इसको “वाद्मीकीय रामायण"? 


भर में १९२ पष्ठ पाठकों को वेद्वाणीके साथ मिलेगा, पर धीरे २ \ 
| 


। 
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